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हिन्दी पाठकों के सम्मुख आज पालि-महाव्याकरण' उपस्थित करते हुए 
हमें बड़ा हप॑ हो रहा है । आज तक किसी भी भारतीय भाषा में इतना.पूर्ण, और 
साथ ही साथ सरल, अल प्रकाशित नहीं हुआ । मेरा विश्वास है कि 
विद्यार्थी तथा विद्वानों कौ इस पस्तक से बड़ी सहायता मिलेगी । 

महाबोधि सभा ने अभी तक जिपिटक के कई मख्य मख्य ग्रन्थों का हिन्दी- 
अनवाद प्रकाशित किया हैं, जिससे हिन्दी पाठकों को पालि-साहित्य की विभूति का 
परिचय मिला है। कितु, अनुवाद मूल ग्रन्थों का स्थान नहीं ले सकते । बौद्ध 
साहित्य के गम्भीर अध्ययन के लिए मल ग्रन्थों का अवलोकन करना नितान्‍्त 
आवश्यक हैं । इस व्याकरण की सहायता से अब यह आसान हो जायगा। 
भिक्षु जगदीश काश्यप, एम ० ए० ने इस महान कार्ये को करके हम सबों को अनु- 
ग्रहीत किया हैं । 

इस पस्तक के प्रकाशन में व्यय अधिक हुआ है, जिसका भार में आप विद्यान- 
रागी महानुभावों की सहायता के भरोसे पर ही वहन कर रहा हूँ । श्रभी तक जो 
दान प्राप्त हुआ है उसका ब्योरा निम्न प्रकार है :-- 
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प्रथम संस्करण 
१९४० ई० 


समपंण 
जिन्होंने बड़े है; से मा के समान मेरा लालन-पालन 
किया, जिनकी गरणा से “तारा” को पढ़ाने के 
लिए हिन्दी में पालि-व्याकरण लिखने 
का संकल्प हुआ, उन्हीं दिव- 
गत उपासिका? की 
स्मृति में 


| क्‌ 
भा[मका 
पालि-व्याकरणों में मोग्गल्लान' भ्रत्यन्त पूर्ण और प्रीढ़ हैं। इसी के सारे 


सत्रों को में ने इस तरह सजा कर सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न किया है, कि 
ऋमशः प्रयेश कर व्याकरण पर पूरा श्रधिकार प्राप्त कर लिया जा सके । 


९ 


पुस्तक के वृहृत आकार को देख कर ऐसा न समभ लें, कि इसका स्टैण्डर्ड 
बहुत ऊँचा है, और यह स्कल-कालेज के विद्यार्थियों के काम की चीज़ नहीं है । 
मूल-पुस्तक केवल २८६ पृष्ठों में समाप्त हो जाती है; और, उस में भी आधी से 
अधिक पाद-टिप्पणियाँ हैँ । स्कूल-कालेज के विद्यार्थी इन पाद-टिप्पणियों को 
छोड़ कर ऊपर ही ऊपर मज़े में पढ़ सकते हैं, जो उनके स्टेण्डर्ड के बिलकुल अनुकल 
हैं । साथ ही साथ, जो कुछ गहराई से अध्ययन करना चाहते हें, वे पाद-टिप्पणियों 
को भी देख सकते हैं । 

प्रत्येक पाठ' के अन्त में एक अश्रभ्यास दे दिया गया है, जो विद्यार्थियों के लिए 
बड़ा उपयोगी होगा । अभ्यास की भाषा तथा शैली को त्रिपिटक से अधिक से 
अधिक निकट रखने का प्रयत्न किया है । पुस्तक के अन्त में, विद्यार्थियों की सहा- 
यता के लिए, श्रभ्यासों के लिए संकेत भी दे दिए है । 


क4 परढ प8 


श्री ब्रह्मचारी देवप्रिय वलिसिह, मंत्री, महाबोधि सभा, ने पुस्तक के प्रकाशन 
का भार ग्रहण कर बड़ा उत्साहित किया है । 

मित्रवर श्री तपस्वी जी ने झादि से अन्त तक पुस्तक लिखने, अभ्यास वनानें, 
तथा वस्तु-कथा' लिखने में बड़ी ही सहायता की । 

हमारे श्रद्धेय नाना, पण्डित अयोध्या प्रसाद, वेदिक रिसचे स्कालर, तथा 
राहुल जी ने अनेक सलाहें दी हें। 

परम पूज्य भाई झ्रानन्द कौशल्यायन जी ने प्रूफ देख कर तथा भाषा में जहाँ 
तहाँ संशोधन कर बड़ी सहायता की हैं । 


( १० 9 


श्री भवानी दरण, साहित्यरत्न, मारकण्डेय शुक्ल, और जगन्नाथ प्रसाद 
जायसवाल प्रभृति हमारी शिष्य-मण्डली ने सूची तथा अनुक्रमणिका तैयार करने 
में काफी परिश्रम किया है । 

सभी को इस उपकार के लिए में हृदय से धन्यवाद देता हूँ । 


मिक्षु जगदीश काइ्यप 


| सारनाथ 
। २६-४--४० 


वस्तु-कथा 


नमो तस्स भगवतों श्ररहतो सम्मासम्ब॒द्धस्स 


पालि-व्याकरण की वस्तु-कथा 


पहला खण्ड 


बुद्धत्व लाभ करने के वाद से भगवान्‌ ४५ साल तक कोसी-कुरुक्षेत्र तथा 
हिमाचल-विध्य के भीतर घम-घ्‌म कर अपने धर्म का प्रचार करते रहे । साधारण 
से साधारण मनुष्य से लेकर उस समय के बड़े से बड़े राजकुमार तक अपना सर्वस्व 
त्याग भगवान्‌ के संघ में सम्मिलित हुए। जिस प्रकार सभी दिशाओं से नाना 
नदियाँ बह कर आती हैं, और समुद्र में एक हो जाती हैं, उसी तरह नाना प्रान्त 
के, नाना जाति के, नाना मत के, तथा नाना गोत्र के कुलपृत्र, परम शान्त निर्वाण 
के उद्देश्य से भगवान्‌ के संघ में आर, एक हो कर विहार करते थे । 

भगवान्‌ जहाँ कहीं भी चारिका करते थे, बड़ी-बड़ी संख्या में उनकी शिष्य- 
मण्डली साथ रहती थी। तत्कालीन मगधराज विम्बिसार ने भी भगवान्‌ के 
धर्म को स्वीकार कर लिया था, और बड़ी श्रद्धा से बुद्ध तथा संघ के निमित्त एक 
सुरम्य विहार बनवा दिया था; जो वेब्ठवनाराम' नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्रावस्ती 
के विख्यात श्रेष्ठी अनाथपिण्डिक ने भी उसी तरह, बुद्ध तथा संघ के लिए श्रावस्ती 
से कुछ हट कर एक रम्य स्थान में जेतवनाराम बनवाया था। इस तरह, बुद्ध 
तथा संघ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक घूमने से सारा उत्तर भारत एक 
हो रहा था । 

बुद्ध का धर्मोपदेश करने का तरीका अत्यन्त सरल था। तैयारी और आडम्बर 
के बिना ही, जहाँ कहीं जब कभी उचित अवसर आता था, बुद्ध अत्यन्त सरल भाषा 
में, अत्यन्त सरल ढंग से गम्भीर तथा लोकोत्तर धर्मोपदेश करते थे। उनके शिष्य 
उन उपदेशों को कण्ठ कर लिया करते थे। जब किसी भिक्षु को कुछ शंका होती 
थी तो वह बुद्ध के पास जाता था और अपनी शंका निवारण कर लेता था। 


प्र 
“- पारा -- 


बुद्ध के सारे उपदेश मौखिक ही हुए थे। उन्होंने अपने उपदेशों को लिख रखने 
की कभी कोई बात कही हो इसका उल्लेख नही आता है । बुद्ध का गभिप्राय 
था कि उनका धर्म केवल कुछ पण्डित लोगों या भिक्षुओं की ही चीज़ हो कर न 
रहें । वे चाहते थे कि उनके धर्म का संदेश सूरज की किरण की तरह, भोपड़ी से 
लेकर प्रासाद तक समान रूप से व्याप्त हो । 


सागचो 


इस शअ्रभिप्राय से, सारे मध्य मण्डल में उस समय जो भाषा सामान्य रूप से 
बोली जाती थी, उसी मे बुद्ध ने समस्त उपदेश दिए। ऊपर कहा जा चुका हैं कि, 
बुद्ध के संघ में उत्तर भारत के सभी प्रदेशों के, सभी वर्गों के कुलपत्र प्रव्रजित हो 
सम्मिलित हुए थे । मगध के भी, वशाली के भी, मिथिला के भी, काशी के भी, 
क्रोशल के भी, राजकुल के भी, श्रेष्ठी कुल के भी, शद्र कुल के भी, सव भिक्षु समान 
रूप से एक साथ रहते थे । यह निश्चय है कि भिन्न-भिन्न प्रान्त और समाज के 
अनुसार उनकी अपनी-अपनी बोली भी भिन्न-भिन्न रही होगी; कितु, सभी साथ 
रहने पर साधारण भाषा मागधी का ही प्रयोग करते थे । ग्राज-कल भी, यदि एक 
मगही, एक भोजपुरी, एक अवधी, तथा एक मंथिल एक जगह मिलें तो आपस में 
हिन्दी का ही प्रयोग करेंगे---मगही, या भोजपुरी का नहीं । हाँ, इतना अवदय 
होगा कि, मगही की हिन्दी में कुछ न कुछ मगहिपन, और भोजपुरी की हिन्दी में 
कुछ न कुछ भोजपुरीपन रहेगा ही। ठीक उसी तरह, भिक्ष॒संघ में सामान्य रूप से 
एक भाषा मागधी का व्यवहार होने पर भी, भिन्न-भिन्न प्रान्त के भिक्षु उसमें अपनी 
अपनी पूट लगा ही देते थे । यही कारण हैँ कि पालि के “नाम तथा धातु' के 
रूपों में हम इतनी भिन्नता पाते हैं । 

कार्य! शब्द के लिए कय्य' तथा करिय' भी; आये शब्द के लिए अय्य' 
तथा अरिय' भी रूप मिलते हें । 'हस्व' शब्द के लिए 'रस्स'; कितु हूद' शब्द 
के लिए रहदो' रूप मिलता है । रश्मि शब्द के लिए रस्मि'; कितु, अस्मि' 
के लिए अम्हि' हो जाता है । 

इन विभिन्नताओं को देखने से, यह बात दृढ़ होती है कि इसका कारण भिक्षओरों 
का भिन्न भिन्न प्रान्तों से आकर एक साथ रहना ही था। मागधी भाषा का पूरा 


-“ पाँच - 


विकास भिक्षु-संघ में ही हुआ । यह भाषा सारे मध्य-मण्डल की एक जीवित 
अ्न्तर्प्रान्‍्तीय भाषा थी, जिसे सभ्य समुदाय बड़े गौरव से बोलता था । 

यही भाषा मगध सम्राटों की राज्य-भाषा बनी, क्‍योंकि मगध राज्य के 
विस्तार के बाद ऐसी ही व्यापक भाषा की आवश्यकता थी। राज-भाषा होने से इस 
भाषा का सम्मान और भी बढ़ गया; तथा मगध-राज्य की भाषा होने के कारण 
. इसका नाम भी माग्रधी- पड़ा । 


यह मागधी भाषा मगध की खास अपनी भाषा न थी; कितु सारे मध्य- 
मण्डल में बोली जाने वाली वह भाषा थी जिसे मगध-सम्राटों ने अधिक उपयोगी 
देख कर अपनी राज-भाषा बनाया था । हाँ, इतना तो जरूर हुआ कि मगध की 
राज-भाषा बनने के बाद इस पर मगध' की अपनी बोली की काफी छाप पड़ गई। 

इसी. मागधी भाषा को बुद्ध ने धर्म-प्रचार का सर्वोत्तम माध्यम समझ, इसी 
में श्रपने सारे उपदेश दिए । 

चुल्लव्ग ५ ५ ६१ में एक कथा आती है, जिससे साफ प्रकट होता है कि 
'मागधी-भाषा अपनाने में बुद्ध का क्या प्रयोजन था:-- 


अपनी अपनी भाषा में चधर्स सोखने को आजा 


उस समय यमेछ यमेठते-कुल नामक ब्राह्मण जाति के सुन्दर (>कल्याण ) 
वचन वाले, सुन्दर वचन बोलने वाले दो भाई भिक्षु थे। वे जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ 
गए, जाकर भगवान्‌ को अभिवादन कर एक ओर बंठे । एक शोर बैठे उन भिक्षझ्रों 
ने भगवान्‌ से कहा-- 

“भन्ते ! इस समय नाना नाम, गोत्र, जाति, कुल के (पृरुष) प्रव्नजित होते 
है । वह अपनी भाषा में बुद्ध वचन को (कह कर उसे ) दूषित करते हैं। अच्छा 
हो भन्‍्ते ! हम बुद्ध-वचन को छलन्द में बना दें। 

“भगवान्‌ ने फटकारा--भिक्षुओं ! यह अयुक्त है, अनुचित है... 
भिक्षुओ ! न यह अप्रेसन्नों (--श्रद्धा रहितों) को प्रसन्न करने के लिए है, न 
प्रसन्नों की (श्रद्धा को) और बढ़ाने के लिए है; वल्कि भिक्षओ्रो ! यह श्रप्रसन्नों 


*' बेदिक छत्द सें--अ्रटुकथा । 
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को और भी श्रप्रसन्न करने के लिए है, और प्रसन्नों (>-श्रद्धालुओं ) में से भी किसी- 
किसी की श्रद्धा को उल्टा करने वाला हैं। 

“फटकार कर धामिक कथा कह भगवान्‌ ने भिक्षुओं को संबोधित किया--- 

“भिक्षुओं ! बुद्ध-बचन को छन्द' में न करना चाहिए। जो करेगा उसे दुष्कृत' 
अपराध लगेगा। 

“भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ श्रपनी भाषा सें बुद्ध-जचन सीखने की। 

बुद्धघोषाचार्य ने अपनी अ्रट्टकथा में सकाय निरुत्तिया' का अर्थ मागधी 
भाषा में किया है। कितु, स्थल को देख' कर साफ़ प्रकट होता हैँ कि यहां बुद्ध 
की इच्छा अपनी-अभ्रपनी भाषा में धर्म सीखने की अनुमति देने की ही है । 
ब॒द्ध-पंघ में बड़े-बड़े पण्डित से ले कर निरक्षर लोग तक--जिन किन्हीं को निर्वाण 
की उच्च प्रेरणा मिली--सम्मिलित थे। हो सकता हैँ कि उनमें कुछ भ्रपढ़ लोग 
शुद्ध मागधी' न बोल कर अपनी-अपनी प्रान्तीय बोली बोलते रहे हों। आज कल 
भी कितने ठेठ मगही या भोजपुरी दूसरे प्रान्त में जाने पर, या पढ़े लिखे लोगों 
के समाज में भी अपनी ही बोली बोलते हैं। उन दो शिक्षित ब्राह्मण भिक्षओ्ों को 
अ्रपनी अपनी भाषा में बद्ध-बचन कहना स्वाभाविक तौर पर वुरा जान पढ़ा, 
इसी लिए उनने बुद्ध-वचनको वैदिक-छन्दों में करने का प्रस्ताव रखा। किंतु, 
बुद्ध तो अपनी शिक्षा को सरल से सरल और सुबोध से सुबोध बना कर जनता 
को देना चाहते थे। उनने उस प्रस्ताव को अस्वीकार किया, और अपनी-अपनी 
भाषा में धर्म सीखने की अनुमति दी । 


पालि 


अब प्रशन होता हैं कि, इस भाषा का नाम पालि कंसे पड़ा ? किसी भी 
ग्रन्थ में मागधी भाधा' के लिए प्रालि' नाम का व्यवहार नहीं हुआ हे। मोग्ग- 
ल्लान व्याकरण का आदि इलोक हें:--- 
सिद्धमिद्धयुणं साधु नमस्सित्वा तथागतं 
सधम्मसडूघं भासिस्सं मागधं॑ सह लक्‍ख ण॑। 


' बेदिक छ॒न्द में--अ्रट्टुकथा । 
 “अनुजानासि भिक्‍खने, सकाय निरुत्तिया बुद्धवचनं परियापुणितुं। 
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यहाँ भी ग्रन्थ का नाम सागध शब्द लक्षण बताया है--- पालि-शब्द लक्षण' नहीं । 

पालि“ शब्द का प्रयोग केवल-मूल त्रिपिटक के लिए आता है; जैसे--दोध 
निकाय पालि, उदान पालि, इत्यादि। 'पालिमत्तं इध आनीत॑ं, नत्थि अट्टुकथा 
इध' >ऑयहाँ केवल पालि लाई गई है, यहाँ अर्थकथा नहीं है; “नेव पालियं न 
अरद्ुकथायं दिसस्‍्सति ->न तो पालि में और न अर्थकथा ही में यह देखा जाता है; 
“इमिस्सा पन पालिया एक्मत्थों बेदितब्बो <>इस पालि का यह अर्थ समझना 
चाहिए---इत्यादि वाक्यों के देखने से साफ मालूम होता हे कि 'पालि' शब्द का 
प्रयोग मल'त्रिपिटक के लिए होता था। 

धोरे धीरे उस भाषा का ही नाम--जिस में बुद्ध-बचन सुरक्षित था--पार्लि' 
हो गया जान पडता है। ः 

जब मागभी-भाषा' का नास पालि भाषा हो गया, तब लोगों ने इसके 
विषय में तरह-तरह की हास्यास्पद कल्पनाएँ करनी आरम्भ कर दी जैसे--- 
पालि भाषा पाटलिपुत्र की भाषा थी; इसलिए इसका नाम पाटलि भाषा पड़ा; 
पाटलि भाषा ही धीरे-धीरे विगड़ कर पालि भाषा” कही जाने लगी। कुछ 
लोगों ने पालि भाषा की व्युत्यत्ति पल्लि भाषा से करने की कोशिश की; 
पल्लि भाषा, श्रर्थात्‌ गाँव की भाषा : इत्यादि 

यह स्मरण रखना चाहिए कि पालि' शब्द कभी भी भाषा के लिए नहीं आया 
हैं। भाषा के लिए सदेव मागधी नाम ही आता हूं । 


। पालि-- पंक्ति 


आचाय मोग्गल्लान तथा दूसरे वेयाकरण भी पालि' शब्द को पा धातु से 
परे ण्वादि का लि' प्रत्यय लगा कर सिद्ध करते हैं, और उसका अर्थ प्रंक्रित तथा 
श्रेणी बताते हें । 

इसी श्रथं को ले कर, मान्य श्री विधशेषर शास्त्री प्रभृति कुछ विद्वानों का 
मत हैं कि पालि' का अर्थ मूल ग्रन्थ की पंक्ति' है। आज कल भी, पण्डितों को 
जब किसी मल ग्रन्थ का हवाला देना होता हैँ तो भट कह देते हँं--पंक्ति में भी 
यह बात इस तरह है । ऐसा लोग अक्सर कहते देखे जाते हँं---गोसाईं जी की 
पाँत में ऐसा है । 

कितु, यह सिद्धान्त युक्ति-युकत प्रतीत नहीं होता । 

हर 


“« ओआठ “-- 


(१) इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि राजगुह में संगीति हो जाने 
के बाद दीघनिकाय', मज्मिम निकाय आदि मूल ग्रन्थ लिखे गए हों । बल्कि, 
भिक्षुओं में ऐसी परिपाटी थी कि वे सारे निकाय के निकाय को कण्ठ कर लेते 
थे। जो भिक्षू दीघनिकाय को याद कर लेता था उसे दीघ भाणक भश्रर्थात्‌ दीध- 
निकाय सुनाने वाला' कहते थे। इसी तरह, मज्किम-भाणक, श्रंगुत्तर-भआणक आदि 
हुआ करते थे। त्रिपिटक के सभी ग्रन्थ जो भाणवारों में विभक्‍त किए 
गए हैं, उनका उद्देश्य यही था कि उतना हिस्सा एक बार याद कर सुनाना 
चाहिए । 

ऐसी हालत में, सम्भव नहीं है कि इन ग्रन्थों के साथ लगने वाला शब्द पालि' 
पंक्ति के श्रथ॑ में प्रयुक्त हुआ हो। पंक्ति का प्रयोग केवल उसी ग्रन्थ 
के साथ होना समझ में आता है जो लिखित हो। जो ग्रन्थ केवल सुना 
सुनाया जाता हैँ उसके विपय में पंक्ति” शब्द का व्यवहार करना जेंचता 
नहीं है । 

(२) पालि' साहित्य में, कहीं भी पालि' शब्द '्रन्थ की पंक्ति' के श्रथ में 
प्रयुक्त नहीं हुआ है । यह ध्यान देने लायक बात है कि मूल त्रिपिटक के ग्रन्थों 
के अन्दर कहीं पालि' शब्द का प्रयोग नहीं देखा जाता हूँ। हाँ, ग्रन्थ के नाम 
के साथ पालि' शब्द लगा दिया जाता हे--जैसे, उद्ान पालि, पाचित्तिय पालि 
आदि। अब, यदि पालि' का अर्थ पंक्ति' लें तो 'उदान-पंक्ति', पाराजिक-पंक्ति 
आदि शब्दों का कोई श्रर्थ ही नहीं निकलता है । 

(३) यदि पालि' शब्द का श्रर्थ पंक्ति' होता तो उसे बहुवचन में 
भी प्रयुक्त होना चाहिए था; जेसे---उदानस्स पालीसु --उदान ग्रन्थ की पंक्तियों 
में, इत्यादि। कितु, सभी जगह, उदान पालियं ऐसा एक बचनान्त ही पाठ 
आता है । 


तब, 'पालिः का क्या अथ है 


त्रिपिटक के मूल ग्रन्थों में जगह-जगह पर बुद्ध-देशना >वुद्ध- 
उपदेश >-बुद्ध-बचन के अर्थ में धम्म-परियाय शब्द का पाठ मिलता है । 
जैसे :--- 


- न श्र हन्‍ 


“परियाय!! 
(क) तस्मातिह त्वं श्रानन्द ! इमं धम्म-परियायं अ्रत्थ जालन्ति पि न॑ 
धारहि. ..... अ्रनुत्तरों संगामविजयों ति पि न॑ धारेहि। 


दीघनिकाय; ब्रह्मजाल सूत्र 


श्र्थात--आरानन्द ! इस 'धम्म-परियाय' (>>मेरे उपदेश) को श्रर्थजाल 
भी समभो. . . .अलोकिक संग्रामविजय भी समभो 

(ख) एवं बुत्ते मुण्डो राजा श्रायस्मन्तं वारदं एतदबवोच--को नु खो श्रयं 
भन्‍्ते ! धम्मपरियायो ति? । 

“सोकपलल्‍लहरणो नाम श्र्य सहाराज धस्मप्रियायो ति। 

“तरघ भन्‍ते! सोकसल्‍लहरणों, तग्ध भन्‍ते! सोकसल्लहरणो--इम हि 
में भन्‍ते धम्मपरियायं सुत्वा सोकसल्ल पहीनन्ति। 

श्रंगुत्तर निकाय द 
( 7. '. &. [8. 62) 

अर्थात्‌--ऐसा कहने पर मुण्ड राजा ने ग्रायुष्मान नारद को कहा, 'भन्‍्ते ! 
इस “धम्मपरियाय/ (>-धर्म देशना >-सूत्र ) का क्‍या नाम है ? 

महाराज ! इस धम्मपरियाय' का नाम शोकशल्यहरण' हे । 

भन्‍्ते ! ठीक॑ है, ठीक है, यह शोकशल्य' हरण ही है । भन्‍्ते ! इस 'धम्म- 
परियाय' को सुन;कर शोकशल्य' प्रहीण हो गया ।* 

ऊपर के उद्धरणों से यह साफ मालूम होता है कि 'परियाय! का श्रर्थ बुद्धोप- 
देश-न्सूत्र है। 


पलियाय क्‍ 
ग्रशोक ने भी, इसी अर्थ में अपने धर्म-लेख में इस शब्द का प्रयोग किया हैं । 
जैसे :--- 
भत्रू शिला लेख 


पियद्सि लाजा मागध॑ संघं अभिवादनं आहा, अपाबाधतं च फासु- 
विहालतं चा। विदितं वे भंते आवतके हमा बुधसि धंससि संघसीति 


<% “देखे -+ू 


गलवे च पसादे च ए केचि भंते भगवता बुधेन भासिते सवे से सुभासित 
वा ए चु खो भंते दमियाये दिसेया देवं सधंमे चिलठितीके होसतीति 
अलहामि हक॑ त॑ं वतबें। इमानि भंते धं म-प लि या या नि विनयसमुकसे, 
अलियवसानि, अनागतभयानि, मुनिगाथा, मोनेयसूते, उपतिसपसिने ए 
चा लाहलोवादे मुसावादं अधिगिच्य भगवता बुधेन भासिते। एतान 
भंते धं म-प लिया या नि इछ्कामि | किं ति बहुके मिखुपाये च भिखुनिये 
चा अभिखिन॑ सुनयु चा उपधालेयेयु चा। हेवं हेवा उपासका चा उपासिका 
चा एतेनि भंतते इमं लिखापयासि अभिहेतं म जानंताति। 

ऊपर के मूल शिला-लेख का पालि-रूपान्तर इस प्रकार होगा:--- 

पियदसो राजा मागधं संघं श्रभिवादन आह, श्रप्पावाधतं च फासुविहारतं 
च। विदितं वो भन्‍्ते ! यावतको श्रम्हाक बुद्धस्मि, धम्मस्मि संघस्सि गारबों च 
पसादों च। यो कोचि भन्‍्ते ! भगवता बुद्धेन भासितों (धम्पपलियायो ), सब्बो 
सो सुभासितो एवं। यो तु खो भन्‍्ते श्रम्हेहि देसेय्यो, हेव॑ सद्धम्मों चिरद्वितिको 
हेससतीति, श्ररहामि श्रहं तं॑ वत्तवे। 

इसानि भन्‍्ते ! धम्सम-पलियायानि :--विनय-प्तमुकसो, श्ररियवंसा, श्रना- 
गतभयानि, मुनिगाथा, सोनेय्यसुत्तं, उपतिस्स-पतिनों (पञ”हो ), ये च राहुलोवादे 
मुसावाद अधिकिच्च। 


भगवता बुद्धेन भासितो (धस्मपलियायो)। 

एतानि भन्‍्ते ! धस्स-पलियायानि इच्छासि कि ति बहुका भिक्‍्खवो भिक्‍खु- 
नियो च श्रभिक्‍खणं सुनेय्युं च उपधारेय्यूं च; हेवं हेव उपासका च उपासिकां च। 
एतेन भन्‍्ते ! इम लेखापयामि शभ्रभिहेतं॑ से जानन्त्‌ ति। 

अर्थात्‌--प्रियदर्शी (>5हितकामी) राजा मंगध के संघ को अभिवादन 
करता है, तथा उनका कुशल-मंगल चाहता है। भन्‍्ते ! आप को मालूम ही 
है कि बुद्ध, धर्म, तथा संघ के प्रति मेरे हृदय में कितना आदर और श्रद्धा है । 
भन्‍्ते ! भगवान ने जो कुछ कहा हैँ सभी सुन्दर ही कहा है। भन्‍्ते ! जो कुछ मु्े 
कहना है उसे कहता हूँ, जिससे सद्धममं चिरस्थायी हो । 

भन्ते | ये धम्म-पलियाय हें:--- 

१. विनय समुत्कपे, २. आयंबंश, ३. भ्रनागत भय, ४. मुनिगाथा, ५. मोनेय्य 


- ग्यारह - 


सूत्र, ६. उपतिष्य-प्रशन, और ७. “राहुलोवाद' सत्र में भगवान्‌ ने जो मृषावाद के 
विषय में उपदेश दिया है भन्‍्ते ! में चाहता हूँ कि सभी भिक्षु, भिक्षुणियाँ, 
उपासक तथा उपासिकायें इन्हें सदा सुनें और पालन करें। भन्‍्ते ! इसी लिए 
में यह लेख लिखवा रहा हँ---ऐसा समभें । 


हम न्द रे 


पालियाय-पालि 


( इससे साफ प्रकट होता है कि बुद्ध-वचन के श्रर्थ में ही परियाय ->पलियाय' 
शब्द का प्रयोग किया गया हैं । 
पालि भाषा में बहुधा परि या परटि' उपसर्ग का दीघ हो कर पारि'या 
पारटि' हो जाता हैं। जैसे: 
परि--लेथ्यकं--पारिलेय्य कं 
पटि--कडखा---पाटिकड्खा 
पटि !- भोगो>पादि भोगो इत्यादि 
इसी तरह, पलियाय' शब्द का रूप धीरे-धीरे पालियाय' हो गया | बाद 
में, इसी शब्द का लघु-रूप पालि' हो गया; और इसका अर्थ हुआ बुद्धवचन। 
“दोघनिकायनपालि', 'उदानपालि', पाचित्तिय-पालि' श्रादि कहने से यह 
मतलब है कि ये ग्रन्थ बुद्धवचन' हैं । 'पालि' का अर्थ बुद्धवचन' होने से, यह शब्द 
केवल मूल त्रिपिठ॒क ग्रन्थों के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, अट्टठकथा के लिए नहीं। 
मागधी भाषा के श्राधार पर बुद्ध को श्रपनी शैली को छाप लग कर पालि 
भाषा का विकास हुआझ्ला। पीछे, जनता में त्रिपिटक के साथ-साथ पालि भाषा 
का खूब प्रचार हुआ। 
ए. बेरियेडल कीथ महोदय लिखते हें:--- 
पृफ्ढ छए2रटा ० धार फ्िपवत॥9, )एं। (58 255प7९त ॥0 09८ 
#2ट070तप८८० का 6 दशा07, ए३७ तेठप्रक्‍९558 ॥ए €्वैपटा€व 
[9ूप३ 42८8 एंटी गब0 उतला ते्शाइटत 4067 पी€ वल्टत॑5 0 
(76 [7९#2८0प/5८ ० ]€क्7९त 77ल्‍7 ॥ 74]9. 
4-८ए७०७ 72070ए ४८ए७५७, (७० 7939. 
श्र्थात्‌--बुद्ध-भाषा, जो त्रिपिटक में आती है, निस्‍्सन्देह शिक्षित समाज 


- बारह - 


की बोलचाल की भाषा थी; जिसका गठन भारत के शिक्षित समुदाय के 
व्यवहार की आवश्यकता की दृष्टि से ही हुआ था । 

रायस डेविड्स और गाइगर दोनों विद्वान इस से बिलकुल सहमत हैं। 

लंका में जब त्रिपिटक के साथ पालि' शब्द पहुँचा, उस समय 'परियाय->- 
पलियाय ->-पालियाय' से इसका सम्बन्ध छूट चुका था, और लोगों को यह एक 
पृथक्‌ नया शब्द मालूम हुआ। वेयाकरणों ने इसका अर्थ पा--रक्खणे' धातु से 
करना प्रारम्भ किया। जेसे:--पा--पालेति रक्खतीति पालि--पंक्ति ।” 
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का 


' पंक्ति! का भ्र्थ यहाँ श्रेणी! हे। खोंच-खाँच कर इसका भ्रर्थ प्रन्थ-पंक्ति' 
भी किया जा सकता हू। 


दूसरा खण्ड 


पालि ओर वेदिक भाषा 


वैदिक भाषा बोलचाल की भाषा थी। वैदिक काल में आायों का जहाँ जहाँ 
प्रसार हुआ सभी जगह यह भाषा गई । उस समय, भाषा ने व्याकरण की बेड़ी 
नहीं पहनी थी। बोलने के समय लोगों को गलती हो जाने का डर नहीं लगा रहता 
था। भावों की अ्रधिक से अधिक अभिव्यण्जना ही भाषा का अश्रभिप्राय था । 
यही जीती जागती भाषा का प्रथम लक्षण होता हे । 


भाषा को स्वतंत्रता 


जैसे जेसे आर्य लोग आगे बढ़ते गए इस भाषा का विस्तार होता गया। 
फलत:, नियम में बाँध रखने वाले एक व्याकरण के प्रभाव में--भाषा में तरह 

के नये रूप धड़लले से आने लगे । भवति' को कोई भवाति' कोई 'भवत्‌ 
कोई “'भवात', जिसको जेसा मन होता था, बोलता था। अर्थ समझा देना भर 
उनका प्रयोजन था। वेसे ही, कोई षष्ठी के स्थान में चतुर्थी का, तो कोई चतुर्थी 
के स्थान में पष्ठी का व्यवहार करता था। 

वेदिक भाषा की स्वतंत्रता तथा व्यापकता दिखाते हुए पाणिनि सूत्रों के भाष्य- 
कार पतञ्जलि लिखते हैं :--- 

व्यत्ययो बहलम ३॥१॥ ८५ । योग-विभाग: कत्तेव्य: | छनन्‍्दरसि विषये 
सर्वे विधयो भवन्‍्तीति। सुपां व्यत्यय:। तिडग॑ व्यत्यय:। वर्ण-व्यत्यय: । 
लिझ्ज-व्यत्यय:। पुरुष-व्यत्ययः। काल-व्यत्यय:। आत्मनेपद-व्यत्यय: । 
परस्मेपद्‌-व्यत्यय: इति । 

सुपाम्‌_व्यत्यय :--. . . दक्षिणाया :--वक्षिणस्थाम्‌ इति प्राप्ते। तिड़ां 
व्यत्ययः . . . . तक्षति--तक्षन्ति इति प्राप्ते। 


- चौदह - 


वर्ण व्यत्यय:--- . . .शुभितम्‌ . . .--शुधितम्‌ इति प्राप्ते। लिड्डस्यत्यय:--- 
मधो--मधुनः इति प्राप्ते। परुषव्यत्यय:--. . . . . . थि यू या--वियूयात्‌ 
इति प्राप्तेत। कालव्यत्ययः--. . . . . . इबः सोमेन यदक्ष्य मा णे न--यष्टेता 
इति प्राप्ते। श्रात्मनेपद व्यत्ययः:-- . . . . . . इ च्छ ते --ईच्छति इति प्राप्ते। 
परस्मंपद व्यत्ययः-- . . . . . . यु ध्य ति--युध्यते इति प्राप्ते। 

नाम-विभक्तयों का, क्रिया-विभक्तियों का, वर्णो का, लिज्ों का, प्रुषों का, 
काल का, आत्मने पद का, तथा परस्मैपद का व्यत्यय ( --उल्टा-पल्टा) होता है । 
सुप्‌ू-तिडः-उपग्रह-लिज्ञ-नराणां काल-हलू-अच-स्वर-कत्तं-यडां च। व्य- 
त्यय मिच्छति शास्त्र-कद्‌ एपां सोपि च सिध्यति बाहुलकेन ॥१॥ 


( महा भाष्य ) 


नाम-विभक्त, क्रिया-विभकति, उपग्रह, लिज्भ, पुरुष, काल, व्यञ्जन, स्वर, 
वेदिक स्वर (0८८८॥0), कत्तं (कारकादि एवं वाच्यादि), यडण्त इत्यादि 
का व्यत्यय, (उल्टा-पुल्टा, व्यतिक्रम) होना पाणिनि-श्रादि व्याकरण-शास्त्रकार 
निर्देश करते हैं। वह व्यत्यय भी कहाँ और कंसे होगा इसका कोई नियम 
नहीं है । 

नाम-विभक्तियों के प्रयोग में स्वच्छन्दता 

वेदिक भाषा में नाम-विभक्षियों के प्रयोग में कितनी स्वतंत्रता थी उसका 
पता हमें 'महाभाष्य' से मिलता है :-- 

स॒पां सुलुक्पूर्वसवर्णाच्छेयाडाइ्यायाजाल: ७१३९ सुपां च सुपो भव- 


न्‍तीति वक्तव्यम्‌ ॥ तिड्ग॑ च तिडी भवन्तीति वक्तव्यम्‌॥ इयाडियाजी 
काराणामुपसंख्यानम्‌ ॥| आडम्याजयारां चोपसंख्यानं कतेव्यम्‌ | 


नाम-विभक्तियों के स्थान में सु (प्रथमा ), लुक (भिक्ति-लोप ), पू्व-सबर्ण 


* सु शब्द को आदेश कहने का श्रभिप्राय यह है, कि सु प्रत्यय श्रादेश होने 
पर भ्रन्य नाम-विभक्ततियाँ नहीं होंगीं। यह सब व्यत्ययों बहुलम' इसके अनुसार 
भी व्यत्यय से सिद्ध हो सकता हें। (कंयट) । 


-“ पन्रह - 


(पू्वे-सवर्ण-दी्घ ), श्रा, श्रात्‌ गे, या, डा, डच्या, या श्राल्‌ [ शें-5ए। या, याच, 
ड्या>न्या | डा, आलू, आ, ( आत्‌ )>ञञ्रा | इन प्रत्ययों का आदेश होता हैं।' 
नाम-विभकितयोंमें व्यत्यय होने के उदाहरण--- 


ऋणजव: सन्‍्तु पन्‍्था: ( पन्‍थान: )। परसे व्योमन्‌ ( व्योमनि )। लोहिते 
चमन (चमणि )। आर्द्रे चर्मंन (चर्मरि)। धीती (थघीत्या ), मती 
(मत्या )। या सुरथा रथी-तमा दिविस्पशा अश्विना (यो सुरथी 
दिविस्प्रशो अश्विनो)। नताद्‌ ब्राह्मणम (नतंत्राह्मणम्‌ )। यादेव 
(यमेव) विद्य तात्त्वा (तंत्वा )। युष्से । (युष्मासु )। अस्मे (अस्मभ्यम्‌ ) 
इन्द्राबहस्पती । उरुया (उरुणा ), धृष्णुया (धृष्णुना) नाभा 
(नांभी ) प्रथिव्या:। साधुया (साधु)। वबसन्‍्ता यजेत (बसनन्‍्ते 
यजत्त )। 


उर्विया ( उरुणा ), दार्विया ( दारुणा ), सुक्षेत्रिया ( सुक्षेत्रिणा-इति )। 
सुगात्रिया (सुगात्रेण )। दृतिं नशुप्क॑ सरसी शयानम्‌ (सप्तमी एक 
बचन के स्थान में ईकार का आदेश ) । 


प्र बाहवा ( वाहुना )। स्वप्नया ( स्वप्नेन )। नावया ( नावा )। 





' काल तथा लकार को स्वच्छन्दता 
बंदिक भाषा में काल तथा लकार के प्रयोग में बड़ा अनियम था। एक- 


एक क्रिया-पद के लिए कितने अधिक रूप व्यवहत होते थे, उसे देख कर माथा 
चकरा जाता है । जैसे:-- 
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'इया, डियाच, (इया, डियाच्‌--इया ), ईकार भी श्रादेश होते हें। 
ततोया एक वचन में अयाच्‌, अ्रयार (-श्रया) भी श्रदेश होते हें। 


(महाभाष्य ) 


“ सोलह - 


छुन्दसि लुड--लड-लिटः ।३॥४।६ 

धात्वर्थानां सम्बन्धे सर्वकालेषु एते वास्यु: । 
लुड-लडः-लिट का प्रयोग सभी काल में हो सकता है। 
देवो देवेमि आगमत्‌ ( आगच्छतु )। 


अगद्य ममार ( म्रियते )। 
लिड-अर्थ लेट ३३४।७ उपवाद55शहड्डयोश्व ३४८। लेट । सिब-बहुलं 
लेटि ३३१।३४। सिब-बहुल णिद्वक्तव्य:। इतश्व लोप: परस्मैपदेषु ३३४६७ 
लेटोडड-आटों ३॥४६४। आगमो स्त: स उत्तमस्य ३॥४९८। लोपो वा 
स्यात्‌। 


लेट का धातुरूप 
ग्रथम पुरुष एक वचन में 


भवति, भवाति। भवत्‌ , भवात्‌। भवते, भवाते। भविषति, भाविषति। 
भविपत्‌ , भाविषत्‌ । भविषाति, भाविषाति | भविपात्‌ , भाविषात्‌ । 
भविषते, भाविषते, भविषाते, भाविषाते । 

इस तरह, प्रथम तथा मध्यम पुरुष में ५४।५४ रूप, एवं उत्तम पुरुष में २७-- 
१२ (व, म) कुल १४७ रूप होंगे। 
पताति विद्य॒त्‌ ( विद्यत्‌ पतेत्‌ )॥ प्रिय:सूर्य्य प्रियो अग्ना भवाति 
( भवेत्‌ ) । 

लेट लकार (5प४]प्राक्‍0[ए6 77000) ऋग्वेद और अथवं-बेद में बहुतायत 
से आता है। विधि लिडः (09/2५८) की अपेक्षा यह तिगुणा अथवा चारगुणा 
अधिक प्रयुक्त हुआ है । 


निमित्ताथक प्रत्यय 


निमित्तार्थंक (तुं-प्रत्यय प्रत्यय के स्थान में) वेदिक भाषा में विभिन्न 
प्रत्यय पाये जाते हैं, परन्तु संस्कृत भाषा में केवल तुं-प्रत्यय का प्रयोग 
होता हैं । 


निमित्ता्थक ग्रत्यय 








ऋषक तथा 

तुमर्थक ग्रत्यय वेदिक उदाहरण' यजुरवेंद में ग्रत्यय- 
मर मकीलि कि, वी वन ल मल म ५/८80.. ६ 
त्तुं कत्तुं, गन्तु, दातु २६ 

से, असे' चक्षसे, जीवसे, वक्षे १८३ 

ध्ये', अध्ये' पृणध्य, पिबध्यै, यजध्ये १०१ 

अः' तोः' निर्मिष:, गन्तोः, हन्तो:, ) 

करत्तो:, विलिख: | शा 

ञ्प्रं' शुभ, प्रतिधां, समिधं 9२ 

एँ दुशे, भुवे, परादे, ग्रभे ३४८. 

तये पीतवे, सातये, ३३६ 

बने, मने ज्ञामणे, दावने, विद्मने ५२ 

त्ये इ्त्य हँ 

तबे', तबे' कर्त्तवे, गन्तवे दातवे, रे 

। मन्तवे, पातवे, दातवे, | 





चितये युद्धये | ४५ 
दृश्ि, बुधि, नेषणि, | 
अभिभूषणि, गृणीपणि 


कट 
पे? 
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- ग्रद्टाह - 


कृत्य 
4 है है बैचि भाष॑ ० (जल है रै # 5 «<«7” 
उसी तरह, कृत्य! प्रत्यय भी वैदिक भाषा में तब, केन', केन्य , त्वेन 
यह चार व्यवहृत होते थे। जैसे :-- 
कृत्यार्थें तबे-केन-केन्य-त्वनः ३॥४।१४ न म्लेच्छितवे (जन म्लेच्छित 
व्यम्‌) । भ्वगाहे (अवगाहितव्यम्‌, श्रवगाढ्यम्‌ )। दिदुक्षेण्य: (“-द्बष्टव्यः) । 
कत्वेम (--क्ृत्यम)। अवचक्षे (-न्ञ्रवख्यातव्यम )। 


प्रथोगों की विभिन्‍्नता का कारण 


ऊपर के उदाहरणों में हमने जो वंदिक भाषा में स्वच्छन्दता, श्रनियमितता, 
तथा प्रयोगों की विभिन्नता देखी हैं, उसका कारण भाषा बोलने वालों के प्रान्त तथा 
समाज की विषमता ही हो सकती हैं। यों तो कहने के लिए ञ्राज हम कह देते हैं 
कि विहार तथा युक्‍तप्रान्‍्त की भाषा हिन्दी है; किन्तु, यदि इन प्रान्तों की भिन्न 
भिन्न जगहों की सच्ची बोलचाल की भाषाओं को देखें, तो उसके भ्रनेक रूप मिलेंगे। 
एक ही शब्द के उच्चारण के कई भेद मिलेंगे। में जाता हूँ, इसी एक वाक्य के 
रूप मगध में हम जा ही, मिथिला में हम जाई छी, तथा भोजपुर में 'हम जात 
बानी, जातानि, जाताणि' आदि होंगे। भाषा मूलतः एक ही हे, किन्तु प्रान्त 
तथा समाज के भेद से उसके इतने रूप हो गए। ठीक उसी तरह, वेदिक भाषा 
मूलतः: एक होने पर भी, प्रान्त-भेद से उसमें इतने व्यत्यय, तथा एकार्थक विभिन्न 
प्रत्यय दीखते हें। 

व्याकरण से मजी खड़ी बोली' की तरह उस समय कोई एक भाषा नहीं 
बनी थी; अतः, सभी तरह के प्रयोग भाषा में मिलते जाते थे। धीरे धीरे एक एक 
प्रत्यय के लिए---जसे हमने भ्रभी ऊपर देखा हे---चार चार पाँच पाँच प्रत्यय 
व्यवहृत होने लगे। सभी के उदाहरण वेद में मिलते हैं। 

भाषा में इतनी अधिक विभिन्नता होने का एक और प्रबल कारण रहा। जब 
आये लोग सिन्धु देश में फेल रहे थे, तव उनका समागम वहाँ के मूल-निवासियों से 
हुआ। एक जगह साथ रहने से उनकी भाषा का प्रभाव वेदिक भाषा पर कुछ न 
कुछ अवश्य पड़ा; ठीक उसी तरह, जैसे अँगरेज़ी साहित्य में लाठी, लूट, राजा, 
जनाना, पर्दा, आदि बहुत शब्द प्रयुक्त होने लगे हैं। यदि अ्रँगरेज़ी भाषा का 
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केन्द्र (इंगलेण्ड) बाहर नहीं होता, तो निइचय है कि अँगरेजी भाषा का रूप आज 
बिल्कुल दूसरा ही हो गया होता। वदिक भाषा का केन्द्र कहीं बाहर नहीं, किन्तु 
यहीं था; इसलिए इस भाषा पर यहाँ की मूल भाषा का प्रभाव अत्यन्त श्रधिक 
पड़ा होगा, जिससे इसमें इतनी विभिन्नता आ गई। 


जब बाहर से भारतवर्ष में मुसलमान आए और यहीं रहने लगे, तो उनकी 
भाषा और यहाँ की भाषा मिल कर एक तीसरी भाषा उद्‌ ' का जन्म हुआ। 
यदि बही लोग इस देश में वस न जा कर, अपने देश ही से यहाँ का शासन करते, 
तो एक नई भाषा उर्दू' का जन्म न हो कर, उनकी भाषा फ़ारसी ही में संस्कृत 
के कुछ शब्द आ कर रह जाते, जेसा अँगरेज़ी में हुआ । 


उच्चारण में परिवतन 

उसी तरह, जब झाये लोग यहाँ बाहर से आए और यहीं बस गए, तो बंदिक 
भाषा और यहाँ की मूल भाषाओं के मिलने से कई छोटी मोटी भाषाओं की उत्पत्ति 
हुई। आये लोग विजयी, और यहाँ वाले विजित थे; इसलिए, इन भाषाओं 
में प्राधान्य वेदिक भाषा का ही रहा। यहाँ वाले वेदिक भाषा के क्लिष्ट शब्दों 
को सरल तथा मुलायम करके बोलने लगे। अग्नि का अग्गि,, रश्मि का रंसि', 
भार्या' का भरिया', कृत्य' का 'किच्च', सिंह' का सीह', व्याप्न' का ब्यग्घ', 
'संस्थान' का संद्ान' आदि आदि रूप हो गए। यह विकास किन्‍्हीं ख़ास 
नियमों के आधोर पर नहीं हुआ। जहाँ जिनको जैसा सरल प्रतीत हुआ 
बोलते गए। 

वैदिक भाषा के शब्द किस तरह बदल कर बोले जाने लगे उसके कुछ उदा- 
हरण नीचे दिए जाते हैं। 

१. ऋ' कहीं-कहीं ञ्र' कर दिया गया । जसे:-- 
कृतं--कतं। घ॒तं--घतं। ऋक्ष:--श्रच्छो। नुत्यं--नच्च। 

२. ऋ!”" कहीं-कहीं इ कर दिया गया। जेसे:-- 
ऋणं---इणं। क्ृत्यं--किच्चं। दुष्टं---दिट्ठं। 

३. ऋ' कट्टींकहीं उ' कर दिया गया। जेसे:-- 
ऋतु--उतु । ऋजु--उजु। वृष्टि--वबुट्ठि । 
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४. ऐ का ए, इ, तथा. ई' हो गया। जंसे:--बसानिकः--वेसामिको । 
ऐश्वर्य-- 

इस्सरियं। प्रेवेय्यं--गोवेय्यं 

५. औ का ओर तथा उ' हो गया। जेंसे--- 

पौर:--पोरो; मोद्गल्लायन:--मोग्गलायनो। श्रोद्धत्यं--उद्धच्च ; 
श्रोहे शिक:--उद्देसिको । 

६. शा तथा ष' के बदले स' का हो व्यवहार होने लगा। जैसे:--- 

शिष्प:--सिस्सो । श्रमण:--समणो। 

७. शब्द के अन्तस्थित व्यञ्जन को लोप कर देने लगे । जंसे:--- 
गणवान--गुणवा। कद्चितू--कोचि। यावत्‌--पघाव। तावतू-- 
ताव। 


८. अकारान्त शब्दों से परे विसर्ग का ओ', तथा इकारान्त या उकारान्त 
दाब्दों से परे विसर्ग का लोप होने लगा। जैसे:--- 
देवः--देवों। कः--को। श्रग्निः--अरग्गि। धेनुः--धेनु । 
९. विसगे से परे यदि स, श, या ष हुआ तो विसर्ग के स्थान में स' हो गया । 
जैसे :-- 
दुःसह--दुस्सहो । निःशोकः--निस्सोकों । 
१०. संयुक्त वर्ण से पूर्व दीघं स्वर का हस्व हो. गया । जेसे:--- 
सार्दबं--मह॒वं। तोर्थ--तित्थं। धामिक:--धम्मिको। शुन्यं--सुझ्जं। 
११. रंफ का लोप हो गया; तथा रेफ वाले वर्ण का द्वित्व हो गया । जैसे:--- 
कमं--कम्मं । निर्जेल:--निज्जलों। सर्वेः--सब्बो। वर्ग:--वग्गो। 
१२. हु के साथ रेफ का 'र' हो गया। जैसे:--- 
तहि--तरहिं। एतहि--एतरहि। 
१३. पद के आदि वर्ण में संयुक्त 'र' का लोप हो गया । जैसे:--- 
क्रीत:---कोतो। क्ष्यति--कुज्कति। ग्राम:--गासो। त्रिपिटकं-- 
तिपिटकं। श्रावकः--सावको । 
१४, पद;के मध्य में किसी व्यअजन के साथ संयुक्‍त र' का लोप हो गया, 
तथा कहीं-कहीं उस व्यञ्जन का दित्व हो गया । जेसे:--- 
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प्रक्रर:--पक्‍्कमसो | सूत्रं--सुत्तं। समुद्र:--समुहो। इन्त्र:---इस्दो । 

१५. ये का कहीं-कहीं “रिय' हो गया । जैसे:-- 

कार्य--करियं। करदर्य--कदरियं। 

१६. पद के आदिस्थित क्ष| का ख' हो गया। जेसे:-- 

क्षोरं--खी रं। क्षेम:ः--खेसो । 

१७. पद के मध्य में क्ष' का कहीं-कहीं क्ख' या चछ” हो गया। जैसे:-- 

दक्षिण:---दक्खिणो । मोक्ष:--मोक्‍्खों। पक्ष:--पच्छी। श्रक्षि--श्रच्छि, 
अ्रविख । 

१८. पद के आदिस्थित द्य का ज॑, तथा मध्यस्थित का ज्ज' हो गया। 
जैसे :--- ' 

यूति:--जुति। श्रद्य--श्रज्ज । विद्यते--विज्जते । 

१९. पद के आदिस्थित ध्य' का के, तथा मध्यस्थित का ज्क॑ हो गया । 
जैसे :---- 

ध्यानं--कान । बुध्यते--वुज्कते । 
२०. पद के आदिस्थित त्य' का च, तथा मध्यस्थित का ज्च' हो गया। 
जैसे:-- । 

व्यजति--चर्जृति । प्रत्यय:ः--पच्चयो।  नुत्यं--नच्चं। सत्यं--सच्च । 
श्रत्ययः--अ्रच्चयो । 

२१. 'न्य' तथा ण्य' का डञजञ' हो गया। जैसे:-- 

धान्यं---धञ्म । शून्यं--सुझ्ज । हीरण्यं--हिरज्जं । 

२२. पद के आदिस्थित 'ज्ञ' का तब, तथा मध्यस्थित का उन हो गया 
जैसे :--- 

ज्ञातिः--आति। ज्ञानं--जाणं। संज्ञा--संझ्जा। प्रज्ञा--पस्जा । 

२३. ष्ट' या ८०' के स्थान में ट्र॒; स्त' के स्थान में था या त्थ', या त्त' 
हो गया। जेसे:-- 

तुष्ट:--तुदठो । षष्ठ:--छठद्ठो ।_ स्तम्भ:--थम्भो । हस्ती--हत्थी । 
दुस्तरं--दुत्तर । । 


उसक्षालय 


“ ओआइस “+- 


२४. कुछ गौण परिवतंनों के उदाहरण:--- 

स्थल:--धुलो। स्थानं--ठानं। अश्रस्थि--श्रद्ठि । मत्स्य:--मच्छी । उल्का--- 
उव्का। जल्प:--जप्पो। फल्गु--फरगु। ग्लान:--गिलानों। क्लेश:--किलेसो। 
ज्वलति--जलति । 

पकक्‍व--पक्‍क | श्रध्वा--अश्रद्धा।  हस्व:ः--रस्सो। जिल्ला--जिष्हा। 
स्कन्धः--खन्‍्धो। निष्क्रम:--निक्खमो। _शुष्फं--सुक्लं। परचात्‌ू--पच्छा । 
अ्रप्सरा--भ्रच्छरा। स्पृशति--फुसति। पुष्पं--पृष्फं। देयं--देय्यं। श्रेयः-- 
सेय्यो। भुक्तं--भुत्त। सप्त--सत्त। लबवण--लोणं। स्नेह:--सिनेहो । 
शक्‍नोति--सक्‍्कोति।_ चन्द्रमा--चन्दिमा।  अ्रसूया--उसूया।  मात॒का-- 
मेत्तिका। गुरु--गरु। पुरुष:--पुरिसो। कोलः--खीलो। मृक:--मगो। प्रसेन- 
जित्‌--पसेनदि । प्रति--पदि। पृथिबी--पठवी । दहति--डहति। 


व्याकरण की आवष्यकता 


भिन्न-भिन्न प्रान्त तथा समाज में आरा कर विकास का यह प्रवाह फूट कर कई 
दिशाओं में बहने लगा। कहीं-कहीं वर्णों का लोप हो गया; कहीं-कहीं उनका 
विपर्यास हो गया; कहीं-कहीं व्यञ्जन-वर्णों के स्थान में स्वर-वर्ण हो गया; कहीं- 
कहीं कुछ वर्णों का आगम हुञ्ना इत्यादि । इस तरह, यही झागे चल कर पालि 
तथा प्राकृत भाषाओं के रूप में प्रकट हुआ। 

बोल-चाल की भाषा में रूपों की विभिन्नता हद से ज्यादा बढ़ गई। यहाँ 
तक, कि समाज को देनिक व्यवहार में बड़ी कठिनाई पड़ने लगी। लोगों को अनु- 
भव होने लगा कि यदि भाषा की इस उच्छुझखलता को रोक कर उसमें कुछ नियमन 
न किया गया, तो कुछ समय के बाद सामाजिक जीवन असंभव हो जायगा। यही 
संस्कृत भाषा के निर्माण का कारण हुआ। 


शब्द-शास्त्र के पण्डितों ने इधर काफी ध्यान दिया; और वे भाषा को काठ- 
छाँट कर हलका तथा उपयोगी बनाने के फेर में पड़ गए। भाषा का व्याकरण 
बनने लगा। विभिन्न प्रयोगों में से अधिक प्रचलित कुछ एक-दो ही रखे गए, और बाकी 
छोड़ दिए गए । वेयाकरणों के कई वर्षों तक परिश्रम करते रहने के बाद लगभग 
ईसा-पूर्व ४०० में (बुद्ध से प्रायः ३५० वर्ष बाद) पाणिनि ने इस शास्त्र को सर्वाज्भ- 


ब्८ लेइस लि 


पूर्ण बनाया । भाष्यकार पतञ्जलि, पाणिनि के सूत्र भवादयों घातव:” १।३।१ 
का भाष्य करते हुए लिखते हैँ कि पाणिनि के समय लोगों में--आशवयति'” 
(>"आराशा देना), बट्दति (>>वर्तमान होना), वड्डयति (+>>बढ़ना) आदि 
क्रिया के रूप बोले जाते थे; तथा क्रषि' के अर्थ में 'कसि?, दृशि' के भ्र्थ में 
दसि? का प्रयोग करते थे। व्याकरण के निर्माण के समय इन प्रयोगों को गौण 
समभ कर छोड़ दिया । 

[ यह ध्यान देने लायक बात हें कि ये तमाम प्रयोग पालि भाषा में व्यवहृत 
होने बाले बड़े ही साधारण रूप हें ] 

उपयोगी समभ कर, लोगों ने व्याकरणानुकूल बोलने लिखने पर बड़ा ज़ोर 
दिया। धीरे-धीरे लोगों में यह भाव बड़ा पुष्ट हो गया, और वे व्याकरण के अननु- 
कल किसी प्रयोग को त्याज्य और हीन समभने लगे । आज तक वह भाव पण्डितों 
में वेसा ही है। संस्क्रत का बड़ा से बड़ा विद्वान भी संस्कृत बोलते समय डरता 
है कि कहीं व्याकरण की अशुद्धि न हो जाय। यदि कभी कोई अशुद्ध प्रयोग मुँह 
से निकल जाय तो उसके लिए उसे लज्जित होना पड़ता है । 

संस्कृत भाषा के निर्माण से यह तो लाभ हुआ कि भाषा की उच्छ- 
इखलता दूर हो गई, तथा उसमें नियमन आया। कितु, साथ ही साथ यह भी 
हुआ कि भाषा बँध कर जकड़ी गई, और कठिन होने तथा प्रगतिशील न होने के 
कारण बोल-बाल की भाषा न रह सकी । बोल-चाल की भाषा न रहने पर भी 
इसके सम्मान में कीई अन्तर नहीं हुआ । पण्डित विद्वानों की यही भाषा रही। 
ग्रन्थ लिखने तथा शिष्ट व्यवहार के लिए पण्डितों ने संस्कृत का ही प्रयोग किया। 


बेदिक, पालि, संस्कृत हा 
देश तथा अवस्था के प्रभाव से वैदिक भाषा की संतान पालि तथा प्राकृत . 
भाषाएँ हुईं । इन भाषाओं में शब्दों के उच्चारण मुलायम तो हुए, कितु प्रत्ययों 
के व्यवहार वैसे ही बने रहे । इसके विपरीत, संस्कृत व्याकरण ने वेदिक शब्दों 
को---मुलायम न होने दे--ज्यों के त्यों ले लिया; कितु एक ही भर्थ में श्राने वाले 
ग्रनेक प्रत्ययों में से केवल प्रचलित एक-दो को छोड़ सभी को रह कर दिया । 
वैदिक, पालि, तथा संस्कृत के रूपों का तुलनात्मक श्रध्ययन करने के लिए 
निम्न तालिका देखें:--- 
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- अट्ठाइस - 


नीचे 2. ५. 3॥॥00 के 3800709] ४८०८४ (5/०॥7/7%/ से वैदिक- 
धातु-प्रयोग के श्राँकड़े दिये गये हैं, जिनसे उनके ग्रापेक्षिक प्रयोग मालूम हो जायेंगे। 











ऋक तथा 
अथवव वेद 
क्रिया में धातु- विवरण 
प्रयोग-संख्या 
बतंमान काल (लट ) '. | १३४२१ | परस्मे पद ६५७६ 
आ्रात्मने पद ३८४२ 
भूत काल (लुड॒) ५५१८ | पालि में बहुत अधिक प्रयोग है । 
४ 9» (लिट) ७६ | पालि में बहुत कम प्रयोग । 
भविष्यत्‌ काल (ल॒द॒) ७६५ | पालि में भी प्रयोग । 
४ 5. (लुट) ० | पालि में भी नहीं । कितु 
संस्कृत में प्रयोग होता हैं । 
सप्तमी लिड १८१७ | पालि में अधिक प्रयोग । 
(लेट ) ८९६२ | पालि, प्राकृत, संस्कृत में प्रयोग 
नहीं होता है । 
कालातिपसि (लड॒) ० | पालि, संस्कृत में प्रयोग । 
प्रेरणार्थक (श्राय) २७१३ | पालि में प्रयोग । 

४ (आप) १४८ | पालि में समान रूप से प्रयोग । 
नामधातु ९३८ | पालि में प्रयोग । । 
सननन्‍त (इच्छार्थक ) ४३० | पालि में कम प्रयोग । 
यडनत ५२० | पालि में बहुत कम प्रयोग। 
५३७४७४०७७ 23580 | १७७७ | पालि में प्रयोग । 
निमित्तार्थक १३४५ | पालि में अधिक प्रयोग । 

' प्वेकालिक ः २२२७ | पालि में अधिक प्रयोग । 





भूतकालिक क्रियापद के श्रादि में श्रकार' का श्रागम ८१४० स्थान पर हुश्ा 
है, श्रोर १७०४ स्थान पर नहीं हुआ हे । पालि तथा प्राकृत में भी श्रकार का 
आगम विकल्प से होता हूँ । संस्कृत में ऐसा नहों है । 


“- उनतीस - 
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- तीस - 


बेद और अशोक-पालि 


१. बेंद में हृस्वान्त क्रिया-पदों का कभी कभी दी हो जाता हैं। ६३।१३५। 
जैसे:--बिल्या--विद्यइति प्राप्ते। चक्रा--चक्रहति प्राप्ते । 


विद्या ते अग्ने त्रेधा त्रयास्मि 
विद्या ते धाम विभ॑ता पुरुत्रा 
विद्या ते नाम॑ परम गृहा यद्‌ 
विद्या तमुत्सं यतं आजगंथ । 
ऋर० मं० १०। स्‌० ४५। मं० २ 
ग्रशोक-पालि में भी इसी तरह दीघे होता है । जेसे:--- 
“पियद्सि लाजा मागधं संघं अभिवादनं आहा (+-आह )। अपा 
बाघतं च फासु विहालतं चा”----भात्र्‌ शिला-लेख । 
संस्कृत व्याकरण ने इस तरह के प्रयोग छोड़ दिए। 
निपातस्य च ६।३।१३६--यह बताता है कि वैदिक भाषा में निपात 
का भी दीघ्घे हो जाता हैं। जेसे:-- 
#४एवा ("5एवं) हि ते” 
ग्रशोक-पालि में भी इस तरह निपात का दीघे होता है। जंसे:-- 
“अपाबाधतं च फासु विहालतं चा” | 
संस्कृत व्याकरण ने इस तरह निपात का दोर्घ होना रोक दिया। 
>< >< >< 
ऊपर की तालिकाशओ्रों को देख कर हम इसका कुछ अनुमान कर सकते हैं, 
कि भिन्न-भिन्न प्रान्तों में बोली जाने वाली वंदिक भाषाओं की अ्रगाध विभिन्नताश्रों 
को ले, उनका नियमन करने में संस्कृत व्याकरण बनाने वाले आचायों को कितनी 
कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा । व्याकरण ऐसा होना चाहिए था, कि 


जो सरल तथा उपयोगी होने के साथ-साथ तमाम बंदिक प्रयोगों को भी सिद्ध 
कर सके। 


- इकतीस - 


संस्कृत व्याकरण ने इस कठिनाई का सामना मुख्यतः दो प्रकार से किया:--- 

१. प्रयोगों की विभिन्नता के विषय में स्पष्ट उल्लेख कर, कि श्रमुक प्रयोग 
इस प्रान्त में व्यवहृत होते हैं। जैसे:--- 

इति प्राचाम; इति उदीचास। 

२. धातु-पाठ में सभी धातुओं का संकलन कर, जो कहीं न कहीं प्रयुक्त होते 
थे। इसी लिए, धातु-पाठ में हम ऐसे धातु श्रधिक पाते हैं, जिनका उपयोग संस्कृत 
में बिल्कुल नहीं मिलता । 

वेद में ऐसे-ऐसे मन्त्र आते है, जो साधारण वंदिक भाषा से बिल्कुल भिन्न 
भाषा में लिखे मालूम होते हें । वह झ्रवश्य किसी गौण प्रान्तीय भाषा का उदाहरण 
हैं, जो साधारण भाषा से बहुत दूर मालूम होती है । 

संस्कृत-दयाकरण का ऐसा होना श्रावदयक था जो इस प्रकार के सभी प्रयोगों 
को सिद्ध कर सके। 

उदाहरण के लिए , हम नीचे ऋग्वेद के मन्त्र देते हें, जो देखने में बड़े विल- 
क्षण मालूम होते हैं; कितु जिन्हें सायणाचार्य ने पाणिनीय व्याकरण से ही सिद्ध 
किया हैं । 


सण्येव ज॑भरी तफरीतू नतोशेव॑ तफेरी पफरीकां । 
उदन्यजेब जेम॑ंना मदरू ता में ज़राय्वजर मराय॑ ॥ 
पञ्नव च्चरं जार मराय च्षाप्मेवार्थेंषु ततरीथ उग्रा 
ऋभू्‌ नाप॑ैत्खरमज़ा खरज॑वोयुन पंफेरत्लयद्रदीषां 


सू० १०।॥ भ्र० ६ । स० १०६ 


तीसरा खण्ड 
पालि के विकृत रूप 


धीरे-धीरे भिन्न-भिन्न प्रान्तो मे वहाँ की अ्रपनी बोलो का प्रभाव शुद्ध पालि 
पर पड़ने लगा, और अशोक के काल तक एक हो पालि के अनेक विक्वत रूप हो 
गए । इन्ही विक्रत रूपो को हम अशोक के भिन्न-भिन्न शिला-लेखो में पाते हे । 
किसी एक ही लेख के कई पाठो को देखने से स्पष्ट पता चलता है कि वे एक ही 
भाषा के भिन्न रूप हैं, जो वहाँ-बहाँ की प्रान्तीय बोली के प्रभाव के कारण विकृत 
हो गई है । कितु, सभी उसे साधारण रूप से समभते होगे । ठीक वंसे ही, जेसे 
आज भी मगही, भोजपुरी, मंथली, तथा अवबी आपस में काफी भिन्नता रखती 
है, ता भी सभी की समभ में आ जाती हे। उदाहरण के लिए, हम अशोक के 
एक लेख को ले, जो तीन भिन्न-भिन्न रथानों मे मिलता हैं -- 


क 
गिरनार का ग्रथम शिला-लेख 


( पश्चिम ) 


इये धंमलिपी देवानं प्रियेन प्रियदर्सिना राम लेखापिता । इध न 
किंचि जीव॑ आरमभित्या प्रजूहितव्यं। न च समाज्ये कतव्यो। बहुक॑ हि 
दोसं समाजम्हि पसति देवानं प्रियो प्रियदसि राजा। अ्रस्ति पितु एकचा 
समाजा साधुमता देवानं प्रियस प्रियदसिनों राजो। पुरा महानसम्हि 
देवानं प्रियस प्रियद्सिनो राओो अनुदिवसं बहूनि प्राशसतसहख्रानि 
आरभिसु सूपाथाय। से अज यदा अय॑ घंमत्रिपि लिखिता ती एवं प्राणा 
आरभरे सूपाथाय--हे मोरण, एको मगो । सोषि सगो न घुवो । एतेपि 
त्री त्राणा पछा न आरमभिसठे । 


फाब--जीयिटा 4-4 ०० म्ध 


- चौंतीस +- 


ख 
जौगढ़ में उसी लेख का दूसरा पाठ 


(पूष ) 

इये धम्मलिपि खपिगलसि पवतसि देवानं पियेन लाज़िना लिखा- 
पिता। हिंद नो किछि जीव॑ आलमितु पजोहितविये, नापि समाज 
कटविये। बहुकं हि दोसं समाजस दखति देवानं पिये पियद्सि लाजा। 
अधि चु एकतिया समाजा साधुमता देवानं पियस पियद्सिने लाजिने। 
पुलुबं महानससि देवानं पियस पियद्सिने लाजिने अनुदिवर्स बहूनि पान- 
सत सहसानि आलमभियिसु स॒ुपठाये। से अज अदा इय॑ धंमलिपी लिखिता 
तिनि येव पानानि आलमियंति--दुवे मजुला एक मिगे। से पि चु मिगे 
नो धुवं। एतानि पि चु तिनि पानानि पछा नो आलमभियिसंति । 


ग 
मनसेहर में उसी लेख का तीसरा पाठ 

( उत्तर ) 
अयि धमदिषि देवन प्रियेन प्रियद्शिन राजिन लिखपित। हिंद नो 
किचि जिवे आरमभितु प्रयुहोतविये। नो पिच समज कटविय। बहुक हि 
दोष समजस देबन प्रिये प्रियदर्शि रज देखति। अस्ति पिचु एकतिय 
समज साधुमत देवनं प्रियस श्रियदर्शिने राजिने । पुर महनससि देवनं 
प्रियस प्रियदर्शिस राजिने अनुदिवर्स बहुनि प्राणशशत-सहखानि आर- 
भिसु सुपथये। से इदनि यद अपि ध्रमदिषि लिखित तद तिनि येब 
प्रणनि अरभिषंति--ढुबे मजर एके म्रिगे। से पि चु म्रिगे नो भुवं। एतनि 

पि चुतिनि प्रणनि पच नो आरभिसंति। 

पालि और गाथा-संस्कृत 

पालि भाषा से बिल्कुल मिलती-जुलती, संस्कृत का कुछ स्वरूप लिए एक 


“के 


सुन्दर भाषा में लिखे महावस्तु', ललित बिस्तर आ्रादि श्रनेक ग्रन्ध प्राप्त होते 


- पेंतीस - 


हैं, जिनके विषय तथा रंग-ढंग त्रिपिटक के ही हूँ। त्रिपिटक की प्राचीनता तथा 
मौलिकता का प्रभाव इन ग्रन्थों पर भी वेसा ही है । त्रिपिटक के कितने सूत्र 
तथा गाथा इन ग्रन्थों में हृबह वेसे ही मिलते हैं । केवल, उनकी भाषा पर थोड़ा 
संस्क्ृत का रंग चढ़ा हैं। इस भाषा को गाथा संस्कृत' कहते हैं । 
गाथा-संस्क्रत का उदाहरण निम्न पदों में देखिए, जो पालि धम्मपद से 
एकदम मिलते हैं: -- 
सहस्त्र मपि वाचानां अनर्थपदसंहिता । 
एका अथंवती श्रया यां श्रुत्वा उपशाम्यति ॥ 
यो शतानि सहस्राणां संग्रामे सनुजा जये । 
यो चैक जये आत्मानं स वे संग्रामजित्‌ वर: | 
यत्किंचिदिष्ठट॑ व हुतं च लोके, 
संवत्सरं यजति पुण्यग्रक्षी । 
सब पि त॑ न चतुर्भागमेति, 
अभिवादनं उच्ज गतेषु श्रेयं॥ 
(पेरिस' से प्रकाशित) महावस्तु, पृष्ठ-४३४-४३५ 
इन्हीं गाथाग्रों का पालि धम्मपद में निम्न प्रकार पाठ हे:-- 
सहस्सभ्रपि थे वाचा श्रनत्थपदसंहिता 
एक अत्थपर्द सेय्यो य॑ं सुत्वा उपसम्मति ॥5॥१ 
यो सहुसस्‍स सहस्सेन सड्भामे सानसे जिने 
एक च जेय्यमत्तानं स वे सड्भामजुत्तमों ॥८।४ 
य॑ किचि पिट॒ठं ज्र हुतं च लोके 
संवच्छुरं यजेथ पुञ्अपेक्खो । 
सब्बस्पि तं न चतुभागमेति, 
भ्रभिवादना उज्जुगतेसु सेय्यो ॥॥८।६ 


पालि और अधेसागधो 
जैन धर्म के ग्रन्थ श्र्धभागधी में लिखे हैं, अतः उसे जेन-सागधी भी कहते हे । 
जैन-मागधी त्रिपिटक पालि से भाषा झोर दली दोनों में घनिष्ठ समानता रखती है । 


- छत्तीस - 


किसी जेन सन्न को देखने से मालम पड़ता है, कि इसमें वही शैली वर्ती गई है 
जो पालि सत्रों में हैं । उदाहरण के लिए:-- 


मल 
१. स॒य्य मे, आवुसं ! तेश भगवया एवं अक्खाय॑। इहं एगेसिं नो 
सन्ना भवति । एवं एगेसिं नो नातं भवति | त॑ जहा:--“के अहं आसी ? 
के वा इओ चुए पेच्चा भविस्सामि ??” 
( आचारंग-सुत्ते--सत्थ परिज्ना ) 


२. ततो खणं सकके देविन्दे देवराया सणियं सरिय जान-विमाणं 
पट्नवेइ । पट॒वेत्ता सरणिणयं सरियं जान-विमाणाओ पश्चोतरति। पदच्चोतरित्ता 
जेनेव समणे भगवं महावीरे, तेणेव उवागच्छति। तेणेव उबागच्छित्ता 
समणां भगवं महावीर तिक्खुत्तो आदाहिणं पदाहिणं कारेति। कारेत्ता 
वन्दति, नमस्सति । 

३, ततो णंं समण॒स्स भगवआओ॥ महावीरस्स एतेणं विहारणं बिहर- 
माणस्स वारस वासा वित्तिक्कन्ता। तेरसमस य वासस्स परियाए 
वत्तमाशस्स' .... ... . साल-रक्खस्स अदूर-सामन्ते,. . .. . .. .. निव्बाणे 
कसिणे पडिपुण्णे निरावरण अनुत्तरे समुपतन्न । 

७9. से भगवं अरहा जिणे जाए सव्वन्न सव्वभाव-दरिसी सब्वदेव- 
मणुयासुरस्स लोयस्स पज्जाये जाणती। त॑ जहा:--आगतिं, गतिं, ठितिं 
चवणं, उबवायं, आवि-कम्मं, रहोकम्म॑ जाणमाणे पासमाणे एवं 
विहरइ । 

( आचारंग-सुत्ते--भावना ) 


५, तहा विमुक्खस्स परिश्नचारिणो । 
धितीमतो दुक्ख-खमस्स भिक्खुणो ॥ 
विसुज्मती जंसि मल॑ पुरे कड । 
समीरियं रुप्पमलं व जोतिणा ॥१५॥ 
इमम्मि लोए परतो य दोसु वि। 

न विज्जती बन्धरणं जस्स किंचि वि॥ 


-“ सेतीस - 


सेहु निरालम्बणे अप्पतिट्विते। 
कलं-कली-भाव-पहं विम्मुच्चई ॥२॥ 


( आचारंग-सुत्ते--विमुत्ती ) 


मूलकों पालि-छाया 


१. सुतं से (सया), आवुसो ! तेन भगवता एवं अक्खातं। इह एकेसं नो 
सञ्जा भवति। एवं एकेसं नो आातं भवति। त॑ं यथा :--ो श्रहं ग्रासिं ? को 
वा इतो चुतो पेच्चा भविस्सासि? 


(भ्राचारंग-सुत्ते--सत्थपरिझ्जा ) 


२. ततो ण॑ सक्‍को देविन्दो देवराजा सनिक सनिक॑ यान-विमानं पद्ुपेति। 
पट्ुपेत्वा, सनिक॑ सनिर्क॑ यान-विमानतो पच्चोतरति। पच्चो तरित्वा, येनेव 
समणो भगवं महावीरो, तेनेव उपागच्छति। तेनेंब उपागच्छित्वा सम्ण भगवन्तं 
महावीरं तिक्खत्त श्रादाहिणं पदराहिणं (पदक्खिणं) कारेति। कारेत्वा वंदति, 
नमस्सति । 

३. ततो ण॑ समणस्स भगवतों महावीरस्स एतेन विहारेण विहरमसानस्स, 
बारस वस्सा वितिक्कन्ता। तेरसमस्स च वस्सस्स परियायो वत्तमान-- 
साल-रुक्वस्स श्रटूर-सामन्ते, निब्बाणं कसिर्ण परिपृण्णं निरावरणं श्रनुत्तरं 
समुश्ल। । 

४. सो भगवं श्ररहा जिनो जातो, सब्बझुञू सब्बभाव-दस्सी सब्ब-देव-सनुज- 
अ्रसुरस्स लोकस्स पञ्ञाय जानाति। त॑ यथा :--श्रार्गति, गति, ठिति, चबनं, 
उपपादं, श्राविकस्सं, रहोकम्म॑ जानमानों पस्समानों एवं विहरति। 


(आ्राचारंग-सुत्ते--भावना । ) 


५. तथा विमुत्तस्स परिव्ञज-चारिणो । 
धीतिमतो दुक्ख-खमस्स' भिक्‍खुनो ॥ 
विसुज्भति यस्सि (येन) मल॑ पुरे कतं। 
समीरितं रुप्प-मलं व जोतिना ॥१॥ 


- अडतीस -- 


इसम्हि लोके परतो च हेसु पि। 
न बिज्जति बन्धनं यस्स कि लि पि॥ 
सो हि निरालम्बने श्रप्पतिद्धिते । 
कर्थ-कथी-भाव-पहुं विमुच्चति ॥२॥। 


(श्राचारंग-सुत्ते--विमुत्ति ) 


चोथा खण्ड 


साहित्य 


बुद्ध के अपने सॉरे उपदेश मौखिक ही थे। उनके शिष्य उन उपदेक्षों को 
याद कर लेते थे । जब किसी को कुछ शंका होती थी तो स्वयं बुद्ध के पास जा 
कर उसका निवारण कर लेता था । 


जिपिटक 


बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लेने पर महाकादयप, झानन्द श्रांदि उनके 
प्रमुख दिष्यों ने आपस में ते किया कि सभी बड़े-बड़े स्थविर भिक्षुओं की एक सभा 
बुलाई जाय और भगवान्‌ के सारे उपदेशों का संग्रह कर लिया जाय । उस सभा 
के लिए पाँच सौ अँहँत स्थविर चुनें गए । सभा के लिए राजगृह की सप्तपर्णी 
गुहा ठीक की गई : । प्रथम मास में स्थान की मरम्मत भ्ादि सारी तैयारियाँ कर ली 
गई; और दूसरे मास में बेठक शुरू हुईं। यही बैठक प्रथम संग्रीति के नाम से 
प्रसिद्ध है। सौ वर्ष बाद वेशाली में इसी तरह की दूसरी, और झ्रशोक की प्रेरणा 
से पाटलिपुत्र में संगीति हुई । 

भगवान के सारे उपदेश संग्रह कर लिए गए । इस संग्रह का नाम 'लजिपिटक', 
अर्थात्‌ तीब पिटारी हेः---१. सुलपिटक, २. विनश्नपिटक, ३« भ्रशिधम्स पिटक । 
जब सम्राद अ्रशोक के पृत्र कुमार महेल्र भिक्षु बन कर प्रचार के उहेदय से लंका 
गए तो उन्होंने वहाँ इसी त्रिपिटक का उपदेश दिया । लंका के विख्यात राजा 
बट्गासनी के संरक्षण में त्रिपिटक के सारे ग्रन्थ लिख लिए गए। 

लंका, वर्मा, स्याम आदि बौद्ध राष्ट्रों में त्रिेपिटिक का स्थान सर्वोच्च है। 
वहां इन भ्रन्थों का प्रचार तथा आदर उतना ही अ्रंधिक हैं जितना भारतवर्ष में 


आज रामायण-महाभारत का है। उन देशों ने शत्रिपिटक के मूल पालि-प्रन्थों को 
है.॥ 


« चालीस +-- 


के 


अपनी-अपनी लिपि में कर लिया है । त्रिपिटक के प्रति बौद्ध राष्ट्रों की श्रद्धा का 
अन्दाजा तब लगता है, जब हम देखते हें कि वर्मा के राजा मेण्डम ने महाभारत 
से तिगुने बड़े त्रिपिटक के सारे ग्रन्थों को पत्थल की पढ्ठियों पर-खुदबा कर 
सुरक्षित रख दिया हू । 

पश्चिम देक्षों में भी आज-कल इन ग्रन्थों का प्रचार खूब हो रहा है। रायस 
डेविड्स जैसे पालि-विद्वानों की प्रेरणा से लन्‍्दन में एक समिति स्थापित, की गई 
थी, जिसका नाम पालि-टेक्स्ट सोसाइटी” है । इस सोसाइटी ने त्रिपिटक के. प्राय 
सारे प्रल्थों को रोमन लिपि में प्रकाशित कर दिया है.। पालि-भाषा के और भी 
अनेक ग्रन्थ तथा श्रंगरेज़ी अनुवाद मुद्रित कर इस सोसाइटी ने पालि-पाण्डित्य 
की बड़ी सेवा की है । 

श्राज संसार के प्रायः सभी बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में पालि-भाषा की पढ़ाई 
होती हैं । अमेरिका के हरबटे विश्वविद्यालय से पालि-ग्रन्थों के मल तथा श्रनवाद 
का सुन्दर प्रकाशंन हो रहा है। हौलेण्ड के विश्वविद्यालय से पालि कीं एक पाण्डि- 
त्ययर्णं डिक्शनरी निकाली जा रहीं है। पेरिस, बलिन, मास्को आदि सभी 
विश्वविद्यालयों में पालि भाषा की ऊंचे दर्ज की पढ़ाई हैं । 

भारतवर्ष में, पालि-भाषा की पढ़ाई केवल कलकत्ता तथा बम्बई विश्वविद्या- 
लगथों में हे। बिहार तथा युकत-प्रान्त के--ठीक वहीं जहाँ पालि भाषा का 
जन्म तथा विकास हुश्रा--विश्वविद्यालयों में पालि को पढ़ाई नहीं के बराबर हे। 
किमाइचय्यँ भ्रतः परं ! 


नव अड्भ 


त्रिपिटक में जगह-जगह पर साहित्य के नव अज्जों का जिक्र श्राता है । (१) 
सूत्र---भगवान्‌ के दिए हुए धामिक उपदेश, जो गद्य में संग्रह किए गए हैं । (२) 
गेय्य---उपदेश जो गद्य-पद्व में संग्रह किए गए हें । (३) वेय्याकरण--व्याख्या, 
भाष्य। (४) गाथा--पद-बद्ध संग्रह। (५) उदान---भाकतिरेक के कारण 
सन्‍्तों के मुँह से अ्रनायास निकले वाक्य । (६) इतिवुत्तक--छोटी-छोटी भग- 
वान्‌ की उक्तियों का संग्रह । (७) जातक---भगवान्‌ के पूव॑-जन्म की कथाएँ । 
(८) प्रब्भुतधम्म-्योग्रिक सिद्धियों का वर्णन। (६) बेदल्ल--अदन-उत्तर 
के ढंग पर लिखे गए । 


“-. इकतालीस +- 


इन नव अंगों का जिक्र आने से पता चलता है कि त्रिपिटक के निर्माण के समय 
यह सारे अंग मौजूद थे । ये सभी नव अछ्ः सूत्र पिटक' ही में मिलते हें । 


९, सुत्त पिटक 


सूत्र पिटक में पाँच निकाय हें--१. दोध निकाय, २. मज्मिम निकाय, 
३. संयुत्त मिकाय, ४. भ्रद्भलर तिकाय, शोर ५. खुहक निकाय। खुहक निकाय 
में पन्द्रह ग्रन्थ हें--- १. खुदकः पाठ, २. धम्मपद, रे. उदान, ४. इतिवुत्तक, 
५. सुत्तनिषात, ६. विमानवत्थु, ७. पेतवत्थु, ८5. थेरगाथा, €. थेरीगाथा, 
१०. जातक, ११. निहेस, १२. पटिसस्भिदासग्ग, १३. अपदान, १४. बुद्धबेंस, 
१५. चरियापिटक। ः 


सूत्रों को शैली 


सूत्र-पिटक के प्रायः सभी सूत्र भगवान्‌ के दिए उपदेश हें। सारिपुतन्र, 
सोग्गल्लान आदि भगवान्‌ के प्रधान शिष्यों के द्वारा भी उपदिष्ट कुछ सूत्र ्यामिल 
कर लिए गए हैं, जिनका अनुमोदन भगवान्‌ ने अंत में कर दिया है । प्रत्येक सूत्र 
के प्रारम्भ में उस स्थान का नाम दे दिया जाता है, जहाँ भगवान्‌ ने उसका उपदेश 
दिया; जेसे-- एके समय भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथपिण्डिकस्स 
ग्रारासे ।” धम्मपिदेह शुरू करने के पूर्व, इस बात का सबविस्तार वर्णन रहता 
है कि किस अवसर |पर किस सिलसिले में वह उपदेश दिया गया था । उपदेश 
के समय जो प्रश्नोत्तैर होते थे उनका भी प्रा-परा हवाला मिलता है। उपदेश 
के अन्त में श्रद्धा से शदगद हो कर श्रावक जो संतोष प्रकट करता था उसके बारे 
में भी बड़े सुन्दर वाक्य आते हैं; जेंसे-- 

“बभिकन्तं भो गोतम, श्रभिकन्तं भो गोतम, सेय्यथापि भो गोतम निक्‍कु- 
जितं वा उक्कुज्जेय्य, पतिच्छन्ं था विवरेय्य, मूव्हहस्स वा मग्गं झ्ाधिक्खेय्य, 
प्रन्धकारे वा तेलपज्जोतं धारेय्य, चक्‍्खुमन्तो रूपानि दक्ष्खिन्तीति. . . . . . । 

प्र्थात्‌---हे मौतम ! आप ने खूब कहा ! जेसे उल्टें को सीधा कर दे, ढके 
को खोल दे, भटके को राह दिखा दे, अन्धकार में तेल-प्रदीप जला दे कि श्राँख वाले 


कुछ सूत्रों के अन्त में ऐसा भी आता है---/इदसबोच भगवा। श्रत्तमना ते 
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भिक्‍ल्‌ भगवतों भासितं अ्भिननवुं ति।” अर्थात्‌--भगवान्‌ ने यह कहा'। संतुष्ट 
हो कर उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ के कहे का भ्रभिनन्दन किया । द 


सूत्रों की भाषा 


साधारणतः सभी सूत्र गद्य में हैं, कितु कहीं-कहीं गाथाएँ भी काफी आती हें । 
कितने सूत्र तो पद्म ही में हैं । भाषा बड़ी सजीव और प्रभावपर्ण है । 
... धम्मचक्क पवत्तन सूत्र' में भोगवाद की निन्‍दा करते हुए भगवान्‌ कहते है--- 
यो चाय भिक्‍्खने ! कामेसु कामंसु सुखल्लिकानुयोगो हीनो, गम्मो, पोये 
ज्जनिको, अनरियो, श्रमत्थसंहितो . . . .।” अ्रर्थात्‌ू--भिक्षुओ ! जो यह खाओ- 
पीओ-मौज करो का सिद्धान्त हैं वह हीन है, ग्राम्य है, अ्रनाय, अ्रनर्थेकर है . . 
सतिपट्टान सूत्र उपदेश करते हुए-भगवान्‌ कहते हें---- एकायनो श्रयं भिक्‍सखये 
सग्गो, सत्तानं विसुद्धिया, सोकपरिहवानं समतिककमाय, दुक्खदोमनस्सान ग्रत्यड्ध 
माय, आणस्स अधिगसाय, निब्धाणस्स सच्छिकिरियाय, यदिदं चसारो सति- 
पट्टाना । द 
अर्थात्‌, भिक्षुओं ! यही भ्रकेला एक मार्ग हे--जीवों की विशुद्धि के लिए, 
शोक और व्याकुलता के समतिक्रमण के लिए, दुःख और दौम॑नस्य को अस्त 
करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तथा निर्वाण को साक्षात्कार करने के 
लिए---जो यह चार स्मृति-उपस्थान हैं । 
राजा से, एक साधारण सिपाही से, वेश्या से, डाक से, विद्यार्थी से, तर्क करने 
के लिए आए बड़े-बड़े पण्डितों से, अपनी जाति के अभिमान में चर ब्राह्मणों से, 
भिखमंगे कोढ़ी से, मुक्ति के लिए लालायित सत्यगवेषकों से, सभी से जो बुद्ध 
की बात-चीत हुई है उसे पढ़ने से उसमें बड़ी जान मालूम होती है। भाषा इतनी 
सरल और सहज हूं कि कृत्रिमता की उसमें गन्ध तक नहों श्राती। 
ऊपर कहा जा चुका है कि ये ग्रन्थ लिखे नहीं जाते थे। श्राचार्ये-शिष्य पर- 
म्परा से निकास के निकाय भिक्षुओं को कण्ठ रहते थे। भाषा की सब से बड़ी 
विशेषता यह है कि सत्रों को कण्ठ करना बड़ा श्रासान है । मिलने, थिदा लेने, 
कुशल क्षेम पूछने, बिगड़ने, आ्राइचयें करने, परिताप करनें, लोगों से सम्मानित 
होने, आदि साधारण-साधारण अवसरों पर जो वाक्य या वाक्यावली आती हैं 
वह सभी जगहों पर एक ही ढंग की होती हैं । वही वाक्य बार-बार आने से अना- 
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य्रास ही जीभ पर चढ़ जाता है। जैसे सूत के गोले को फेकने से वह उचघरता हुप्ना 
बढ़ता जाता है, वेसे ही पाली के सूत्रों को पढ़ने से श्रागे के वाक्य स्वयं जीभ पर 
आने लगते हैं। शायद इसी लिए इस भाषा-शैली को तन्ति/+>तन्त्री >>सूत 
कहते है । 


पेघ्यालं 


प्रायः, किसी एक ही वाक्य के बार-बार आने पर सरलता के लिए एक दो 
शब्द लिखने के बाद “पेय्याल॑ लिख कर छोड़ देते हें, जिससे समभ लिया जाता 
हैं कि इसका पाठ ऊपर बार-बार आए वाक्य के समान ही होगा। पेय्यालं' का 
श्रथ॑ लंका में करते है, 'पातुं अल --अश्रर्थात्‌, इतने से वावय समझ लिया जा सकता 
है, और यह पाठ को बचाए रखने के लिए पर्याप्त है । 

रायसे डेविड्स अपनी डिक्शनरी में इस शब्द का अर्थ लिखते हुए कहते हे-- 
#/ परियाय शब्द का मागधी स्वरूप। हमने पालि' छब्द की जो उत्पत्ति बताई 
है उससे रायस डेविड्स का अर्थ बिलकुल मिल जाता है। 'वालि! और पेय्याल' 
एक ही चीज़ हैँ जो मूल बुद्ध-बचन को बोध करता हूँ । 


पाँच निकाय 


सत्र-पिटक के ग्रन्थों को पाँच निकायों में विभकत करने में सत्रों के विषय का 
नहीं, कितु उनके झकार-प्रकार का विचार किया गया हैँ। लम्बे-लम्ब सूत्रों का 
संग्रह करके उसका ब्राम दीघनिकार्य रक्खा गया । उसी तरह, मध्यम प्रमाण के 
सूत्रों के संग्रह को मिज्किम निकाय, तथा छोटे-छोटे सूत्रों के संग्रह को 'खुहक 
निकाय कहा । कुछ छोटे बड़े दोनों प्रकार के सूत्रों के संग्रह का नाम 'संयुतत 
निकाय” रखा गया। संयत्त निकाय में पाँच वर्ग हें; १. सगाथ वर्ग, २. 
निदान वर्ग, ३. स्कन्ध वर्ग, ४. घडायतन वर्ग, ५. महावर्ग । इसी निकाय के भीतर 
वर्गों का विभाजन विषय की दृष्टि से किया गया है । दूसरे निकायों में भाग या 
वर्ग का विभाजन विषय की नहीं, कितु सूत्रों के आकार की ही दृष्टि से किया 
गया है । 

एकक निपात, द्विक निपात, तिक निपात आ॥रादि श्रद्भध्तर निकाय में ग्यारह 
निपात हैं। एक-एक धर्म बताने वाले सूत्र एकक निपात में, दो-दो धर्म बताने 


स्क 


“ चवालीस - 
वाले सूत्र द्विक निपात में--तथा ग्यारह-ग्यारह धर्म बताने वाले सूत्र एकादस 
निपात में है। जेसे:---- 


एकक निपात--- 


नाहं भिक्‍खनये श्रझ्ज एकधम्मम्पि समनुपस्सासि, यो एवं महतो श्रनत्थाय 
संवत्तति, यदिदं भिक्‍खवे पापमित्तता। पापमित्तता भिक्‍सने महतो श्रनत्थाय 





. भ्रथत्‌--भिक्षुओ ! में किसी भी दूसरी चीज़ को नहीं देखता हूँ, जो इतनी 
ज्यादा अन्थंकर हो, जितनी पाप मित्रता । भिक्षुओ ! पापमित्रता बहुत श्रन- 
थंकारी है। | 

द्विक निपात-- 
मे भिक्‍्खवे, श्रसनिया फलन्तिया न सन्‍्तसन्ति। कतमे दे? भिक्‍ख 
च खीणासवो, सीहो घ मिगराजा। इसे० खो भिक्‍तखतें, हे श्रसनिया फलन्तिया 
न सन्तसनन्‍्तीति।” 
श्र्थात्‌--भिक्षुओ ! बिजली कड़कने पर दो ही प्राणी चौंक नहीं पड़ते हे । 
कौन से दो ? क्षीणाश्रव भिक्षु और मृगराज सिंह । भिक्षुओ ! यही दो बिजली 
कड़कने पर चौंक नहीं पड़ते । 


44.» 


२, विनय-पिटक 


विनय-पिठक में भगवान्‌ की उन शिक्षाओ्रों का संग्रह हे जो उन्होंने समय- 
समय पर संघ-संचालन को नियमित करने के लिए दी थीं | प्रव्नज्या की दीक्षा 
केसे देनी चाहिए, शिष्य तथा श्राचाययें का परस्पर व्यवहार कैसा होना चाहिए, 
भिक्षुओं को कैसे रहना चाहिए, कंसे भिक्षाटन के लिए गाँव में जाना चाहिए, कैसे 
उठना-बेठना, खाना-सीना चाहिए, क्‍या दोष करने से भिक्षु को क्या दण्ड देना चाहिए, 


* क्षीणाश्रव भिक्षु नहीं चौंक पड़ता है, क्योंकि उसका अहं-भाव” बिलकुल 
निरुद्ध हुआ रहता है। मृगराज सिह नहों चौंक पड़ता है, क्योंकि उसका 'भहं- 
भाव अत्यन्त प्रबल होता हे; चौंकने के बदले वह और गरज उठता है कि कौन 
दूसरा उसकी बराबरी करने झा रहा हैं। 


अन्‍य. 
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किन-किन चीज़ों का व्यवहार भिक्षु को विहित है और किन-किन चीज़ों का निर्षिद ; 
भ्रादि-आदि दैनिक जीवन की छोटी-छोटी बातों तक के विषय में भगवान्‌ की 
शिक्षाएँ इस पिटक में मिलती हैं । जैसे राज्य के शासन के लिए 'पेनल कोड' है, 
वैसे ही संघ-शासन के लिए यह विनय-पिटक है । किस किस श्रवसर पर तथा 
परिस्थिति में ये शिक्षाएँ बनीं, रद्द की गईं, या संशोधित की गईं---इसका भी 
विशद वर्णन किया गया हैं। 


विनय-पिठक में निम्नलिखित ग्रन्थ हैं:--- 


१. महावर्ग 
२. चुल्लवग्ग 
३. पाचित्तिय 
४. पाराजिक 
५. परिवार 


प्रकरणों को छोड़, इन ग्रन्थों से केवल मूल शिक्षापदों का भी एक संग्रह कर 


दिया गया है, जिम्नका, ताम पातिसोकद्न- है । भिक्षुओं के लिए उपदिष्ट शिक्षा- 
पदों का संग्रह भिक्‍वृन्पातिमोक्ख, तथा भिक्षुणियों के लिए उपदिष्ट शिक्षापदों 
का संग्रह भिक्‍खुन्ती पातिमोक्ख' कहा जाता है। शिक्षापदों की संख्या कुल 
२२७ है। 


३. अभिधम्स पिटक 


व लिफ्ट तह (कर ब०्+ कु +सीखुक' आफ. पे अकेज-ओं.. अब 


अभिधम्म पिंक में सात ग्रन्थ हैं:--- 

१. धम्मसदड्भरणी, २. विभज्भ, ३. धातुकथा, ४. पग्गलपअ्जञत्ति, 
४. कथावत्यु, ६. यमक, ७. पट्ठान। 

अभिधम्म-पिटक में चित्त, चेतसिक, आदि धर्मों का विशद विश्लेषण किया 
गया हैं। विज्ञान क्‍या है, संस्कार क्या है, वेदना क्या है, संज्ञा क्या हैं आदि 
भ्राध्यात्मिक विषयों पर दाश्शनिक गवेषणा की गई है, भौर भ्राश्नवहीन निर्वाण की 
प्राप्ति का साधन बताया गया है। सूत्र-पिठक में भगवान्‌ ने जो धर्म बताया है 
उसी का अह दह्वोत-आास्त्र है। | 
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 ज्िपिटक से अन्य ग्रन्थ 
अट्ठकथा :---जैसे, वेदों के भ्र्थ स्पष्ट करने के लिए सायणाचार्य ने बृहृद्‌ 
भाष्य लिखा है, वैसे ही झाचार्य बुद्धघोष तथा दूसरे श्राचाय्यों ने सारे त्रिपिटक 
पर सुन्दर भाष्य लिखे हैं जिन्हें 'अद्वुकथा' कहते हैं। भिन्न-भिन्न ग्रन्थों की अट्ठकथा 
के नाम भिन्न-भिन्न हें। जेसे:--- 
सूत्रपिटक---दीघनिकाय---सुमज्भुल विलासिनी 
. मज्भकिम निकाय--पपंच सूदिनी 
अंगुत्तर निकाय---मनोरथ पूरणी 
संयुत्त निकाय---सा रत्थपका सिनी 
खुहक निकाय के ग्रन्थों पर भी श्रट्ठकथा लिखी हैँ । 
विनय-पिटक---समन्तपासादिका 
पातिमोक्ख--कडखावितरणी 
धम्मसंगणी---श्रट्रसा लिनी 
विभद्भू---सम्मोह विनोदिनी 
घातुकथा--धातुकथाप्पकरण शअ्द्गुकथा 
पुरगलपञ्ञत्ति---पकरण-अ्रट्कथा 
कथावत्थयु---कथावत्थुप्पकरण श्रट्टकथा 
यमक---यमकप्पकरण श्रट्टकथा 
पट्टान---पद्दानप्पकरण अद्भुकथा 
बौद्ध देशों में अट्रकथा को भी उसी गौरव की दृष्टि से देखते हें जिससे पालि 
को । श्रट्टकथा की भाषा भ्रत्यन्त सुन्दर तथा सरल हैँ। तत्कालीन भारतीय 
संस्कृति, राजनीति, समाज आदि ऐतिहासिक बातों की खोज के लिए त्रिपिटक 
तथा भअरद्गुकथा दोनों में प्रचुर सामग्री हे। हमारे गृुरुभाई भिक्षु नाग्रार्जुन ने 
त्रिपिटकन्युग की झाथिक शभ्रवस्था पर एक खोज-पूर्ण लेख महाबोधि सभा, 
सारनाथ से प्रकाशित होने वाले बौद्ध (मासिक पत्र 'धर्मद्त' के ३॥८ अ्रंक में 
लिखा है । क्‍ क्‍ 
विम्युद्धिमग्गो :---यह अस्य,भी झ्राचार्य बुद्धधोष द्वारा लिखा गया है। लंका 
के स्थविरों ने इनकी परीक्षा लेने के लिए इनको संयुत्त निकाय की दो गाथाएँ 


«  सेंतालीस «+» 


दीं, भौर उन्हीं पर एक भ्रन्थ लिखने के लिए कहा। वे दो गाथाएँ यह थीं--- 
प्रदन--अभ्रग्तो जदा बहि जदा, 
जठाय जठिता पजा। 
त॑ त॑ गोतम पुच्छामि, 
को इमं विजटये जटन्ति ? 
श्र्थात्‌--भीतर भी जटा है, बाहर भी जटा है, जटासे मनुष्य बेतरह जकड़ा 
हुआ है। अतः, हे गौतम ! में श्राप से पूछता हँ--कौन इस जठा को सुलभा 
सकता हैं ? 


भगवान्‌ का उत्तर--- 
सीले पतिद्वाय नरो सपणज्ञो, 
लित्तं पञ्अव्च भावयं, 
श्रातापी निपको भिक्‍सु 
सो इमं विजटये जटन्ति॥ 


ग्र्थात्‌--शील पर प्रतिष्ठित हो, अपने चित्त के क्लेशों को तपाने वाला, 
पण्डित भिक्षु चित्त और प्रज्ञा की भावना करते हुए इस जटा को सुलभा सकता है। 

इन्हीं दो गार्थाश्रों पर आचारय॑ बुद्धघोष ने विसुद्धिमग्गों लिखा है। ग्रन्थ 
का विषय योगाभ्यास्त है। योगाभ्यास की तैयारी से ले कर सिद्धि तक की सारी 
बातें सुन्दर ढंग से सैमभाई गई हैं । पातञ्जल योग सूत्र में योग विषयक सिद्धान्त 
भर दिए हैं; अभ्यास कैसे शुरू करना चाहिए और उसे धीरे-धीरे कैसे बढ़ाना 
चाहिए यह नहीं बताया गया है । विसुद्धिमग्गो' प्रथम तैयारी के दिन से ले कर 
सिद्धि तक गुरु के ऐसा निर्देश करता जाता है । 

बौद्ध देशों में इस ग्रन्थ का सम्मान उतना ही है जितना त्रिपिटक का । 


मिलिन्द पञ्हों :-- 

बौद्ध धर्म का अध्ययन करने वालों के मन में जिस प्रकार की शंकायें उठती 
हैं, कुछ वेसी शंकायें झ्राज से कोई डेढ़ हज़ार वर्ष पहले ग्रीस (यवन देश ) के राजा 
'मिलिन्द' के मन में उठी थीं। राजा को अपनी बुद्धि का बड़ा अभिमान था । 
वह अपने समय के विद्वानों से बहुत चकरा देने वाले प्रइ्त किया करता था। 


“ ग्रडतालीस - 


इस ग्रंथ में महा स्थविर तनोंगसिन' ने उस राजा के प्रदनों के मुँहतोड़ उत्तर दिये 
हैं। सिहल, वरमा, ह्याम आदि बौद्ध देशों में यह ग्रंथ बुद्ध के अपने उपदेशों की तरह 
मान्य है । 

अन्य ग्रन्थ :--पालि भाषा में जितने ग्रन्थ मिलते हैं, सभी का सीधे, या 
घुमा फिरा कर बोद्ध धर्म से सम्बन्ध है । लंका के इतिहास पर स्थविर महानाम- 
कृत महाब्ंस' नामक एक सुन्दर ग्रन्थ मिलता है, जो पद्म-मय है। लंका के इतिहास 
के साथ-साथ इसमें भारतवर्ष के इतिहास का भी वह अंश चला श्राया है, जो बौद्ध 
सम्राटों से सम्बन्ध रखता है । 

काशी, विद्यापीठ से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका विद्यापीठ' के 
१६६३ आहशिवन पौष-चेत्र अंक में पालि वाहमय की श्रनक्रमिका' शीषंक एक 
सुन्दर लेख हमारे ज्येष्ठ गुरुभाई पूज्य भदनन्‍्त आनन्द कौसल्यायन जी ने लिखा 
हैं। उसमें उनने पालि वाडुमय के ग्रन्थों का सुन्दर परिचय दिया है। 


पाँचवाँ खण्ड 


व्याकरण 


(क) 

जिस तरह ऐन्द्र, चान्द्र, पाणिनीय, सारस्वत आदि संस्कृत भाषा के सर्वाज्भ 
व्याकरण हैं, वेसे ही कव्चान, मोग्गलान, सहनीति आदि पालि भाषा के सर्वाज्भ 
व्याकरण हैं। संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अ्रतिदेश, तथा भ्रधिकार---इन 
छः: प्रकार के सत्रों से जैसे संस्कृत व्याकरण रचे गये हैं, वेसे ही पालि-व्याकरण 
भी। " 
पालि सरल तथा उस समय की बोल-चाल की भाषा होने के कारण, उसके 
व्याकरण में उतने अधिक सूत्र नहीं हैं जितने संस्कृत व्याकरण में । पालि भाषा 
के कच्चान व्याकरण में ६७४५ सूत्र, मोग्गलान में 5५१७ सूत्र, तथा सहनीति में 
१३६१ सूत्र हे । ; 
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पालिन्दयाकरण का क्षेत्र 


पालि भाषा, वैदिक भाषा की तरह, जीवित बोलचाल की भाषा थी। वंदिक 
भाषा के सभी प्रयोगों को पाणिनि ने अपने व्याकरण के सूत्रों में संगृहीत करने का 
प्रयत्त किया; कितु जीवित भाषा होने के कारण इतने भ्रधिक भ्रपवाद निकल श्राते 
थे कि सूत्र उनको नियम में न ला सके | अ्रतः, बहुल, नाम-व्यत्यय, क्रिया 
व्यत्यय करके छोड़ दिया । ठीक उसी तरह, पालि व्याकरण में भी कवि, 
बहुल, वा, तथा 'विभाषा' से श्रधिक काम लिया गया है। व्याकरण ही 
ग्रधिक पढ़ कर कोई यदि पालि-भाषा के सभी प्रयोगों से परिचित होना चाहे तो 
यह सम्भव नहीं । 

'सरो लोपो सरे १.२६--इस सूत्र से पर्व स्वर का लोप होता है; जेसे--- 


“ पचास “«-- 


सद्धा--इध +-सद्ध --इध +सद्धिध ॥ ठीक उसके बाद आराने वाले सूत्र परों 
क्वचि' १.२७ से पर स्वर का लोप होता है; जैसे:--सो -|-एवं --सो व । 

झ्रब, कोई प्रइन कर सकता है कि---किन-किन स्थानों में पूर्व स्वर का, और 
किन-किन स्थानों में पर स्वर का लोप होता है ? इसके उत्तर में यही कहा जा 
सकता है कि इसका ज्ञान साहित्य-प्रवलोकन से होगा। व्याकरण, भाषा के गठन 
तथा आक्ृति भर को बताता हैं। उसमें प्रवेश करने के लिए, साहित्य का अध्ययन 
झनिवाय हैं । 


व्याकरणकार 


ऐसा जिक्र आता है कि भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्य महाकच्चान ने भी एक 
व्याकरण बनाया था; कितु वह नहीं मिलता है। बोधिसत्त और सब्बगणाकर 
नाम के भी दो प्राचीन व्याकरण थे, जो आजकल उपलब्ध नहीं हें । आज-कल, 
कच्चान, मोग्गल्लान, श्रौर सहनीति--इन्हीं तीन व्याकरणों का अधिक प्रचार 
. हैं। इन तीनों में अधिक प्राचीन “कच्चान' व्याकरण है, जो शायद लंका ही में 
लिखा गया था । यह व्याकरण बड़े सरल ढंग से लिखा गया है । 

पालि व्याकरण के कुछ और ग्रन्थों के नाम ये हें :--रूपसिद्धि। बालाव- 
तार। महानिरुत्ति। चुलनिरुत्ति। निरुत्ति पिटक। सम्बन्ध चिन्ता। सहसारत्थ- 
जालिनी। कच्चान भेद। सदहृत्य भेद चिन्ता। कारिका। कारिका-बुत्ति। विभ- 
त्यत्थ। गन्धत्थी। वाचकोपदेस। नयलक्खण विभावनी। निरुन्तिसंगह। सह- 
वुत्ति। कारकपुष्फ सचजरी। गूलत्थदीपनी | मुखमत्तसार। सदृबिन्दु। सहुकलिका। 
सहविनिच्छिय इत्यादि। 


मोग्गल्लान 


मोग्गल्लान व्याकरण आज से प्रायः ७५० वर्ष पहले, प्रथम पराक्रम बाहु के 
समय लंका में लिखा गया था। व्याकरण-कर्ता मोग्गल्लान महाथेर अपने समय 
के संघ-राज थे । वे अनुराधपर के थुपाराम विहार में रहते थे, जहाँ ही सम्भवतः 
यह व्याकरण लिखा मया होगा। मोग्गल्लान की गिनती पाणिनि, चान्द्र, कात्यायन 
भ्रादि महान्‌ वेयाकरणों में हे । 

पालि-व्याकरणों में, 'मोग्गल्लान' व्याकरण पूर्णता तथा गम्भीरता में श्रेष्ठ हे । 


लन्ड 


“| इवकाबन - 


इस व्याकरण का प्रचार लंका और बर्मा दोनों जगह समान रूप से हैं । मोग्गल्लान 
व्याकरण के इर्दें-गिदें आगे चल कर कई ग्रन्थ लिखे गए--जैँसे, पियदस्सी 
महाथेर-कृत 'पद-साधन; संघराज श्री सारिपृत्र-क्ृत परदावतार; संघराज 
संघरक्खित महाथेर-कृत सुसहृसिद्धि; सम्बन्ध चिन्ता' और सारत्यविलासनी'; 
संघराज वनरत्न महाथेर-कृत प्रयोगसिद्धि'; संघराज श्री राहुल-कृत बुद्धिप्प- 
सादनी टीका; और पश्जका प्रदीप इत्यादि । 
साधारणत:, वेयाकरण सूत्र ही लिख कर छोड़ देते थ्रे; बाद में कोई दूसरा 
उन पर वृत्ति लिखा करता था। किंतु, मोग्गलान महा थेर ने स्वयं सूत्र लिख कर 
उन पर वृत्ति भी लिखी, और फिर उस वृति पर पड्चिका' (व्याख्या) भी। 
इसी से मोग्गलान व्याकरण इतना पुप्ट तथा पूर्ण है । 
अभी हाल तक 'मोग्गल्लान व्याकरण सूत्र-वृत्ति' तो मिलता था, कितु पड्चचिका' 
लुप्त थी। हमारे दादा-गुरु आचार्य श्रो धम्मारास नायक मसहाथेर ने १८६६ ई० 
में पश्चिका प्रदोप का सम्पादन करते हुए भूमिका में लिखा था, “मोग्गलान 
व्याकरण के अध्ययन करने में जो विद्यार्थियों का उत्साह इतना बढ़ रहा हैं उसमें 
'पश्िचिका' का खो जाना बड़ा बाधक हो रहा है ४” सौभाग्य से हमारे गरु परमपूज्य 
विद्वद्वर श्री धर्मानन्द नायक महास्थाविर को ताल-पत्र पर लिखी 'पशण्चिका' की 
एक प्रानी पृस्तक लंका के किसी विहार में मिल गई। उन्होंने उसे सम्पादित कर 
विद्यालंकार परिवेश, लंका से प्रकाशित कराया। बड़े परिश्रम से उनने इसमें 
गण-याठ, ण्वादिपा्क (उणादि पाठ ) आदि सुन्दर ढंग से दिया है। पालि-व्याकरण 
का पाण्डित्य-पूर्ण अध्ययन करने के लिए यह ग्रन्थ परम आवश्यक हैं । 
समोग्गल्लान व्याकरण में इन विशेषताओं को देख कर ही, सेंते श्रपनी इस 
पुस्तक में उसीका अनुसरण किया है। हर एक नियम के साथ, उसका सूत्र दे 
दिया है, तथा सूत्र की संख्या भी लिख दी हैं। 
मोग्गल्लान व्याकरण के अन्तिम पृष्ठ पर एक गाथा आती है:--- 
सुत्त-धातु-गणो-ण्वादि 
नामलिज्ूनुसासनं । 
यस्स तिद्ठगति जिह्नग्गे 
सो व्याकरणकेसरी ॥ 
अर्थात्‌ू--जिसकी जीभ के अग्र भाग पर सूत्र-पाठ, धातु-पाठ, गंण-पाठ, 


«“ बाीवन -- 


ण्वादि-पाठ', तथा कोष उपस्थित रहता है वही व्याकरण-केशरी है । 


सूत्र पाठ,, धातु पाठ',, गण पाठ', तथा ण्वादि पाठ' हमने पुस्तक के श्रन्त 


में दे दिए हें । 


कोष के लिए, सब से उत्तम ग्रन्थ श्रभिधानप्पदीपिका' है जो बम्बई से नागरी 


अक्षरों में प्रकाशित हो गया है । 


(ख) 
भ्रश्राययों तितालीस वण्णा १.१ :--पालि में ञ्र/ आदि ४३ वर्ण हैं। 
दसादो सरा १.२ :---आदि के १० रबर हैं | 
ग्रश्ना, इ ई, उ ऊ, ऐ (ह्स्व) ए, श्री. (हस्य) ओ। 
दें दे सबण्णा १.३ :--दो दो स्वर सबण्ण कहे जाते हैं । 
पुब्बो रस्सो १.४:--उनके (>सवर्णों के) पूर्व वर्ण ह्नस्व हैं। जंँसे:-- 


भर, है, उ, ए, ओ। 


ञ्रा, 


“संयुक्त श्रक्षर के पर्व आने वाले ए' तथा ओ' ह्स्व होते हैं।” मोग्गलान 
परो दीघो १.५:---उनके ( >>सवर्णों के) दूसरे वर्ण दीर्घ होते हैँ । जेसे:--- 


ई, ऊ, ए, ओ। 

कादयो व्यझजना १.६:--क' आदि ३३ वर्ण व्यञ्जन हें। जेसे:--- 
क ख ग घ ड़ 

च छ ज भू ज 

टू 5 ड ढ़ ण 

त॑ थ द धन 

प॒ फ ब भ सम 


य, र, ल, व, स, हैं, छ, आअं। 
नवीन संस्कृत ने कृ वर्ण को छोड़ दिया । 
पञच पडु्चका वर्गा १.७ :--पाँच-पाँच के पाँच वर्ग हें। जेसे:-- 


कवर, चदर्ग, दवर्गं, तवगं, पवर्ग। 


विन्दु निग्गहीतं १.८5 :--अं को निग्गहीत कहते हें । 





नमो तस्स भगवतों अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स 


पालि महाव्याकरण 


विषय-सूची 


वस्तु कथा 
पहला खण्ड 


झपनी अपनी भाषा में धर्मं सीखने की आराज्ञा 
पालि' नाम कंसे पड़ा ? 
पालिज'-पडकित 
परियाय 
पलियाय 
पालियाय >-पालि 
। दूसरा खण्ड 
पालि' और वैदिक भाषा 
बेदिक भाषा की स्वतंत्रता 
नाम-विभक्तियों' के प्रयोग में स्वच्छुन्दता 
काल तथा लकार की स्वच्छन्दता 
निमित्तार्थक प्रत्यय 
प्रयोगों की विभिन्नता का कारण 
उच्चारण में परिवर्तन 
व्याकरण की आवश्यकता 
वदिक, पालि, संस्कृत 


पृष्ठ 
पांच 


सात 
नव 
नव्‌ 
ग्यारह 


तेरह 
तेरह 
चौदह 
पंद्रह 
सोलह 
अट्रारह 
अ्रद्टारह 
उन्नीस 
बाइस 
तेइस 


तालिका 
१ व्यत्यय 
२नाम ,« 
३ क्रिया .,. 
४ कृदन्त 

बेद'ँ और भ्रशोक-पालि 


पवालि' के विकृत रूप 


पालि! और गाथा-संस्कृत' 
पालि' और अधछधे-मागधी' 


साहित्य 
तिपिटक न्कि 
नव अ्रद्भ ग् 
सूत्रों की शैली 
सूत्रों की भाषा 
पेय्यालं 
पाँच निकाय '., 
विनय---अश्रभिधम्म 
त्रिपिटक से अन्य ग्रन्थ 


व्याकरण 
पालि' व्याकरण का क्षेत्र 
व्याकरण-कार 
मोग्गल्लान 


पृष्द 


चौबीस 
पच्चीस 


हि कर उनतीस 
तीस 


तीसरा खण्ड 


तेतीस 
चौोंतीस 
पेंतीस 


चोथा खण्ड 


उनतालीस 

हा मा चालीस 

इकतालीस 

बयालीस 

तेतालीस 

कप तेतालीस 

शक चवालीस, पेतालीस 
4५६ रे न छियालीस 


पाँचवाँ खण्ड 
उनचास 


पचास 
पच्तास 


पहला काणड 
१ पाठ 


नाम-प्रकरण 
(पहला भाग--साधारण दब्द) 


श्रकारान्त पुल्लिद्ध शब्द--बुद्ध' 
अकारान्त नपुसक लिझ् शब्द--फल' 
इकारान्त पुल्लिज्गभु शब्द--मुनि' 
इकारान्त नपुं० लिग शब्द--गअद्ठि' 
उकारान्त पुल्लिज्भ शब्द---भिक्‍ख' 
उकारान्त नैपुंसक लिग शब्द--आसयु' 
विशेषण 


२ पाठ 
नाम-प्रकरण 


(दूसरा भाग--साधारण दाब्द ) 
आकारान्त स्त्रीलिज्जु शब्द-- लता 


इकारान्त ,, +» रक्ति 
ईकारान्त ,, » इत्थी' 
उकारान्त ,, » वलेनु' 
ऊकारान्त ,, » वधू 
३ पाठ 
(5 
सवनाम-प्रकरण 


(पहला भाग--साधारण सर्वनाम ) 
सब्ब' शब्द--पुल्लिड्ध 
४. 


॥ 5३ & <&#?9 #ऋ ०” «४ 


१३ 
१४ 
१५ 


१६ 
१७ 


२० 


नपुंसक लिजूु 
स्त्री लिड्भ 
'कि दब्द--पुल्लिड्भ 
नपुंसक लिख्भ 
स्‍त्री लिज़ 
तनत्य' शब्द--पुल्लिज्ध 
नपुंसक लिख्भध 
स्‍त्री लिज्भ 


है पाठ 
विभक्ति-प्रकरण 


(पहला भाग--साधारण नियम) 


पठमा' विभत्ति 
दुतिया' विभत्ति 
'ततिया' विभत्ति 
चतुत्थी' विभत्ति 
'पण्म्वमी' विभत्ति 
छट॒टठी' विभत्ति 
सत्तमी' विभत्ति 


५ पाठ 
अव्यय-प्रकरण 
(पहला भाग---सांधारण प्रयोग) 

उपसगगं 

नि्ित्तार्थक 

पू्वकालिक 

तद्धितान्त . 

रूढ़ि 


पृष्ठ 
२१ 
8 
२२ 
श्र 
२३ 
२४ 
२५ 
२५ 


अप 
5 
३० 
३० 
३१ 
३१ 
३२ 


३६ 
३७ 
२७ 
३७ 
३७ 


( * ) 
दूसरा काएड 


१ पाठ 
क्रिया-प्रकरण 


(पहला भाग--वतंसान काल ) 


गण 
पच' धातु--परस्स पद 
अत्तनो पद 
वर्तमान काल की धातु-रूप-तालिका 


२ पाठ 
सवनाम-प्रकरण 
(दूमरा भाग ) 
अम्ह' शब्द 
'तम्ह' शब्द 


एत' शब्द--पुल्लिझृ 

नपुं० लिड्); स्त्री लिज्भ 
इम' शब्द--पुल्लिझगु 

नपुं० लिड्भ; स्त्री लिज्भ 
अमु शब्द--पुल्लिद्भध | 

' नपुं० लिड्); स्त्री लिज्भ 


३ पाठ 
क्रिया-प्रकरण 
(दूसरा भाग--भविष्यत्काल ) 


पंच धातु--परस्स पद 
ग्रत्तनों पद 


पष्ठ 


ढ़ 
४६ 
४७ 
४०-५१ 


प्‌ 


श्रे 
छ्ड 


( ६ ) 


भविष्यत्काल में कुछ विशेष क्रियाग्रों के रूप 
भविष्यत्काल की धातु-रूप-तालिका 


पाठ 


साम-प्रकरण 
(तीसरा भाग--विद्येष शब्द) 


ईकारान्त पुल्लिद्भ शब्द--दण्डी' 

» गपुं० लिज्भध शब्द--सुखका री' 
ऊकारान्त पुल्लिज्ध शब्द-- सब्बण्ज्य 

».. गपु० लिज्ध शब्द-- सयम्भू' 
ओकारान्त पुल्लिज्भ शब्द--गो' 

४ *पु्‌० लिज्ध शब्द--चित्तगो' 
होष श्रनियमित पुल्लिड्भः शब्द 


ई | 


अत्त 
।॒ ब्रह्म 7 


राज 
पम ४ 
पा + 
युव 


'वन्तु-मन्तु प्रत्ययान्त शब्द-- गुणवन्तु' 


ईफ 


ढ़ 7 


५ पाठ 


क्रियाग्रकरण 
(तीसरा भाग--परिसमाप्त्यर्थक भूत) 
पंच धातु--परस्सपद 
अत्तनोपद 
कुछ विशेष धातुओं के रूप | 
परिसमाप्त्यर्थक भूतकाब की धातु-रूप-तालिका 


पृष्ठ 
६४ 
६७ 


प्प्ढ 
प्र 
प्‌ 


स्षनपणरए 


( ७ ) 


६ पाठ 
नाम-प्रकरण 
(चोथा भाग--शेष शब्द) 

पृष्ठ 
न्त-मान प्रत्ययान्त शब्द न है ६२ 
गच्छुन्त' शब्द--पुल्लिद्ध; नपुं० लिज् श शक €रे 
तु प्रत्ययान्त शब्द हा हि हर ९४ 
दातु' शब्द--पुल्लिज् जे क का ६५ 
'पितु' शब्द--पुल्लिज्ध 2८ न न ६६ 
मातु' शब्द--स्त्रीलिजड्भ कक ५ री ६७ 
सत्थु' शब्द--पुल्लिद्ध रु हे मा ह्प 
'सख' शब्द--पुल्लिड्भ ०३ न का ८ 
'मन' शब्द--नपुंसक लिजझ्भ पे हा म ६६ 
'कम्म, पद, कोध', दिव' शब्द न हा १०० 
फएऋकच्च', अम्मा, सभा, अग्गि, इसि, दण्डपाणि' शब्द .. १०१ 
अरियवृत्ति, नदी, हेतु, अम्ब, जन्तु शब्द .. पा १०२ 

9 पाठ 
| अव्यय-पअ्करण 
(दूसरा भाग--उपसर्ग ) 

प्‌ उपसर्ग ह्छ रद न ५ १०५ 
परा-नि-ती' उपसगग . गे मा १०६ 
उनदु-सं उपसर्ग .. ४ पे हर १०७ 
“वि उपसर्ग हा ह हा के श्ण्८ 
अव-अ्रनु' उपसर्ग कर ने ह १०६ 
परि-अभि-अ्धि' उपसमगे का हक सा ११० 
पति” उपसगे न ह गा 3] ११३ 
सु-आ-अति-अचि-अभ्रप' उपसर्ग .. मा ११२ 


'उप' उपसर्ग तर ही स्‍ ११३ 


( ८ ) 
तीसरा काणड 
१ पाठ 
क्रिया-प्रकरण 


(चोथा भाग---गण विचार ) 


१--भ्वादि गण 
'भवति' हे न न 
घम्मति', 'वज्जति, 'उज्जति', गच्छति, यच्छुति' इच्छति', 
अच्छति', दिच्छति, गच्छुरे', गमिस्सरे', सन्ति', सनन्‍्तु', सिया , 
'सन्‍्तो',, समानों' मा 5 रु 
'तिद्॒ुति', पिवति, डहति, अदेन्ति,, जीयति',, मीयति', जीरति', 
“निसीदति, उद्दहति' 
समादियति, निक्‍्खमति, पस्सति' 
२--रुधादि गण... 2. के 
रुधादि गण के कुछ द्र॒ष्टव्य धातु--घेप्पति, गण्हाति, 
३--दिवादि गण 
४--तुदादि गण 
५--ज्यादि गण 
जानाति, नायति 
धुनाति, किणाति 
६--क्यादि गण 
७--स्वादि गण 
सक्कृणोति' 
८--तनादि गण रे हा 
तनृति, तनृते, कुब्बति, कयिरति, करोति .. 
कुम्मि, कुम्म, संखरियति, पुरेक्‍्खति 
६--चुरादि गण 


पृष्ठ 
११५ 
११५ 


११६ 


११७ 
११८ 
११८ 
११६ 
११६ 
१२० 
१२१ 
१२१ 
१२२ 
१२२ 
१२२ 
१२३ 
१२३ 
१२३ 
१२४ 
१२४ 


( ६ ) 


२ पाठ , 
क्रिया-प्रकरण । 
(पाँचचाँ भाग--विधिलिड्भ, अ्रन॒ज्ञा) 
पृष्ठ 
विधिलिज्भ---- पच' धातु--परस्सपद हा शा शरद 
अत्तनोपद ३१३ कर १२६ 
'विधि' में कुछ विशेष धातु के रूप रा १२६ 
अनुज्ञा--- पच' धातु--परस्सपद न से १३० 
ग्रत्तनोपद क क १३१ 
“विधिलिज्भ| की “'धातु-रूप-तालिका शा १३२ 
अनुज्ञा' की धातु-रूप-तालिका शा १३३ 
३ पाठ 
विभक्ति-प्रकरण / 
(वूसरा भाग--शेष नियम ) 
'पठमा' विभत्ति । ह नह १३५ 
'दुतिया विभत्ति न न न १३५ 
ततिया विभत्ति. न का हा १३७ 
पञ्चमी' विभत्ति कक शा १३७ 
'छुट्ठी' विभत्ति की कु ९) १्रे८ 
सत्तमी' विभत्ति मा रे के श्३े८ 
४ पाठ 
कृदन्त-प्रकरण 
(पहला भाग--निष्ठा ) 
क्तवन्तु, 'क्तावी', 'क्त' हा ४५ ३ १४२ 


कुछ विशेष धातु के रूप सा 53 ५४ १४४ 


( १० ) 
3 पाठ 
कृदन्त-प्रकरण 


दूसरा भाग--तब्ब, तुं, त्वा 
( द्वू / | ) 


'तब्ब', अनीय', घ्यण्‌' 

कुछ विशेष धातु के रूप 

त्‌', ताये, तवे 

तु प्रत्यय के भिन्न भिन्न प्रयोग-स्थान 
तृन', क्त्वान', क्त्वा, प्य 


६ पाठ 


विशेषण-प्रकरण 
गुण-वाचक' विशेषण 
संख्या-वाचक' विशेषण 
कृदन्त' विशेषण 
नत, मात, क्‍त', क्तवन्तु, तावी' 
तब्बन, अनीय, या 
तद्धितानत' विशेषण 
'रति',, 'रीवबतक', रित्तक', कतर, कतम', 
'णिक', तन, इम' 


कल | 


णय्य 


3 पाठ 


सवनाम-प्रकरण 
(तीसरा भाग--संख्या-वाचक ) 
एक' शब्द--पुल्लिज्ध 
नपुं० लिझ्भध, स्त्रीलिज्भ 
द्वि' शब्द 
'उ्भ' दाब्द 


पृष्ठ 
१५० 
१५१ 
१५२ 
१५३२ 
१५४ 


१५७ 
१५६ 


१६० 
१६९१ 


१६१ 
१६२ 


१६४ 
१६५ 
१६० 
१६६ 


ति शब्द--तीनों लिख 


चतु छब्द-- . ,, 
प्‌ ञ्म्च अर: अट्ारस है 
'पव्न्च' शब्द 


'एकनवीसति' शब्द 

वीसति-- अद्वनवुति' 
'एकन सतं' शब्द 

'ड' प्रत्यय ; 

सौ से ऊपर की संख्यायें 

'कति शब्द 

प्रणवाची शब्द 


चोथा काण्ड 
९ पाठ 
क्‍ वाच्य-प्रकरण 
कतुवाच्य, भाववाच्य 
कर्मवाच्य 
निष्ठा 


'क्तवन्तु', क्तावी' (कतृवाच्य) 


् ) 


क्तः (कर्तूं, कर्म', भाव वाच्य ) 
कया प्रत्यय 
रेपाठ 
क्रिया-प्रकरण 
(छुठा भाग--अ्रनद्यतन, परोक्ष, हेतु० भूत ) 
अ्रनययतन भूत 


पच' धातु--परस्सपद 


पृष्ठ 
१६९६ 
१६७ 
१६८ 
१६६ 
१६६ 
१७०-१७२ 
१७२ 
१७३ 
१७३ 
१७४ 
१७५ 


१७८ 
१७६ 


१७६ 


१८० 


श्प० 


१८ 


( १२ ) 


ग्रत्तनोपद रे 
अनद्यतन भूत' में कुछ विशेष धातु के रूप 
परोक्ष भूत 
पच' धातु--परस्सपद 

ग्रत्तनोपद 
परोक्ष भूत' में कुछ विशेष धातु के रूप 
हेतुहेतुमद्भूत 
परस्सपद, अ्रत्तनोपद 

हेतु० भूत में कुछ विशेष धातु के रूप 


३ पाठ 


९ 
वाला-वाचक ग्रत्यय 
( क) 
(कृदन्त-प्रकरण---तीसरा भाग) 
ल्तु, णक प्रत्यय । 
आवी', अक', णन', क्‌' प्रत्यय 
अण , रू, णी' प्रत्यय 
( ख) 
(तद्धित-प्रकरण--पहला भाग ) 
'मन्तु', “बन्तु', 'इक', ई' प्रत्यय' 
स्सी, र, भ' प्रत्यय 
अर, 'ण', आलु', “इल' प्रत्यय 
ब', वी, आमी', उबामी', 'ण', न' प्रत्यय 
सो, इम', इय' प्रत्यय 


पृष्ठ 
श्प्श्‌ 
श्ष५्‌ 


श्प५ 
श्८५्‌ 
१८७ 


श्प्प 


शक 


१९९१ 
4.44 
१६३ 


१६४ 
१९५ 
१६९६ 
१६७ 
१६८ 


( ९१३ ) 
४ पाद 


भाववाचक प्रत्यय 
(क) 


(कदन्त-प्रकरण---चौथा भाग ) 


ग्र, घण प्रत्यय 
'इ', अथ', कवि ण, क्ति,, 'क, यक, य प्रत्यय 
अ्रन प्रत्यय 
“नि, $, कि, ति' प्रत्यय 

( ख) 

(तद्धित-प्रकरण--दूसरा भाग ) 

क्त, ता प्रत्यय 
त्तन, ण्य' प्रत्यय 
णेय्य', ण', इय', णिय' प्रत्यय 
व्य, नण्‌ , इमः प्रत्यय 

५ पाठ 


क्रिया-प्रकरण 
(सातवाँ भाग--प्रेरणार्थक ) 


णि, णापि,, आपि' प्रत्यय 
भ्वादि गण 
रुधादि, दिवादि, तुदादि, ज्यादि गण 
( ख ) 
(विभक्ति-प्रकरण---तीसरा भाग ) 
प्रेरणार्थंथ नियम 


२०३ 
२०४ 
२०५ 
२०६ 


१ 


( एंव ) 
६ पाठ 


अव्यय-अकरण 
(तोसरा भाग--अश्रव्यय ) 


(तद्धित प्रकरण--तीसरा भाग) 


तो' प्रत्यय 
त्र', त्थ, धि' प्रत्यय 


५ || 


है, हं, दा' प्रत्यय 


॥ 


था, धा' प्रत्यय 
एधा, ज्कं, क्खत्तु' प्रत्यय 
सो, ची प्रत्यय 


पॉचवों काएड 


१ पाठ 
सन्धि-प्रकरण 
स्वर सन्धि 
व्यञ्जन सन्धि 
निग्गहीत सन्धि 
है र पाठ 
क्रिया-प्रकरण 


(आठवाँ भाग--सनन्‍्त ) 


पे । ४... ढ 


ख, स, छ' प्रत्यय 
दिल्व करने के नियम 


पृष्ठ 
२१५ 
२१६ 
२१७ 
२१८ 
२१६ 
२२० 


२३२ 
२३३ 


( १५ ) 


३ पाठ 
क्रिया-प्रकरण 
(नवाँ भाग--नाम धातु) 
पृष्ठ 
“ईय' प्रत्यय कक गा , २३४ 
“आय' प्रत्यय की गा हे ्ध २३६ 
“ग्रस्स' प्रत्यय झ, हक शा , . २३६ 
“इ० प्रत्यय कि की हि हा २३७ 
आ्रापि' प्रत्यय न ग श , , २३७ 
४ पाठ 
ख्नी-प्रत्यय 
आए प्रत्यय हा गा , रे २३६ 
'डी' प्रत्यय हा रा हि नक २४० 
'इती प्रत्यय है , . फ मद २४० 
नी प्रत्यय दीन कक सी २४१ 
आनी', ऊ', ति', “रिरिय' प्रत्यय के न २४२ 
छटठा कारड 
१ पाठ 
( के ) 
तद्धित-प्रकरण 


(चोथा भाग--शेष प्रत्यय ) 
प्रथमान्त शब्दों से परे श्राने वाले प्रत्यय 
'ण' प्रत्यय हि जी , कि २४४ 
'णिक', 'क' प्रत्यय के हद हा २४५ 


( १६ ) 


त्तक', आवन्तु प्रत्यय 


रति, रीव', रीवतक', रित्तक', इत', मत्त', तम्धो' प्रत्यय . . 


ण', अय, के, आकी, रतर', रतम', इस्सिक', इय', इट्टु . . 
द्वितोयान्त शब्दों से परे आने वाले प्रत्यय 

ण, क', णिक' प्रत्यय 

'णिक', ल्‍ल॑', णैंय्य' प्रत्यय 

ततीयान्त शब्दों से परे श्राने वाले प्रत्यय 

'ण' प्रत्यय 

ल', इ', हम प्रत्यय 

चअतुथ्यंन्त शब्दों से परे आने वाला प्रत्यय 


'णिक' प्रत्यय 
पअ्ुचम्यन्त शब्दों से परे आने वाला प्रत्यय 
'णिक' प्रत्यय कक 
रे पाद 
( ख) 
तद्धित-प्रकरण 


षष्ठयन्त शब्दों से परे आ्राने वाले प्रत्यय 
ण', णान', णायन' णेय्य' णेर' प्रत्यय 
'ण्यः प्रत्यय ४५४ 

'णि', डजो, य॑, इय', स्स', सणः प्रत्यय 
ण', ण्य, णिक' प्रत्यय 
णु, य, रंय्यण, छ:' प्रत्यय हे हा 
अमह', रेय्यण', तर, ण', णिक', णेय्य', मय, स्सण' प्रत्यय 
'कण्ण', णिक', ता, स्स', जातिय' प्रत्यय 

सप्तम्यन्त शब्दों से परे श्राने वाले प्रत्यय 

ग, तन, अच्च' प्रत्यय 


पृष्ठ 
२४६ 
२४७ 


श्४्८ 


२४६ 
२५० 


२५१ 
१४६ 


र्०३े 


२५४ 
२०४ 
२५६ 
२५७ 
२२५८ 
२०६ 
२६० 


२६१ 


( १७ ) 


'इम', कण, णेंय्य',, णेय्यक,, य॑, इय, णिक' प्रत्यय 
एय, निय॑, ज्ञ्य,. इक, णेय्य, अन्य प्रत्यय 


३ पाठ 


समास-अकरण 

ग्रव्ययीभाव (ग्संख्य ) 
बहुब्रीहि (श्रव्ञ्मत्थ) | 
बहुबत्रीहि समास के कुछ विशेष उदाहरण 
तत्पुरुष (अ्रमादि) रे 
तत्युरुष समास के कुछ विशेष उदाहरण 
कर्मधारय (एकाधिकरण ) 
कर्मंधारय समास के कुछ विशेष उदाहरण 
क्रियार्थ समास 
दन्द (क) समाहार 

(ख) समाहार--इतरेतर 

(ग) इतरेतर 


४५ पाठ 
समासान्त-प्रत्यय 
अभ्र' प्रत्यय 
निपात 
चि' प्रत्यय 
'क' प्रत्यय 


ण्वादि' वृत्ति (उणादि) 

पहला परिशिष्ट॑--सूत्र-पाठ 
दूसरा परिशिष्ट---धातु-पाठ 
तीसरा परिशिष्ट--गण-पाठ 


पृष्ठ 
५334 
२६३ 


२६७ 
२६६ 
२३० 
२७२ 
२७३ 
२9 
२७२४ 
२७६ 
श्छ्८ 
२७६ 


२८० 


र्८ढ 
र्‌८५ 
र्पर 
र्दर 
श्८ 9 
३३७ 
३६७ 
४१५ 


( एप ) 


चौथा परिशिष्ट---समांस, स्त्री प्रत्यय, समासान्‍्त प्रत्यय 

पाँचवाँ परिशिष्ट---तद्वित 

छुठा परिशिष्ट---क्ृदन्त शक 
सातवाँ परिशिष्ट---स त्र-सची ह हक 
ग्राठवाँ परिशिष्ट---ण्वादि वत्ति में सिद्ध किए गए शब्दों की अनक्रमणिका 
नवाँ परिशिष्ट---उदाहत पदों की अनुक्रमणिका 

श्रभ्यासों के लिए संकेत 


पृष्ठ 
४३१ 
४३६ 


४५७ 
४७३ 


४११ 
४५७ 


नमो तस्स भगवतों भ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


पालि महाव्याकरण 


पहला काएड 


पहला पाठ 


नसाम-म्रकरण 


( पहला भाग--साधारण शब्द ) 


५ १. जसे, हिन्दी में कारक प्रकट करने के लिए, शब्द के आगे 'ने', 'को', 
'से', के लिए' इत्यादि, कारक के चिन्ह व्यवहृत होते हे, उसी तरह, पालि में--- 
कारक तथा वचन प्रकट करने के लिए--शब्द से परे 'सि', 'यो', अं! इत्यादि 
विभक्तियाँ लगती हेँ। विभक्तियों के लगने से शब्द के जो रूप बनते हें, उन्हें 
पर्दा कहते हें। 

साधारणत:, 'पठमा' विभक्ति कर्ता में, 'दुतिया' कर्म में, 'ततिया' करण में, 
'चतुत्थी' सम्प्रदान में, 'पत्चमी अ्रपादान में, छट्ठी सम्बन्ध में, 'सत्तमी' 
ग्रधिकरण में, तथा आलपन' सम्बोधन में प्रयुक्त होती हैं। 

विभक्ितियों के लगने से शब्द के रूप निम्न प्रकार होते हैं :--- 
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५२, अकारान्त पुन्तिड्र शब्द' 


बुद्ध 

एक बच्चन ग्रनेक वचन 
पठमा बुद्धों (बुद्ध ) बुद्धा 
दुतिया बुद्ध बुद्ध 
ततिया बुद्धेन' ब॒ुद्धेहि,' बुद्धेभिँ 
चतुत्थी ब॒ुद्धाय, बुद्धस्स बुद्धानं 
पज्चसी बुद्धा,  बुद्धम्हा,' बुद्धस्मा ब॒द्धेहि, बुद्धेमि 
छ्‌ट्ठी बुद्धस्स ब॒द्धान॑ 
सत्तमी ब॒द्धे ' ब॒द्धम्हि,' बुद्धास्मि बुद्धेसु' 
ग्रालपन बुद्ध, बुद्धा बुद्धा 


नस >नन--न-कननिनभनफ य नी न+ ही बनना लली+-+-+०५५ >अनिलक +-++०५७०-++न कलनाक “पता-+5 


१. दे हेकाने केस नामस्‍्मा सियो अंयो नाहि सन सस्‍्माहि सन 
स्मिसु २.१--तामसे परे, ये विभक्तियाँ होती 8 । जेसे :-- 





एक वचन ग्रनेक वचन 

पठमा सि यो 

ग्रालपन | (ग) 

दुतिया श्र यो 

ततिया ना हि 

चतुत्थी स नं 

पज्च्चमी समा हि्‌ 

छुट्ठी स नं 

सत्तसी स्मि सु 


२. सिस्‍सो २.१११--अकारान्त पुल्लिड्भ नाम से परे, 'सि! विभकित 
का ओो आदेश हो जाता है । जैसे:--बुद्ध -/सि >-बुद्ध -झ्रो >-बुद्धो । 

३. क्वचे वा २.११२--अ्रकारान्त पुल्लिज्र नाम से परे, 'सि' 
विभकिति का कहीं कहीं विकल्पसे ए' आदेश हो जाता हैं। जैसे:-- 
“वनप्वगुस्से यथा फुस्सितग्गे” (खुदक-पाठ',, रत न' सूत्र) ।. 


पाठ १] नाम-प्रकरण (पुल्लिज्न, नपुसक निड्ढ) ३ 


४. अतो योन टाटे २.४३--अ्रकारान्त नाम से परे, पठमा की यो' 
विभक्ति का टा ( झा), तथा दुतिया की या विभवित का टे! ( ए) 
ग्रादेश हो जाता है। जैसे --पठमा --बुद्ध | यो ब॒ढ़ ! आर बुद्धा। दुतिया -- 
बुद्ध+ यो बुद्ध ।ए बढ़ें। 

५ ग्रतेन २.११०--अकारान्त नाम से परे, ना' विभकित का एन ग्रादेश 
हो जाता हैं । जेस --बुद्ध । ना- बुद्ध 4 एन बढ्डेन । 

६ सु हि स्व स्से २.१० ०-- सु तथा हि विभकतियों के आने से, नाम के ग्रन्त्य 
अ' का ए हो जाता हैं। जेसे--बुद्ध | सु - बद्धेसु । ब॒ुद्ध | हि. बढ्ेहि। 

७ स्माहिस्मिन्नं महा भि मिहि २.६६--नाम से परे 'सस्‍्मा, हि, तथा 
स्मि विभक्तियों का, विकल्‍प से क्रमश म्हा, शि, तथा 'म्हि आदेश हो जाता 
हैं। जेंसे --बुद्धम्हा बुद्धस्मा। बुद्धेहि बुद्धेभि। बुद्धम्हि -बुद्धास्म । 

८घ ससस्‍साय चतुत्थिया २.४६--चतुत्थी' मे, अ्रकारान्त नाम से परे 
स' विभक्ति का विकल्‍प से आय आदेश हो जाता है। जसे --बुद्ध -| स 
बुद्ध +आय बुद्धाय, बुद्धस्‍्स। 

६ सुज्‌ सस्स २.५३--ताम से पर, स विभकिति का स्से ग्रादेश हो जाता 
हैं। जैसे --बुद्ध ।स - बुद्धस्स । 

१० सुनंहिसु २.६१--सु, ना तथा हि विभवितयों के आने से, नाम के 
ग्रन्त्य स्वर का कही कही दीघे होता है । जैसे --मुनीसु । सनीन॑ , बुद्धानं । भ्रग्गीहि । 

११. समा स्मिन्न २.४५--अ्रका रान्त नाम से पर, समा तथा स्मि' विभक्तियो 
काविकल्प से कमझ टा( ओआ)तथा टे( ए)आदेश हो जाता है । जैसे --- 
बुद्ध +स्मा--बुद्ध |-आ -बबुद्धा , ब॒ुद्धस्मा। बुद्ध --स्मि- बुद्ध-| ए -जुद्धे , बुद्धास्मि। 

१२९. गसीन २.११६--यदि ओर कोई दूसरी विधि न की गई हों, तो 
गे तथा सि विभकतियों का लोप होता है । जेंस -- 

बुद्ध/-सि ( -ग) बुद्ध | दण्डी “सि- दण्डी | 

१३. अ्युन वा दो घो २.६१--तीनो लिड्लो में, अकारान्त, इकारानत, तथा 
उकारान्त नाम से परे, ग'( _सि)विभक्ति आने पर, नामका अन्त्य स्वर विकल्प 
से दी्घ हो जाता है। जेसे--बुद्ध-|-ग॒चुद्धा, बुद्ध ! हें मुनी, मुनि ! हे 
भिक्‍खू, भिक्‍ख ! 


भ्ज्क 


| 
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शब्दावली :--सुर, श्रसुर, नर, उरग, नाग, यक्‍ख (>व्यक्ष ), गन्धव्ब 
( >>गन्धवे ), किन्नर, मनुस्स, पिसाच, पेत, मातड़ः ( >-हाथी ), तुरड्र, वराह, 
सीह (--सिंह ), व्यग्ध ( --बाघ ), श्रच्छ ( --भालू ), कच्छुप, सोन ( --कृत्ता ), 
श्रालोक, लोक, निलय, चाग, (<चत्याग), योग, वायाम ( >>्व्यायाम ), गास 
( लच्गाँव), निगस (--कस्बा), धम्म (5”धर्म), संघ, श्रोध (बाढ़), 
पटिघ ( --ठेष ), सारम्भ (+>भगड़ा), थम्भ ( --स्तम्भ ), प्माद (--प्रमाद ), 
मक्‍ख (--कंजूसी ), रुक्ख ( ज-्वक्ष ), इत्यादि श्रकारान्त पुल्लिज्भ शब्द के रूप 
बुद्ध शब्द के समान होते है। 


$ ३. अकारान्त नपुंसकलिड् शब्द---फल 


एक बचन अ्रनेफक वचन 
पठमा फल फला,' फलानि 
दुतिया फलं फले,' फलानि 
ग्रालपन फल, फला फलानि 


शेष रूप बुद्ध शब्द के समान 


शब्दावली--चित्त, पुञझ्छा (--पृण्य ), पाप, रूप, सोत ( >>कान), घाण 
नध्राण ), सुख, दुक्‍्ख, कारण, दास, सील, धन, कान (>-ध्यान), लोचन, मूल, 


१४, अं नपुंसके २.११३--नपुंसक लिड्भ अकारान्त नाम से परे, सि 
विभक्ति का अं' आदेश हो जाता है। जैसे---फल --सि >>फलं । 

१५. नी न॑ वा २.४४--नपुंसक लिज्भ अ्रकारान्त नाम से परे, विकल्प से 
पठमा' के नि का टा (-- थ्रा ),तथा दुतिया' के नि का टे' (--ए) आदेश हो 
जाता है। जेसे:--फल -[-निः*फल --आरारफला। फल -+-निः>फल +-ए>>फले । 

१६. योन॑ नि २.११४--नतपुंसक लिझ्भ अकारान्त नाम से परे, यो 
विभक्ति का नि आदेश हो जाता है। जेसे:--फल +-यो >“फलानि । 

योलोपनिसु दी घो २.६०--यो' विभक्ति के लोप होने, अश्रथवा नि 
परे होने से, नाम का अन्त्य स्वर दीघ हो जाता हैं। जैसे:---मुनि--यो >>सुनी । 
फलानि | श्रट्ठीनि । श्रायूनि । 


पाठ १ ] नाम-प्रकरण (पुल्लिज्जे, नपुंसक लिज्ज ) ५, 


कुल, बल, जाल, भड्भूल, लिड्ढ, मुख, श्रद्ध, जल, पुलिन, धस्आ (>|धान ), 
हिरञ्आ्य (त्सोना), श्रमत (>ल्‍अ्रमृत), पढ़म (+-कमल ), पण्ण (पत्ता) 
सुसान (>ल्‍स्मशान), वन, श्रायुध (<-अ्स्त्रशस्त्र ), हृदय (--हृदय ), चीवर 
(--काषाय वस्त्र), वत्य ( +-वस्त्र ), इच्द्रिय, नयन, बदन, यान (>+रथ ), ओदन 
( >-भात ), सोपान ( >-सीढ़ी ), पाण (>>प्राण ), भवन, भुवन, तुण्ड (>ल्‍्चोंच ), 
भ्रण्ड, पीठ (>>पीढ़ा), मरण, व्याण (ज्ञान), भारम्मण (>>आालम्बन ), 
प्ररझ्ठा (:>जंगल), तगर, तगर (एक सुगन्ध ), छत्त ( ऋछाता), छिद्र 
(छेद), उदक (- पपानी ), इत्यादि अकारान्त नपुसक लिज्ञ शब्द के रूप 
'फल' द्ाब्द के समान होते हूँ । 


$ ४. इकारान्त पल्लिज्ञ शब्द 


मुनि ( चतसाएु / 

एकवचन अनेक वचन 
पठमा.. मुनि सुनी,” मुनयो 
दुतिया मुनि मुत्ती, मुनयों 
ततिया.. मनिना मुनीहि, मुनीभि 
सतुत्यी मुनिनो, मुतिस्स मुलीन 
पञ्चसी . सभनिना,' मुनिम्हा, मुनिस्मा मुनीहि,' मुनीभि 
छू्टठी भुनिनो / मेनिस्स मुनीने 
सत्तसी. सुनिम्हि, भुनिस्मि सुनिसु, मुनीसु 
ग्रालपन, मुनि, मुंनी सुनो, सुनयो 


्चिा 





१७, लोपो २.११६-- ( 5 8, ई )वथा 'ल'( -उ, ऊ)से परे, यो 
विभक्ति का लोप होजाता है। जैसे :--मुर्ति यो -मुनी। श्रट्ठी। दण्डी। भायू। 

शै्८. योसु भिसस पुमे २. ६५४--यो' विभक्ति झाने से, पुल्लिज्ध शब्द के 
प्न्त्य 'इ” का विकल्प से अ' हो जाता है। जैसे:--मु्ति -+-यो 5 >भुनयो । 

१६. ऋला सस्स नो २-८३-- मे तथा ल सेपरे, स विभक्ति का विकल्प 
से नो' आदेश हो जाता है। जैसे:--मुनिनो। दण्डिनो। सिक्‍खुनों। सयम्भुनों। 


६ पालि महाव्याकरण न | काण्ड १ 
5 

शब्दावली--पराणि ( --प्राणी ), गण्छि (>>गाँठ), सुद्ठ ( ->मुक्‍्का ), 
कूच्छि ( >-पेट ), सालि ( -+एक चावल ), वीहि (>जधान ), व्याधि ( --रोग ) 
सन्धि (>>जोड़), रासि (>>राशि), दीपि (>जवाघ), इसि (--कऋषि) 
सणि, धनि, गिरि, रवि, कवि, कपि, ग्रसि, मसि (राख ), निधि, विधि, श्रहि 
( >साँप ), किसि (--कीड़ा ), पति, हरि, अरि, कलि (->काला ), बलि, जल- 
निधि, गहपति (--गृहपति ), बरसति (श्रेष्ठ बुद्धि वाला ), अ्रधिपति, इत्यादि 
इकारान्त पुल्लिज्भ शब्द के रूप मुनि शब्द के समान होते हें। 


$ ५, इकारान्त नपुंसकलिड् शब्द 


अ्रद्ठि ( “हड्ी 
एक वचन अनेक वचन 
पठमा अट्ठ ब्रट्ठीनि, . अट्ठी 
दुतिया अदिठ श्ट्ठीनि, . अट्ठी 
प्रालपन  शभ्रटिठ अट्ठीनि, अटठी 


शेष रूप मुनि शब्द के समान 

२०. ना समा स्स २.८४--भक (:>३, ई) तथा ल' (--उ, ऊ) से 
पर समा विभक्तति का विकल्‍प से ना आदेश हो जाता है । जसे:--मनि -+-स्मा 
“त्सुनिना। दण्डिना, दण्डिस्मा। भिकखना, भिक्‍खुस्मा। सयम्भुना, सथम्भुस्मा। 

२१. सुनं हिस २.६१--सु', नं तथा हि विभक्तियों के आने से, नाम के 
अन्त्य स्वर का दीघे हो जाता हैं । जेसे:--मुनीसु । मुनीनं। मुनीहि । 

२२. भला वा २.११५--नपुंसक लिज्ुमें, रा (-5इ', 'ई') तथा ल' 
( 'ऊ') से परे, यो' विभक्ति का विकल्‍प से नि” आदेश हो जाता है। 
जैसे :--अदिठ --यो <-अट्ठीनि; अट्ठी । श्रायनि; आय । 

लोपो २.११६--मक (<-इ', ई)तथा ल(+-उ, 'ऊ)से परे, यो' 
विभक्ति का विकल्प से लोप हो जाता है । जेसे:---श्रट्‌ठी, दण्डी, आय, अग्गी, भिकख । 


रैँ 


| 
रज है 


पाठ १] नाम-प्रकरण (पुल्लिद्ण, नपुसक लिक्ल) ७ 


शब्दावली--दधि (>>दही), वारि (->पानी), श्रक्खि (>-आँख), 
अच्चि ( ->्ग्राच) आदि इकारानत नपुसक लिज्ज शब्द के रूप अटि्ठ' शब्द के 
समान होते हे । 


$ ६. उकारान्त पुक्तिड़ शब्द 
भिक्‍्खु (मित्र ) 


एक वचन झ्नेक वचन 
पठमा भिक्ख्‌ भिक्‍्खू, भिक्‍खवो  * 
दुतिया भिक्खंं भिक्‍ख्‌, भिक्‍्खवो 
ततिया. भिक्‍खुना भिक्‍्खहि, भिक्‍्खभि 
चतुत्यी भिकक्‍वलनो, भिक्‍ख॒स्स सिक्‍खन 
पञचमी . भिक्‍लखुना, भिक्‍खुस्मा, सिक्‍ख॒ुस्हा भिक्‍खहि, भिक्‍खूभि 
छुट्ठी भिक्‍्खुनो, भिक्‍्खुस्स भिक्‍खन 
सत्तमी भिक्‍ख॒स्मि, भिक्‍खुस्हि भिक्‍खुसु, भिक्‍्खसु 
ग्रालपन  भिक्‍ख भिक्‍्ख, भिक्‍खवे, भिक्‍खवो 


शब्दावली--सेतु (>-पुल), केतु ( -पताका), भानु (-ल्‍सरय), राहु, 
उच्छु (--ईख ), बेलु ( --बॉस ), सच्चु ( -मार, मृत्यु), सिन्धु ( --समुद्र ), मधु, 
मेरु ( >>पहाड़), सत्तु (-ञात्रु), कारु (> विश्वकर्मा), हेतु, जन्तु, पु, 
आदि उकारान्त पुष्लिड्गभ शब्द के रूप “मिक्‍्ख' शब्द के समान होते है। 


ककज--+7:/-० तन चध++ज ऑल थ>ओ लशकलननत++++कलब कज-++++++हचक व ल्‍ जज “ता 5 


२३. ला योन वो पुसे २.०५--पुल्लिड्र ल( -उ', ऊं) से पर, यो' 
विभक्ति का विकल्‍प से वो' आदेश होता है। जेंसे:--भिक्खु --यो -+भिक्‍खवो, 
भिक्‍खू। सयम्भूवो, सयम्भू । 

२४. पुमालपने वेबो २.६८--यदि आलपन में यो विभक्ति आवे, तो 
पुल्लिज उकारान्त शब्द से परे, उसका वे तथा वो” आदेश होता हे। जेसे:--हे 
भिक्‍खये, भिक्‍खयो ! 

* थे बोसु लुस्स २.६६--पुल्लिड्र उकारान्त बगब्द से परे, यदि बे या 
बो' आवबे, तो उसके 'उ' का अर हो जाता है । जेसे--भिक्‍खये, भिक्‍खवो । 
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$ ७, उकारान्त नपुंसकलिड् शब्द 


आयु 
एक वचन झ्रनेक व|चन 
पठसा श्राय्‌ आायूनि, श्राय्‌ 
बदुतिया श्रायुं आ्रायूनि, श्राय्‌ 
ग्रालपन श्राय श्रायूनि, श्राय्‌ 


शेष रूप भिक्‍खु' शब्द के समान 
शब्दावलौ--चक्खु (--श्रांख), वसु (“-धन), धनु (तीर), दारू 
(लकड़ी ), तिपु (+-सीसा ), मधु, वत्थु (--कहानी ), जतु (->लाह), श्रम्बु 
( >-पानी ), भ्रस्सु ("आँसू ) आदि उकारान्त नपुंसकलिड्भ शब्द के रूप आयु! 
शब्द के समान होते हैं। 


5 ८, विशेषण 


विशेष्यमें जो लिजु, विभकक्‍िति, और वचन होते हें, वही लिज्भ, विभक्ति, और 
वचन उसके विशेषणमें भी होते हें। जेसे :--- 


लिड् में 
पुल्लिद्ध इत्थिलि जि नपुंसक लिख 
सुन्दरो बालको सुन्दरी बालिका सुन्दरं फल 
विभक्ति में 


पठसा सुन्दरो बालकों 

बदुतिया सुन्दरं बालक॑ 

ततिया सुन्दरेन बालकेन 

चतुत्यी सुन्वराय बालकाय इत्यादि 


बचन में 
एक वचन श्रमेक वचन 
पठमा सुन्दरो बालकों सुन्दरा बालका 
दुतिया सुन्दर बालक सुन्दरे बालके इत्यादि 


पाठ १] नाम-प्रकरण (विशेषण) अं 


विशेषश--शब्दावली--श्रखिल ( नतसारा ), श्रगाध, अ्रटल, श्रतोत (+- 
बीता हुआ ), श्रब्भुत ( >"अद्भुत), श्रथम (>>नीच ), श्रनुत्तर ( >्सर्वोत्तिम ), 
अनुरत्त (>>राग में पड़ा हुआ ), श्रन्ध ( >-अन्धा ), श्रलस (--श्रालसी ), श्रप्प 
( >>्अल्प ), अ्डढ ( स्मथ्थनी ), अ्रज्कत्तिक (<न्‍्ञ्राध्यात्मिक), उग्ग (>-उग्र) 
., उच्च ( >-ऊंचा ), उस्सुक (--उत्सुक ), उम्मत्त (--पागल ), उण्ह (>>गर्मे) 

( सीधा ), एकच्च (--कोई ), कटुक (>>कड़मा ), काण (>-काना ), 
कनत (प्रिय), कुटिल (>->टेढ़ा ), कपणु (--क्रंपण ), गभीर या गम्भीर 
( >>गहरा ), गरु ( >-भारी ), गोल ( >>गोला ), घोर (->भयद्धूर ), च>चल, 
चपल, चारु (--सुन्दर ), जटिल (>-जटाधारी, उलभा ), दारुण, दिब्ब (+-दिव्य ), 
दुग्गम (+-दुर्गंम ), दुब्बल (--दुर्वल), दुक्कर (--दृप्कर), धम्सिक (>> 
धामिक ), धुत्त (>>व्यसनी ), नग्ग (>>नंगा), नव-नवीन (>>नया ), निच्च 
( नित्य), निसित (तेज़), नतन (->नया), पक्‍क (+>>पका हुआ), 
पटु (>>चालाक ), पोराण (>-पुराना), पुथु ( ->फंला हुआ ), पेक्तिक ( >- 
पेतृक ), पगब्भ (><प्रगल्भ), पहूत (>ज्अ्रधिक), पाकट (->प्रसिद्ध ), पिय 
(>>प्रिय), फरुस (>>कंठोर), बधिर (--बहरा), बह (>>बहुत ), भस्सर 
( >>घमकीला ), भीरु ( >ःडरपोक ), भुस्‌ ( +-बहुत ), मत (->मृत ), सनज्ब्यू्‌ 
( 
( 


हा! | 


मनोज्ञ ), सलिन, ( --मेला ), महं (>>बड़ा), महग्घ (>>कीमती ), सूग 
नल्गृगा ), सुदु ( -+मृदु ), रमस्स ( --रम्य ), रस्स (:--हस्व ), रित्त (--रिक्त ), 
रुण्ण ( >--रुग्न ), लह (---.हलका ), विचक्खण (>>होशियार ), विचित्त ( > 
विचित्र ), विनीत, विसाल, वित्थत (->-विस्तृत), सन्‍त (>>शान्त), सीतल 
(>>शीतल ), सुक्‍्क (+>उजला ), सुचि (>>पवित्र ), सुभ ( ->शुभ ), सुक्ख 
(सूखा ), सुझ्ञय (-ज"शत्य), सेत (+5उजला ), सकल ( --सभी ), सफल, 
सम्मान, सित ( --उजला ), सुगम, हटूठ (>-प्रसन्न ) इत्यादि विशेषण हैं। 
पुल्लिड्भ में--प्रकारान्त विशेषण के रूप बुद्ध शब्द के समान, इकारान्त 
विशेषण के रूप 'मुनि' शब्द के समान, तथा उकारान्त विशेषण के रूप भिक्‍खु 
शब्द के समान होंगे। नपुंसक लिड्ठा में --अकारान्त विशेषण के रूप फल' शब्द के 
समान, इकारान्त विशेषण के रूप अटिठ” शब्द के समान, तथा उकारान्त 
विशेषण के रूप झायु” शब्द के समान होंगे। जैसे :-- 
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पृ ह्लि ज्ञ :--श्रतीतो भूषो; अ्रतीता भूषा। सुचि कृपो, सुचयों कृपा। 
मुदु बालको, मुदवों बालका। 

नपृंसक :--अश्रतीत नगरं, श्रतीतानि नगरानि। सुचि जल, सुचीनि जलानि। 
मुदु फलं, मुदुनि फलानि। 

[ स्त्रीलिड्भ विशेषण शब्द के रूप के लिए देखिए--५० १५८ ] 
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१, अभ्यास 
१. हिन्दी में श्रनुवाद कीजिए--- 

(क) बंद्घानं सासनं। बुद्धानं धम्मो। बुद्धस्स सावको। देवाने इन्दो । 
बवुद्धस्स सरणं । धम्मस्स सरणं । सडघस्स सरणं। वुद्धों देवानं च॑ 
मनुस्सान॑ च नायकों। ब्राह्मणानं गरासो। बुद्धस्स सावका। सदुघाय 
दानं। निब्बाणाय धम्मो। देवानं कानानि । 

(ख) मुनयो बद्धस्स सावका। भिक्‍्खने रादघो। इसीन काने । अट्ठीनं संघातो। 
ग्रायुनो खयों । भिक्‍खुस्स दानं। भझाना निब्बाणं। आयुनों संहानि। 

(ग) बुद्धों विहरति (बिहार करते हें)। देवा नन्दन्ति ( >जञानन्द 
करते हें) । भिक्‍ख्‌ कायन्तलि ( >शध्यान करते हैं)। मन॒स्सा पसंसन्ति 
( -प्रशंसा करते हैं) । सकक्‍को देवानं दइन्दो बुद्ध नमस्सति (->प्रणाम 
करता है) । मुनयों वदन्ति (--बोलत है)। फलानि पतन्ति ( -< 
गिरते है) । भिकखवों सज्कायन्ति ( -पाठ करते हैं ) । 

(घ) बुद्धों भिवखनं धम्मं देसेति ( --उपदेश करते है)। देवा बुद्धस्स सरणं 
गच्छन्ति ( जाते हैं) । बुद्धों धम्मं पकासेति ( --प्रकाशित करते हें) । 
भिक्‍ख्‌ श्रर!ञ्जे ' फार्यान्त (_ ज्ध्यान करते है ) । बुद्धों निब्बाणाय भिक्‍खून॑ 
धम्म॑ देसेति ( ->उपदेश करते हे) । भिक्‍्खवो सडूघे वसन्ति ( -ज्वास 
करते है ) | मुन्यो बुद्ध नमस्सन्ति ( उप्रणाम करते है )। सावका बुद्धस्स 
सरणं गच्छन्ति ( - ज्जाते हैं ) | देवा देवे पस्सन्ति ( --देखते हैं )। मनस्सा 
फलानि खादन्ति ( --खाते हे ) । देवा सग्गं गच्छन्ति ( --जाते हें ) | भिक्‍्ख्‌ 
भान॑ भावेन्ति (--भावना करते हें)। सावका भिक्‍खुनता सह गच्छन्ति 
(जाते हैं ) । 

२. ऊपर काले श्रक्षरों में छुपे पदों के रूप पठमा, ततिया तथा छट॒ठी 
विभक्षति में लिखिए। 


३. पालि में श्रनुवाद कीजिए-- 
बुद्धों का धर्म्म । देवों का ध्यान । बुद्धों की शरण । भिकवुओं का नायक । 
देवों का सड़घ | ऋषियों का ध्यान । बुद्ध के श्रावकों का ग्राम । भिक्खुग्रों के 
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लिए दान । सड्घ के लिए दान । निर्वाण के लिए बुद्धों का शासन । देवों के लिए 
बुद्ध का धर्म्म। ग्राम से ग्राम को । विहार से विहार को । बुद्धों के शासन में 
लगन ( नचयोगो) । 

भिक्षु लोग ध्यान करते हैं (:--भायन्ति) । मनुष्य लोग बुद्ध को नमस्कार 
करते है (+-+नमस्सन्ति) । बुद्ध धर्म्म को प्रकाशित करते हैं (>-पकासति) । 
ऋषि लोग स्वर्ग के लिए ध्यान करते हैं (>>भरायन्ति ).। मुनि लोग बुद्ों के 
धर्म की प्रशंसा करते हैं (+>परसंसन्ति ) । देवता बुद्ध को नमस्कार करते हैं ( +- 
नमस्सन्ति ) । बुद्ध के साथ भिक्षु लोग जाते हैं (>-गच्छन्ति ) । 

४. नोचे काले श्रक्षरों में छपे पदों को विभकति बताइए-- 

ब्राह्मणान॑ं गासा । भिक्‍ख गासा आगच्छति (>>यग्राता है) । देवों देवेहि 
आगच्छति ( >>ञाता हैं )। भिक्‍ख्‌ देवे पसंसन्ति (--प्रशंसा करते हैं)। भिक्‍ख्‌ 
बिहारे वसन्ति (>-वास करते है) । मन॒स्सा बिहारे पस्सन्ति (>-देखते हें) । 
देवा सग्गा आगच्छन्ति (--आते हें)। भिकख भिक्‍स नमस्सन्ति (>>प्रणाम 
करते हैं) । मुनी मुनी पसंसन्ति (---प्रशंसा करते हैं)। भान॑ भान॑ वडेढति 
(>>बढ़ाता हैं) । भिक्‍खन दान देति (देता है) । भिदखन भान॑ । 

५. ऊपर काले श्रक्षरों में छुपे पदों के पठमा तथा दुतिया विभकित में रूप 
लिखिए, ओर उनका वाक्‍यों में प्रयोग कीजिए । 

६. निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए-- 

नाम-पदानि--बुद्धों, धम्मं, भिकखून॑ सड़घे, देवा, देवानं लोकेसु, सावका, 
मनुस्सान लोके, सरणं, निब्बाणाय भाने॑, सग्गाय दान । 

क्रिया-पदानि--देसेति (>>उपदेश करता हे), पकासेति (->प्रकाशित 
करता हैं), गच्छन्ति (>>जाते हैं), करोन्ति (>-करते हैं), देन्ति (>देते हैं), 
भावेति-न्ति (>>भावना करना) । 


पहला काएड 
दूसरा पाठ 
नामस-प्रकरण 
( दूसरा भाग--साधारण शब्द ) 


$ ६, आकारान्त खीलिड़ः शब्द 


लता 

एफवचन ग्रनेक वचन 
पठमभा लता लता, लतायो 
दुतिया. लतं लता, लतायो 
ततिया लताय' लताहि, लताभि 
बतुत्यी लताय' लतान॑ 
पजञ्चमी लताय' लताहि, लताभि 
छुट्ठी लताय' लतानं 


$ 
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१. गसी ने २.११६--यदि कोई दूसरी विधि न हो, तो ग तथा सि” का लोप 
हो जाता हैं। जैसे:--लता -+सि >चञलता। मुनि। दण्डी। भिकखु | बध्‌ | गो । 

२. ज न्तुहे त्वीघपेहि वा २११७--जन्तु, हेतु, ईकारान्त शब्द, तथा 
घ (आर )ओऔर प (--इ', ई', 'उ, ऊ )से परे, यो विभक्ति का विकल्प से 
लोप होता है। ज॑से--जन्‍्तू, जन्तुयो। हेतू, हेतुयो। दण्डी, दण्डियो । लता, 
लतायो। रत्ती, रत्तियों। इत्थी, इत्यियो। धेनू, धेनुयो। वधू, वधयों। 

३. घपतेक स्मि ना दीन यया २.४७--घ (-+ओऔर )तथा पे (<<इ', 
“६”, “उ', 'ऊ) से परे, ना' झ्रादि एकवचन की विभक्तियों का क्रमज्ः य तथा या! 
श्रादेश हो जाता है। जैसे :---लताय । रत्तिया। इत्थिया। घेनुया। बधुया। 
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सत्तमी. लताय॑, लताय लतासु 
ग्रलपन लते' लता, लतायो 


शब्दावली--शभ्रग्गता (>-अग्रता), अच्छरा ( >-अप्सरा), श्रध्झा 
( >परमज्ञान), श्रनुददया (८ अनुकम्पा ), श्रभिज्का ( ज्लोभ), अम्मा 
( न्‍माता),  अ्रविज्जा ( -ज्ञविद्या), श्राणा ( >फरमान ), म्ासा 
(८ इच्छा), ईहा ( >न्वेप्टी), उकका (“उल्का) उपया 
(:>बैना), उस्म्ा ( -ज्ञ्तसी), एजा ( -कंपन), कच्छा (-ल्‍्कांख), 
कन्धरा (>कंधा), करका (+>्औोला ), करुणा (करुणा), कुंच्छा 
(>घृणा), कुहणा (:- ढोंग), गाथा ( --श्लोक), चन्दिमा ( - “चन्द्रमा ), 
छाया जटा, जिगच्छा (>ल्‍्ब॒ुणा), तण्हा ( --तुप्णा), दब्िता (>प्ययारी ), 
नावा (>॑नौका), पटिपदा ६ “नमार्ग), पिच्छिला (>>पछला), पुच्छा 
(>जहालचाल पूछता), बाहा (>ज्वाहु), बहा (-न्वृद्धि), मेत्ता 
(->>मित्रता ), सुणिसा ( >पतोह़ ), सभा, आदि आकारान्त स्त्रीलिज्ध शब्दों 
के रूप 'लता' के समान होते हें 


९ १०, इकारान्त ख्ीलिड् शब्द 
रत्ति ( “रात्रि ) 


एक बचन ग्रनेक वचन 
पठमा रत्ति रत्ी, रत्तियों, रत्यों' 
दुतिया रक्त रत्ती, रत्तियो, रत्यों 
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४. ये २.१०४--घ' (-“त्रा) तथा प्‌ (६ £', उ', ऊं) से परे, 
पस्म' विभकित का विकल्‍प से य॑ श्रादेश हो जाता है । जैसे:--लतायं, लताय । 
रत्तियं, रत्तिया । बधुयं, वधुवा । सब्बायं, सब्बाय । ग्रमुयं, अमुया ।॥ 

५. घबहादितों ए २.६२--घ (६ >-आ') तथा ब्रह्मा! आदि शब्दों 
से परे, ग' विभकिति का विकल्प से ए आदेश हो जाता है। जेसे:--हें 
लते, लता ! भो बह, ब्रह्म ! भो करते, कस ! भो इसे, इसि ! भो 
सखे, सख ! [ देखिए---तीसरा परिशिष्ट | 
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एकवबचन ग्रनेंक वचन 

ततिया रक्तिया, रत्या' रत्तीहि, रत्तीभि 
चतुत्थयी रक्तिया, रत्या रत्तीन 
पजञ्चमी रक्तिया, रत्या रत्तीहि, रत्तीमि 
छट्ठी रत्तिया, रत्या रत्तीन॑ 

< सत्तमी  रक्तियं, रत्यं,' रत्या, रत्तीसु, रत्तिसु 

$$ रत्ति, रत्तो, रत्तिया 

ग्रालपन रक्ति रत्ती, रत्तियो, रत्यो 


शब्दावली--युत्ति ( -युक्ति), वुत्ति ( खबर), कित्ति ( -कीर्ति ), मुत्ति 
( >-मुक्ति), तित्ति ( --तृत्ति), खन्ति ( --सहनञीलता ), सन्ति ( --गान्ति), 
सिद्धि, सुद्धि, इद्धि ( +क्रद्धि), वृद्धि ( वृद्धि), बुद्धि, बोधि (- ज्ञान), 
भूमि, जाति, पीति ( प्रीति), नन्दि ( जतृष्णा), सन्धि, कोटि (--करोड़ ), 
दिद्वि ( मत), ब॒द्दि ( वृष्टि), तुद्ठटि ( >सतोष ), यद्दधि ( जलाठी ), पालि 
( पकत ) सति ( स्मृति), धूलि, आदि इकारान्त स्त्रीलिज्ग शब्द के रूप 
“रत्ति' शब्द के समान होते हें । 


$ ११, इकारान्त स्रीलिड़ः शब्द 


इत्थी ( बजत्री) 
एक वचन ग्रनेक वचन 
पठमा इश्थी इत्थी, इत्थियो 
दतिया इत्थियं, इत्थि' इत्थी, इत्थियो 
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६. ये पस्सिवण्णस्स २.११८:-वयकार पर हो, तो रत्रीलिड्भ नाम के 
भ्रन्त्य इ तथा ई का विकल्प से लोप होता है । जे --- 

रकि +यो रक्त्यों। रत्ति | ना (घपतेकस्मि नादीनं यया २.४७) - 
रत्ति--या --रत्या । रत्ति|-रिम “+(यं २ १०५) - रत्ति- य॑ >रत्यं । 

७. र त्या दी हि टो श्मिनो २५७--रत्ति' आदि | देखिए--तीसरा परि- 
शिष्ट ] शब्दों से परे, (स्म' विभकति का विकल्प से शो आदेश होता हैँ। जैसे :--- 

रत्ति --स्मि ---रत्तो, रत्तियं । आदो, आदिस्सि । 
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एकवचन अग्रमेकवचन 
ततिया. इत्थिया इत्थीहि, इत्थीभि 
चतुत्यी इत्थिया इत्थीनं 
पञचसमी  इत्थिया इत्थीहि, इत्थीभि 
ख़ुटठी इत्थिया इत्थीनं 
सत्तमी इत्थियं, इत्थिया इत्थीसु 
ध्रालपन  इत्यि इत्थी, इत्थियो 


शब्दावली---नदी, सही (--पृथ्वी), बेतरणी, बापी (-कंआ ), पाटली, 
कदली, नारी, कुमारी, तरुणी, वारुणी, ब्राह्मणी, सखी, गन्धब्बी ( ->गन्धवं स्त्री ), 
किन्नरी, नागी, देवी, यकक्‍्खी ( जयक्ष स्त्री ), श्रजी ( >-बकरी ), मिगी ( >+-मगी ), 
वानरी, सूकरी, सीही (--सिही ), हंसी, कुफ्कुटी (--मुर्गी) इत्यादि ईकारान्त 
स्त्रीलिज़ू शब्द के रूप “इत्थी' शब्दके समान होते हें । 


$ १२, उकारान्त सत्रीलिड्र शब्द 


घेनु ( चचगाय ) 
एक वचन ग्रनेक वचन 
पठसमा धेनु धेन्‌, थेनयो 
दुतिया धेनुं धेन, धेनुयो 
ततिया. धेनुया धेनहि, धेनभि 
चतुत्यी पघेन॒या धेननं 
पण्चमी घेनुया धेनहि, धेन्‌भि 


८. ये पीतो २.७५--स्त्रीलिड्ड ईकारान्त शब्द से परे, अं विभक्ति का 
विकल्‍प से 'य॑ आदेश हो जाता हैं। जैसे:--इत्थी --अं ---इत्थियं; इत्थि। 

एकवचनयोसु श्रधोनं २.६६--तीनों लिज़ों के एक वचन में, तथा यो' 
विभकति आने से, घ॑ और ओकारान्त दछाब्दों को छोड़, दूसरे शब्दों के अन्त्य 
स्वर का हस्व हो जाता है। जैसे:---दण्डिनं, दण्डि, दण्डिनों, दण्डिना, दण्डिस्सा। 
इत्थिं, इत्थिया, इत्थियों । व्धुं, वधुया, बधुयों। सयम्भृं, सयम्भुना, सयम्भूवों । 
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एकवचन ग्रनेक वचन 
छ्‌ट्ठी धेनुया धेनून॑ 
सत्तमी धेनुयं, धेनुया धेनसु 
झालपन घधेनु धेन्‌, धेनुयो 


शब्दावली--धातु, यागु (>न्यवागु), कासु (+-गड़ढा), ददूदु (+-दाद), 
कच्छु (+-खाज ), रज्जु (--रस्सी ), आदि उकारान्‍्त स्त्रीलिज्भ शब्द के रूप 
'धेनु' शब्द के समान होते हैं । 


$ १३, ऊकारान्त ख्रीलिड्र शब्द 


वधू ( बहू / 
एक वचन स्नेक वचन 

पठमा वधू वधू, वधुयों 
दुतिया बधुं वधू, वधुयों 
ततिया. वधुया वधहि, वधूमि 
चतुत्थी . वधुया वधूनं 

पञचमी  वधुया वधहि, वधू्भि 
छुटठी वधुया बधून॑ 

सत्तसी बधुयं, वधुया वधसु 
श्रालपन वधु बंध, वधुयों 


शब्दावली--जम्बू (>>जामुन), सरभ्‌ (>-नदीका नाम, छिपकिली), 
सुतन्‌ (>च्सुन्दरी ) चम्‌ (>न्सेना), वासोरू (-स्त्री) इत्यादि ऊकारान्त 
सत्रीलिज्भ शब्द के रूप वधू” शब्द के समान होते हैं। 


श्८ पालि महाव्याकरण [ काण्ड १ 


२, अभ्यास 

१. हिन्दी में अनुवाद कौजिए--- 

बुद्धानं गाथा । भिक्‍खूनं सद्धा | मेत्ताय कान । वाचाय संवरो। छायाय 
इच्छा । बुद्धस्स पूजा। मनुस्सानं देवता। देवानं परिसा। मनुस्सानं सभा | 

बुद्धानं कथाय विज्जा उप्पज्जति (“उत्पन्न होती हे)। बुद्धानं गाथाय 
सद्भधा उप्पज्जति ( “उत्पन्न होती है ) । गद्भायं देवता नहायति ( >+>नहाता है ) । 
कञज्ञआयो बुद्ध नमस्सन्ति ( >>प्रणाम करते हैं )। इत्थियो देवताय मन्दिरं गच्छन्ति 
( >जजाते हैं )। भिक्‍्खुनी सद्धाय सड्घं तमस्सन्ति (--प्रणाम करती हैं) । 
गाथासु देवतानं परिसाय कथा विज्जति (->हे)। भिक्‍खवों परिसायं निसी- 
दन्ति (>>बठते हें)। कज्ञायो भिक्खुनीसु सद्धं संठपेन्ति (“स्थापित 
करते हैं) । सदधाय च पञ्ञाय च बुद्धस्स पूजा होति। मेत्ताय भावनाय देवानं 
तुद्ठि होति । पञ्ञाय भावनाय विमुत्ति होती । नदिया दिसाय॑ धेन्‌ चरन्ति । 

२. ऊपर काले श्रक्षरों में छुपे पदों के दुतिया तथा सत्तमी विभक्ति में 
रूप लिखिए। 

३. पालि में श्रनुवाद कीजिए---- 

देवता की विद्या । प्रज्ञा की इच्छा । मेत्री की भावना। कन्या की श्रद्धा । 
देवता के लिए माला । भूमि में वास । लड़कियों की श्रद्धा बुद्ध की पूजा में हे । 
पृथ्वी पर छाया हे । देवता की पूजा से लोगों (पजा) की श्रद्धा बढ़ती हैं । 

४. काले श्रक्षरों में छूपे पदों में लिड्र, वचन और विभक्तियाँ बताइए-- 

विज्जाय पञ्ञा वड़ढति (>जबढ़ती है) । विज्जाय इच्छा पञ्ञमं वड॒ढति 
(>>बढ़ाती हैँ)। भिक्‍खुनियों कड्ञायो वाचेन्ति ( >पढ़ाती हैँ) । कज्ञायो 
मालायो इच्छन्ति ( --चाहती हैं) । इत्थियो भिक्‍्खुनिया सह गच्छन्ति ( >-जाती 
हैं) । भिक्‍खुनिया दानं देन्ति (>-देते हें)। भिक्‍खुनिया धम्मदेसना होति। 
भिक्‍खुनिया (भिकक्‍खुनियं) इत्थियो पसन्नायो होन्ति । 

५. निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए-- 


नाम-यदानि--कज्जायो, भिक्‍खुनिया गाथं, पीतिया, पालियं, देवता, मेत्ताय, 
पञ्ञाय भावना, विमुत्तिया, पठवियं । 
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क्रिया-पदानि--गायन्ति ( >ञगाते हैं) । नच्चन्ति ( +-नाचते हें ), भासन्ति 
( नन्कहते हैँ)। भावेति (---भावना करती है)। होति (--होता है)। 
कीछति-न्ति (+-खेलना ) । लभति-न्ति । पठति-न्ति । निपज्जन्ति (--लेटती हैं।) 
६. (क) श्रकारान्त पुल्लिद्धा तथा नपुंसक लिज्भः शब्दों के रूप में क्या क्‍या 
प्रन्तर हे ? 

(ख) इकारान्त पुल्लिड्भ, नपुंसक लिज्भ, तथा स्त्रीलिज्भ शब्दों के रूप 

में क्या क्‍या अन्तर हैं ? 
(ग) उकारान्त पुल्लिड्भ, नपुंसक लिड्भ तथा स्त्रीलिज्भ शब्दों के रूप 

में क्‍या क्‍या श्रन्तर हें ? 


पठमा 
दुतिया 
ततिया 


१, न गअज्णश झच नासप्पधाना २.१४१---सब्व' आदि कोई शब्द 
यदि नाम के ऐसा प्रयकक्‍त हो, या अप्रधान हो, तो उसके रूप सर्वनाम छाब्द के 
समान नहीं होंगे। जेसे--ते सब्बा->वे 'सब्ब' लोग। ते पियसब्बा->वे सभी 


पहला काएड 


तीसरा पाठ 


सवबनाम-प्रकरण 
( पहला भाग--साधारण सवनाम ) 
५ १. सब्ब (सभी ) 


एकवचन 
सब्बों 

सब्जं 

सब्बेन 


पुल्लिड्र 


अपवदाद 


ग्रनेक वचन 
सब्बे' 
सब्ये 
सब्बेहि, सब्बेभि 


के प्रिय (यहाँ सब्ब' अप्रथान है) । ते श्रतिसब्बा । 


ततियत्थयोंगें २.१४२---तुृतीयार्थ के योग में, सब्ब' आदि शब्दों के रूप 
सर्वेनाम शब्द के समान नहीं होते हें। जेसे--मासेन पुब्बानं---मासपुब्बानं (यहाँ 


सर्वेतनाम शब्द के समान पृब्बेसं या पृव्बेसानं' नहीं हुआ ) । 


चत्थसमासे २.१४३--हनद समास (<चचत्थ) होने पर भी, सब्ब' आदि 
दब्दों के रूप सर्वताम णब्द के समान नहीं होते हें। जंसे---दक्खिणुत्तरपुब्बाने 


(यहाँ भी, सर्वेताम शब्द के समान पृब्बेसं नहीं हुआ ) । 


२. यो न में द २.१४०---अ्रकारान्त 'सब्ब' आदि शब्दों से परे, यो विभक्ति 


का ए' आदेश होता है । जैसे--सब्बे तिट्ठ॒ुन्ति । सब्बे पस्स । 
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२१ 
एकपघचन ग्नेकृपसन 
चतुत्यी सब्बस्स सब्बेस, सब्बेसान' 
पजञ्चमी सब्बम्हा, सब्बस्मा सब्बेहि, सब्बेभिँ 
छुट्ठी सब्बस्स सब्बेसं, सब्बेसान 
सत्तमी सब्बस्हि, सब्बस्मि सब्बेसु' 
ग्रालपन सब्ब, सब्बा सब्दे 
नपुंसक लिद्ग 

एकवचन ग्रनेक वचन 
पठमा सबब सब्बानि 
दुतिया सबब राब्बे, सब्दानि 
ग्रालपन. सब्ब, सब्बा सब्बाि 

शेष पुल्लिज्भ के समान 
स्त्रीलिज 

एफकपबदन प्नेक वचन 
प्ठ्मा सज्जा सब्बा, राब्बायो 
दु&लतिया सब्बं गदजा, सब्झायों 
ततिया सब्बाय पण्झाहि, संब्याधि 





ना 


वेट २. 


पब्बुत्तरा । 
३. सब्बादीने न भ्ह 


सब्बेस । सब्बेसु । सब्बेहि । 


से सान २.१०२---राब्व' आदि शब्दां से पर 


जे २.१०१ 
ग्राने से, अकारान्त सब्ब' आदि शब्दों के अन्त्य स्वर का ए 


3पभिपर 


जि 


न्‍ नं ५ 
ु कि रे 





विकल्प से होता 


१४४--जो सब्य' आदि शब्दों सा पर था विभधित का ए' आदेश 
किया गया हैं, वह दन्द समास 


के. 


कि] ने 
हैं। जरा--पर्यषत्त रे; 


सं, तथा हि विभक्‍तिया के 


जाता हूँ। जँसे--- 


ने विभविल का स॑ तथा 


सान॑ आदेश हो जाता है । जसे--सब्देस, सब्बेसाने । 
४. सब्बादी हि २.१३६--सरव्ब' आदि शब्दों रे पर, नि का आ' आदेश 


नहीं होता है। जसे--सब्ब 


नि्सब्बानि। पुब्बानि। | सबव्या नहीं होगा | 


२२ पालि महाव्याकरण [ काण्ड १ 


एकबचन झनेकवचन 
चतुत्थी सब्बस्सा,' सब्बाय सब्बासं, सब्बासान 
पञ्चसी सब्बाय सब्बाहि, सब्बाधि 
छुट्ठी सब्बस्सा, सब्बाय सब्बासं, सब्बासानं 
टी त्तमी सब्बस्सं,' सब्बाय॑ सब्बासु 
ग्रालपन सब्बे सब्बा, सब्बायों 


५. कतर, कतम, उभय, इतर, श्रठ्छा, श्ररुआतर, तथा अज्ज्यतम शब्दों के 
रूप सब्ब' शब्द के समान होंगे। 

५ २. प॒ ब्वा दी हि छहि २.१४५--पुज्ब ( >-पहला ), पर, श्रपर, दक्खिण 
(>>दक्षिण ), उत्तर, तथा अधर (->नीचा ), इन छ शब्दों के रूप सब्ब' शब्द 
के समान हर होंगे ; कितु, पठमा अनेक वचन में इनके दो दो रूप होंगे। जेसे-- 

पुष्चे, प॒ब्या.। परे, परा। अपरे, अपरा। दक्खिणे, दक्खिणा | उत्तरे, 
उत्तरा । श्रधरे, अ्रधरा । 


$ ३. कि! (कौन) 


पुल्लिज्ल 
एक वचन अनेक वचन 
पठमा को के 
दुतिया क॑ के 
ततिया केन केहि, केभि 


समन 3---->क-3-न- ५--+4५-५ »+3>> ०» 


५. घपा सस्‍स स्सा वा २.१०३--स्त्रीलिड़ सब्ब' आदि शब्दों से परे, 
'स॑ विभक्ति का विकल्‍प से स्सा' झादेश होता है। जेंसे---सब्बा -|-स --सब्बस्सा । 
सब्बाय । 

६. स्मिनो स्स २.१०४--स्त्रीलिज्भ सब्ब आदि शब्दों से परे, स्मि' विभकित 
का विकल्प से स्सं' आदेश होता है । जेसे---सब्बस्सं; सब्बायं। श्रमुस्सं, अ्मुया । 

७. कि स्‍स को सब्बासु २.२००--सभी विभक्तियों में, कि शब्द का 
'क' आदेश हो जाता है । जैसे--को, के। का, कायो। कं, कानि । 
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चतुत्थी 
पज््चमी 
छुद्ठी 
सत्तमी 


पठमा 
दुतिया 


पठमा 
दुतिया 
ततिया 
चतुत्थी 
पज्चसी 
छ्‌ट्ठी 
सत्तमी 
५ हे. भरा 


सब्बनाम-प्रकरण 


एकवचन 
कस्स, किस्स 
कम्हा, कस्मा, किस्मा 
कस्स, किस्स 
कम्हि, किम्हि, कस्मिं, किस्मि 
नपुंसक लिड्र 
एकवचन 
क्कि, कं 
कि, क॑ 
सत्रोलिडू 
एक वचन 
का 
कं 
काय 
कस्सा, काय 
काय 
कस्सा, काय 
कस्स, काय॑ 


होते हे । जसे :--+ 
पुल्लिज्ल--यो, ये; यं, ये; येन, येहि येलि; यस्स, येसं येसानं; यम्हा 
यस्मा, येहि येमि; यसस्‍्स, येसं येसानं; यम्हि यस्मि, येसु । 


अधिलकनिन लत“ जननी लगा अधि परगना टी जडडिलननिरनी पविडनिननन > अजसनननलनका 
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प्रनेकवचन 
केस, केसान॑ 
केहि, केभि 
केसं, केसानं 
केसु 9 


अर) 


ग्रमेक वचन 
के, कानि 
के, कामनि 


ग्रनेक वच न 
का, कायो 
का, कायो 
काहि, काभि 
कासं, कासाने 
काहि, काभि 
कार, कासाने 


कासु 


( सजी) दाब्द के रूप, तीनों लिड़ों में, क' शब्द के समान ही 


८- कि सस्मिसु वानित्थियं २.२०१--पुल्लिग और नपुंसक लिझ्ज 
में, स' तथा 'स्मि' विभक्तियों के आने से, कि' शब्द का विकल्‍प से कि' आदेश 
होता है। जेसे---कस्स; किस्स । कस्सि; किस्सि। 

६. किमंसिसु सह नपुंसके २.२०२--नपुंसक लिज़ु में, अं तथा 
'सि' विभक्तियों के साथ, कि' शब्द का रूप “'कि' होता है । 
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नर्पुंस क--यं, ये यानि; ये, ये यानि--शेष पुल्लिज्भ के समान। 

स्रीलिज़्---या, या यायो; यं, या यायो; याय, याहि याभि; यस्सा 
याय, यासं यासानं; याय, याहि याभि; यस्सा याय, यासं यासानं; यस्‍्स 
यायं, यासु । 


5 टी रह 


पुल्लिड्र 
एकवचन अनेक वचन 

पठमा सो, स्यो ते, ने 

बुतिया तं, नं ते, ने 

ततिया तेन, नेन तेहि, नेहि, तेमि, नेभि 
चतुत्यी तस्स, नस्स, अस्स' तेसं, नेसं, तेसानं, नेसाने 
पण्चसी तम्हा, अ्रम्हा, नम्हा, तस्मा, तेहि, नेहि, तेमि, नेभि 

नस्सा, श्रस्मा 
छूट्ठी. तस्स, नस्स, श्रस्स'' तेसं, नेसं, तेसानं, नेसान 


सत्तमी तसम्हि, अस्हि, नम्हि, तस्मि, नस्मि, अस्मि तेसु, नेसु 





१०. त्यतेतानं तस्स सो २-१३०--सि विभकित आने से, पुल्लिड्भ तथा 
सत्रीलिज्ग में, त्य, त' तथा एत' शब्दों के तकार का सकार हो जाता हैं । जसे--- 
स्यो पुरिसों । स्या इत्थी । सो पुरिसो । सा इत्थी । एसो। एसा। 

११. ततसस्‍्स नो सब्बा सु २.१३३--सभी विभकतियों में, त' शब्द के 
तकार का विकल्प से नकार हो जाता है। जसे--ते ने। तेन नेन। तेहि नेहि। 

१२९. द स समा स्मि स्थाय स्स॑ स्सा स्से महा म्हि स्विस रस च॑ २.१३४-- 
स॑, समा, स्मि, 'स्साय', 'स्स॑, स्सा, सं, 'म्हां, तथा 'म्हि परे हों, तो त' 
तथा इम' शब्दों का विकल्प से अ्र' आदेश होता है। जेसे---तस्स, भ्रस्स। तस्मा, 
ग्रस्मा। तस्मि, श्रस्मि। तस्साय, श्रस्सायथ। तस्सं, अ्रस्सं। तस्सा अस्सा। 
तासं, श्रासं। तम्हा, अम्हा। तम्हि, श्रम्हि । 

इम--हमस्स, अस्स । इमस्सा, अस्मा। इसस्सि, अस्सि। इमिस्साय, 
प्रस्साय इत्यादि। 


पं 
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नपुंसक लिड्भ 
एक वचन अनेक वचन 
पठमा ते, न॑ ते, ने, तानि, नानि 
बुतिया तं,नं ते, ने, तानि, नानि 
शेष पुल्लिड्र के समान 
खोलिड़ 
एकवचन ग्रनेक वचन 
पठसा सा, स्था ता, ना, तायो, नायो 
दुतिया तं, नं ता, ना, तायो, नायो 
दतिया ताय, नाय, तस्सा, तिस्‍्सा' ताहि, नाहि, ताभि, नाभि 
चतुत्थी तिस्साय,तस्साय ' श्रस्साय तिस्सा,. तासं, श्रासं, तासान॑ 


तस्सा, .. ताय 


१३. ससा वा तेतिमाम्‌ हि २.४८--स्त्रीलिज्ञ ता, एता', इमा, तथा 
अम्‌ छब्दों से पर, "ना आदि एकवचन की विभकतियों का विकल्प से स्सा' 
आदेश हो जाता 8। जरे--तस्सा कतं। तरसा दीयते। तस्सा निस्‍्सरणं। 
तस्सा परिग्गहों। तस्सा पतिद्वितं॥ विकल्प से ताय भी होता हे। 

एतिस्सा । एताय । 

इमिस्सा । इसाय॑ । 

अमुस्सा । श्रम॒या । 

१४, ताय वा २.४५--स्स, स्सा, तथा रसाय से पवे, ता शब्द का 
विकल्प से ति' आदेश हो जाता हैं। ज॑ंसे--तस्सं, तिस्सं। तस्सा, तिस्सा। 
तिस्साय, तस्साय। 

१५. तेतविमातों सस्‍स स्पघाय २.४६--ता, एता, तथा इसा' शब्दों से 
परे, स' विभक्ति का विकल्‍प से स्साय' आदेश होता है। जेसे--तस्साय, ताथ । 
एतिस्साय, एताय। इमिस्साय, इसाय । 

घो स्संसस्‍्सा स्‍्सा यं ति सु २.६५--स्सं आदि आने से, घ(--आ ) हस्व 
हो जाता है। जैसे--तस्सं, तस्सा, तस्साय, तं, सर्भाते, परिसरति। 
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एकवचन अ्रनेकवचन 
पजुचसी ताय, नाय, तस्सा ताहि, नाहि, ताभि, नाभि 
छूट्ठी तिस्साय, तस्साय, श्रस्साय 

तिस्‍्सा, तस्सा, श्रस्सा, ताय तासं, श्रासं, तासानं 


सत्तमी तिस्सं, तस्सं, श्रस्सं, तायं, तस्सा, तिस्सा तासु 


७ ६. सर्वनाम २७ ह--सब्ब ( >सव ), कतर ( >-कौन ), कतम ( >-कौन ) 
उभय ( दोनों ), इतर ( ->दूसरा ), श्रञ्त्य ( >जअन्य ), श्र्ञातर ( ) 
श्रअ्व्यतम ( >-अन्यतम ), पृब्ब (>-पृवं), पर, श्रपर, दक्खिण (>-दक्षिण ), 
उत्तर, अधर (>-्अघः), य ( >"जो), त--त्य (-॑वह), एत (--यह ), इम 
(लन्यह ), कि ( ->कौन ), एक, उभ, द्वि, ति (तीन), चतु (>>चार ), तुम्ह 
( नत्तू), शम्ह (में) । 

संख्या, अतुल्य, असहाय तथा भअ्रन्य (>जकोई कोई)--इतने श्रथों में 
एक' दब्द प्रयकत होता है । जसे--एको बालकों --एक लड़का । बडढ्धो' एको' 
व लोके --लोक में बुद्ध अतुल्य हैं । श्रह॑ एको' व श्ररञ्जे विहरामसि->में जंगल में 
अकेला विहार करता हूँ । एके एवं वदन्ति ---कोई कोई लोग ऐसा कहते हैं। 

संख्या के अथ में, एक' शब्द एकवचन में ही होता हैँ । तीनों लिज्ों में इसके 
रूप सब्ब' शब्द के समान होते हैं । ह 

[ संख्या वाचक शब्दों के लिए देखिए--पृ० १६४ | 
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३, अभ्यास 

१. हिन्दी में श्रनुवाद कोजिए-- 

सब्बे सहखारा दुकखा । सब्बे धम्मा अनत्ता सन्ति (--नहैं)। सब्बे पाणा 
दण्डस्स तसन्ति (“जडरते हैं) । बुद्धों सब्बानि भानानि जानाति (>“जानता 
है) । सब्बे देवा सग्गे विचरन्ति (--विचरण करते है) । सब्बायों भिक्‍्खुनियों 
बुद्धं वन्दन्ति (--प्रणाम करते हें) । सब्बासु दिसासु भिक्‍ख्‌ मेत्तं भावेति ( -+ 
भावना करता है) । 

केन आणेन, कस्स भिक्‍्खुस्स, कमिह ठाने, कि भानं होति ? का भिकक्‍खुनी, 
काय भावनाय, काय पत्तिया, काय॑ कुटिकायं विहरति (“विहार करती हैँ) ? 
कानि फझानानि भित्रखु लभति ( <प्राप्त करता हे) ? कानि भानानि भिक्‍खुस्स 
होन्ति ? यो सील रकवति सो भान॑ लभति (-जलाभ करता हे) | येहि धम्मेहि 
सम्बोधिया पत्ति होति, ते धम्मा अनुत्तरा होन्ति । 

२. ऊपर काले श्रक्षरों में छुपे पदों के ततिया छटठठी तथा सत्तमी विभक्षित 
में रूप लिखिए, और उनका वाकयों में प्रयोग कोजिए ॥ 

३. पालि में श्रनुवाद कीजिए--- 


सब मनुष्य मरण-वर्म्मा हैं ( -सन्ति) । सब देवता स्वर्ग में विचरण करते 
हैं ( >>विचरन्ति) | सभी भिक्षुओं का शरण बुद्ध है ( >च्ञत्थि) । जो दान देता 
है (>>देति), वह स्वर्ग को जाता है (--गच्छति) । जिसकी प्रज्ञा नहीं है 
( >-नत्थि), उसकी विद्या अल्प होती है (>होति) । कौन देवता, किस मनुस्स 
को, किस फल के लिए, किस धम्म का उपदेश करता हैँ ( --देसति) ? 

३. काले श्रक्षरों में छुपे पदों में लिड्र, वचन तथा विभक्तियाँ बताइए-- 

सब्बाय विज्जाय वायामो । सब्बाय देवताय विचारो। सब्बाय दिसाय 
भिक्‍खु मेत्तं भावेति (--भावना करता हूँ) । सब्बे देवा सब्बे बुद्धे नमस्सन्ति 
( >>प्रणाम करते हैं) । काय विज्जाय काय पज्ञाय पत्ति होति ? 

४. निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए--- 

सर्वनाम-पदानि--सब्बे देवा, सब्बे मनुस्से, सब्बानि फलानि, सब्बे दारका, 
सब्बानि पोत्थकानि, सब्बेसू धम्मेसु । 
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किया-पदानि---नमस्सन्ति (->प्रणाम करते हैं), वदन्ति (--बोलते हैं), 

खादन्ति (>-खाते हें), पठन्ति (>“पढ़ते हैं), विहरति ( >-विहार करता है) । 
५. निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजए---- 

सब्बेन सब्बं, सब्बथा सब्ब॑ (>>सब प्रकार से) । अज्ञमज्जं (-एक 

दूसरे को ) । येन भगवा तेन ( >-जहाँ भगवान थे वहाँ) । तेन, तस्मा (>*तिस 


६. (क) अ्रकारान्त नाम तथा सर्वेनाम दाब्दों के रूप में क्‍या २ श्रन्तर हें? 
(ख) प्राकारान्त नाम तथा सबंनाम दाब्दों के रूप में क्या २ भ्रन्तर हें ? 


पहला काएड 
चोथा पाठ 
विभक्ति-प्रकरण 
( पहला भाग--साधारण नियम ) 


१, पठमा विभत्ति 
७ १. पठमात्थसत्ते २३६--कतृवाच्य के कर्ता में, या केवल अर्थ प्रगट 
करने में, पठमा विभत्ति' होती हे। जसे--समणो रायति ->श्रमण ध्यान लगाता 
है। श्रग्गि। कझआयो । फलानि । 
५ २. आमन्‍तणे २.४०--आ्रामन्त्रण करने के श्रथ में, आलपन विभत्ति' 
होती है। 'आलपन' में भी, 'पठमा' ही की विभक्ितियाँ लगती हैं। जैसे--- 
ग्रावसों सुमन सामणेर ! रे धुत्ता ! हे कञ्जे ! जे श्रय्ये ! 


२, दुतिया विभत्ति 

$ ३. कस्‍्से बुतिया २.२--कतृवाच्य के कर्म में दुतिया विभत्ति' होती 
है। जैसे---सूदो श्रोदर्श पचति । सप्पो जने दंसति। 

0७ ४. फालद्धानसच्चन्‍्तसंयोगे २.३--क्रिया, गण, तथा द्रव्य के 
लगातार होने से, समय तथा दूरी वाचक ऋब्द में दुतिया विभत्ति' होती है। 
जैसे---समय में---सामणेरो मासं विनयं पठति >-श्रामणेर महीना भर (लगातार) 
विनय पढ़ता हैँ । दिवस गेहो सुझणों तिट्गुति--दिन भर घर सूना रहता है । 
सासं॑ गुद्ूधाना --महीने भर गुड़-धाव की मिठाई चलती रही । 

दूरी में--भच्चो कोसं गच्छति ->भृत्य कोस भर जाता है। कोसं कुटिला 
नदी >-कोस भर नदी टेढ़ी-मेढ़ी है । कोसं पब्बतो --कोस भर पहाड़ ही पहाड़ है । 

५ ५. थधि!' (>धिक्‍कार), अन्तरा' (जचबीच), पति (“प्रति), 
तथा बिना' शब्दों के योग में दुतिया विभत्ति' होती हैं । जेैसे-- 
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थि अलसं सिस्‍स-आ्रालसी शिष्य को धिक्‍कार हे। श्रन्तरा च राजगहं 
प्रन्तरा घ॒ नाव्टन्दं --राजगृह और नालत्दा के बीच | लोका पसन्ना बुद्ध पति -- 
लोग बद्ध के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हें। न सिज्कति धम्मों विरियं॑ बिना: 
बिना वीर्य के धर्म सफल नहीं होता है । 


३, ततिया विभत्ति 

५ ६. कत्तुकरणेसु ततिया २.१८--भाववाच्य तथा कर्म-वाच्य के 
कर्ता में, करण कारक में, तथा क्रियाविशेषण में, ततिया विभत्ति' होती हैं । 

जेसे--पुरिसेन गम्मति "पुरुष के द्वारा चला जाता हैँं। बालकेन चन्दो 
दिस्सति --बालक के द्वारा चाँद देखा जाता है (देखिए--पृ० १७८५)। 

करण कारक में--दण्डेन सप्पं पहरति >>लाठी से साँप मारता है । 

क्रियाविशेषण में--गोत्तेन गोतमो >>गोत्र से गौतम है। सुमेधो नाम 
नासेन --+नाम से सुमेध । इसी तरह--विसमेन धावति, समेन धावति, द्विदोणेन 
धञ्जं किणाति, प>“चकेन पसवो किणाति । इत्यादि 

७ ७. सहत्थेन २.१६--साथ होने के अ्रथ में ततिया विभत्ति' होती हैँ । 

जेंसे--सिस्सेहि सह>साद्धि >5समं आगच्छति आचरियो --शिष्यों के 
साथ आचारये आता हैं । 

७ ८. तुल्यत्थेन वा ततिया २.४२--तुल्य के अर्थ में ततिया विभत्ति' 
होती है, और छटठी भी । 

जेसे---श्राचरियेन सदिसो सिसस्‍्सो 5-ञआ्राचार्य के सदश ही शिष्य हे। जनकेन 
तुल्यो पुत्तो -नपिता के तुल्य ही पुत्र हैं । आचरियस्स सदिसो सिस्सो। जन- 
कस्स तुल्यो पुत्तो । 


४ चतुत्थी विभत्ति 
५ ६. चतुत्थी सम्पदाने २.२६--सम्प्रदान में चतुत्थी विभत्ति' 
होती है । 
जेसे---याचकस्स भिक्‍से ददाति->5भिखमंगे को भीख देता हे। ब्राह्मणानं 
भोजन ददाति --ब्राह्मणों को भोजन देता हें । 
५ १०. ता द सथ्ये २२७---उसके लिए', इस अर्थ में चतुत्थी विभत्ति! 
होती है । 
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जेसे---लोकहिताय बुद्धों धम्मं देसेति --लोक के हित के लिए, बुद्ध धर्म का 
उपदेश करते हें । न समत्थो दारभरणाय -स्त्री के पालन करने में समर्थ नहीं 
है । सूदो पाकाय भोजनघरं गच्छति --रसोइया पकाने के लिए भोजन-गह जा 
रहा हैं। माणवकानं श्रनऊक्रायो रुच्चति --विद्याथियों को अनध्याय अच्छा 
लगता हैं । भच्चों श्रभच्चस्स सतं धारेति --भृत्य अ्रमात्य को सौ रुपए धारता है। 
पापिट्टस्स (पापिद्वाय) धम्मेत कि >-पापी को धर्म से क्‍या दरकार ? जीवितं 
तिणाय श्रषिं न मञज्ञजति --जीवन को तृण भर भी नहीं समभता है । 


५, पञ्चमी विभत्ति 
५७ ११. प जच मय व थि समा २.२८---अवधि-वाचक डाब्द में पण्न्चमी 
विभत्ति' होती हे । 
जैसे---गामस्मा गच्छुति >-गाँव से जाता है। चोरस्मा भायति चोर से 
डरता है । चोरस्मा रकक्‍्खति ---चोर से बचाता हे। 


६, छट्ठी विभत्ति 

५ १२. छूटठी स म्व॒ नथे २.४१--सम्बन्ध में छटठी विभत्ति' होती हे । 

जेसे--श्राचरियस्स पुत्तो >-ञाचाये का पुत्र | गामस्स मनुस्सा गाँव के 
मनुष्य । पहरतो पिंद्वि ददाति>-मारने वालें की ओर पीठ फेर देता है। 
विवसस्स तिक्‍्खत्तुं --दिन में तीन बार । 

कृदन्त शब्दों कें साथ भी बहुधा छटठी विभकति होती है । जैसे--साधु 
सम्मतो बहुजनस्स --्वहुत लोगों का मान्य । तिट्ठुन्ति धम्भस्स आतारो--धर्म 
के जानने वाले मौजूद हैं । 

५ १३. यतो निद्धारणं२.३८--जाति, गुण, तथा क्रिया से, जहाँ बहुतों में 
से एक का निर्धारण किया जाय, वहाँ छट्ठी विभत्ति' होती है, और सत्तमी' भी । 

जैसे--सनुस्सानं, मनुस्सेसु वा खत्तियों सेट्ठो --मनुष्यों में, क्षत्रिय (जाति ) 


दूध देने वाली होती हें। दानानं, दानेसु वा धम्मदानं सेट्ठ--दानों में, धर्म्मदान 
श्रेष्ठ हैं। 
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५ ७, सत्तमी विभत्ति 


५ १४. सत्त भया था रे २.३४--क्रिया के आधार में सत्तमी विभत्ति होती 
है॥ जैसे--पब्बते तिट्ठति >नपर्वत पर रहता हैँ । कुम्भे श्रोदन॑ पचति ->हांडी में 
भात पकाता है। श्राकासे सकुणा विचरन्ति --आकाश में, पक्षी विचरण करते 
हैं । तिलेस ठेल॑ वत्तति>-तिल में तेल हूँ । 

५ १५. निमित्ते २.३५--निम््भित्त के अर्थ में सत्तमी विभत्ति' होती है । 
जैसे--भ्रजिनम्हि मिगं हज्जति >”"चर्म के निमित्त से मृग को मारता है । मुसावादे 
पाचित्तियं--मृषा-वाद से पाचित्तिय' अपराध होता हे । 

५ १६, यब्भावों भाव ल कक्‍्खणं २.३६--जहाँ, एक काम के होने पर दूसरे 
काम का होना जाना जाता हैं, वहाँ 'सत्तमी विभत्ति' होती हैं। जैसे---श्राचरिये 
आगते सिससा उद्ृहन्ति >्आवचाये के आने पर शिष्य खड़े हो जाते हैं । 

७ १७. छूट॒ठी चानादरे २.३७--ऊपर के ही अ्रथ में, यदि अनादर का 
भाव मालम हो, तो छट्ठी विभत्ति' भी होती है 

जसे---“श्राकोटयन्तो सो नेति स्लिविराजस्स पेक्‍खतो --शिविराज के देखते 
ही देखते, वह उसे पीटते हुए ले जाता हैं। “मच्चु गच्छति श्रादाय पेक्खसाने 
महाजने --इतने लोगों के देखते ही देखते, मृत्यु ले कर चली जाती है। 

[ ऊपर के उदाहरणों में, शिविराज तथा महाजन के प्रति अनादर का भाव 
प्रगट होता हैं । | 
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४७, अभ्यास 
१. हिन्दी में अनुवाद कीजिये-- 
पक्क-पऋ-सु 


एक ससयं भगवा (भगवान्‌) मगधेसू विहरति इन्दसाल-गुहायं । तेन खो 
पतन समयेत, सक्‍कसस्‍्स देवानं इन्दस्स उस्सुक्क॑ उदपादि (---उत्पन्न हुआ ) भगवन्‍्तं 
दस्तनाय । अथ खो (>ज्तब) सक्‍को देवानं इन्दो देवेहि तावतिसेहि परिवुतो 
भगवन्तं॑ दस्सनाय अगमासि ( -त्गया) । पञचसिखो पि खो गन्धब्ब-पृत्तो बीणं 
आदाय (+लेकर ) सक्‍्कस्स अनुचरियं उपागमि ( -उ्ञ्राया ) | श्रथ खो (-<तब ) 
सक्‍को इन्दसाल-गुहं पविसित्वा (>ूप्रवेश करके) भगवन्तं अभिवादेत्वा 
(->प्रणाम करके) एकमन्तं ( --एक किनारे) अटद्ठासि। देवा पि एकमन्तं अट्ठंसु 
(->खडे हो गए) । तेन खो पन समयेन, अन्धकारगुहायं आलोको उदपादि 
(--उत्पन्न हुआ ), यथा त॑ देवानं देवानुभावेन । 

ग्रथ खो सक्‍को देवानं इन्दो भगवन्तस्स धम्म-देसनं सुत्वा (>ञसुन कर), 
वेद-पटिलाभं सोमनस्स-पटिलाभं च पत्तो (--प्राप्त कर ) भगवन्‍न्तं आह--- 

“अभिजानतामि (-न्याद करता हूं), भच्ते ! इतो (इससे) पुब्बे एव- 
रूपं सोमनस्स-पटिलाभं ति। 

“भत-पुब्ब॑ भच्ते ! देवासुर-सद्भामों अहोसि (चहुआ था)। तस्मि 


सज्भमे देवा जिनिसु ,(->जीत गए), असुरा पराजिस (जहार गए)। या च 
दिब्बा ओजा या च असुर-ग्रोजा--उभयं एतं देवा परिभुड्जिस्सन्ती ति चिन्तेत्वा, 
( --भोग करेंगे, ऐसा विचार कर ) सोमनस्स-पटिलाभों मे जातो। यो खो पन 
में भन्‍ते ! सो बेद-पटिलाभो सोमनस्स-पटिलाभो, सो न निब्बिदाय न संबोधाय 
न निव्बाणाय संवत्तति । यो खो पन मे शअ्रयं भन्‍्ते ! भगवन्‍न्तस्स धम्मं सुत्वा, वेद- 
पटिलाभो सोमनस्स-पटिलाभो, सो एकन्त-निब्बिदाय संबोधाय, निब्बाणाय संव- 
त्ततीति। 


ग्रथ खो सकक्‍को देवानं इन्दो पाणिना पठवि परामसित्वा ( >"छ कर ) तिक्खत्तु 
( तीन बार) उदानं उदानेसि-- 
रे 


३४ पालि महाव्याकरण [ काण्ड १ 


“तमो तस्स भगवतों (>>भगवन्तस्स) अरहतों (--अ्रहन्तस्स) सम्मा- 
सम्बुद्धस्सा ति । इमसस्मि च पन वेय्याकरणस्मि भज्जमाने (>>कहे जाने पर) 
सवकस्स देवानं इन्दस्स धम्म-चक्खु उदपादि (“उत्पन्न हुआ )--यं कि चि 
समुदय-धम्मं सब्बं त॑ निरोध-धम्म॑ति। 

२. निम्नलिखित वाक्यों का हिन्दी में अनुवाद कोजिए; तथा, काले श्रक्षरों 
में छुपे पदों के कारक बताइए-- . 

कायस्स भेदा, परं मरणा, सुगति सग्गं लोक॑ उपपज्जति (5->उत्पन्न होता हैं )। 
भिक्‍खु रत्तिया पच्छिम यामं पच्चुट्राय (--उठ कर) चद्भमेन श्रावरणेहि धम्मेहि 
चित्त परिसोधेति (>>शुद्ध करता है) । सिकक्‍्खापदेसु सिक्खति । सुजाता तस्सा 
दासिया वचन सुत्वा (सुनकर), पृण्णं दासि सब्बं श्रलड्ूररं अदासि (दे 
दिया )। तस्मि समये मारो देव-पुत्तो मार-घोसनं घोसापेत्वा (ःघोषित करा 
के ) मारवल आदाय ( -जलेकर) निक्खमि (->निकल गया) । मारवले पन 
बोधिमण्ड उपसदूमन्ते उपसडूमन्ते, (--पास जाते हुए), तेसं एको पि ठातुं 
नासकि्खि ( >|ठहर नहीं सका) । सुद्धोदन-पत्तेन सिद्धत्थेन सदिसों (--सदश ) 
अञ्ञों पुरिसों नाम नत्थि। जातिया खो सति (+--होने पर) जरा-मरणं होति। 
विज्ञाणे खो सति (<जहोने पर), नाम-रूपं होति। श्रासवेहि चित्त विमुच्चि 
( ञन्मुक्त हो गया) । 

३. पालि में श्रनुवाद कोजिए-- 

भिक्षु लोग एक वन-खण्ड ( >>वन-सण्ड ) में विहार करते थे ( -विहरिसु ) । 
वें भगवान के दर्शन के लिए श्वावस्ती (सावत्थी) गये (-अगमिसु )। उन 
के साथ एक परिज्राजक संन्‍्यासी भी गया ( ->्ञ्रगमि ) । 

जो मनृप्य शील की रक्षा करता है (>“रक्‍्खति), वह मर जाने के 
बाद देह छुट जाने पर स्वर्ग लोक में उत्पन्न होता है (55उप्पज्जति) । उस 
भगवान्‌ सम्यक सम्बुद्ध को नमस्कार है। चित्त के आ्राश्नव (मल) क्षय होने 
पर चित्त बिम॒ुक्त हो जाता है (>+विमुचज्चति) | सद्ूघ को दान देने से, 
बहुत पुण्य होता है (>बहु पुञज पसवति) । शील से ध्यान उत्पन्न होता है । 
( >>उप्पज्जति ) | ध्यान से प्रज्ञा उत्पन्न होती है (+>उप्पज्जति) | प्रज्ञा से 
विमुक्ति होती है (>-होति) । 
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४. निम्नलिखित पालि-मुहावरों को याद कर लीजिए, तथा उनसे वाक्य 
बनाइये-- 


पच्छा-भत्तं --भोजन करने के बाद । पिण्डपातो ->भिक्षा । पटिसहलान 
ध्यात । सम्मोदनीयं कथर्थ साराणीय॑ वीतिसारेत्वा --कुशल-क्षेम की बातचीत 
समाप्त करके । पृब्बण्ह-समयं निवासेत्वा --पूर्वाह्न समय पहन कर। पत्त-चीवरं 
ग्रादाय >न्‍पात्र तथा चीवर (कन्था) को लेकर। पिण्डाय पाविसि->भिक्षा 
के लिए प्रवेश किया। अत्त-मना अभिनन्दि --प्रसन्न होकर अभिनन्दन किया । 


पहला काएड 


पाँचवाँ पाठ 
अव्यय-प्रकरण 


( पहला भाग--साधारण प्रयोग ) 


५ १. अव्यय शब्द सदा एक-रूप' रहते हैं। लिन, वचन, तथा विभकित के 
कारण, उनमें कोई अन्तर नहीं होता है । मोग्गल्लानाचार्य ने अव्यय' का नाम 
असंख्य'' रक्‍्खा हे; क्योंकि, उसमें संख्या नहीं होती हैं। “न बिज्जते संख्या 
पस्स त॑ श्रसंख्यं/ मोग्गलान पड्जिका ३.२. । 

साधारणत: अव्यय पाँच प्रकार के होते हं“--(१) उपसर्ग, (२) निमि- 
त्तार्थंक, (३) पर्वेकालिक, (४) तद्धितान्त, और (५) रूढ़ि। 


९. उपसग 


५ २. उपसर्ग बीस हें--प, परा, नि, नी, उ, दु, सं, वि, अव, अनु, परि, 
अभि, अधि, पति, सु, आ, अति, अपि, अप, उप । उपसगे के लगने पर, क्रिया 
के अर्थ में कभी तो कुछ विशेषता हो जाती है, कभी भिन्न, और कभी बिल्कुल 
उल्टा ही अश्र्थ हो जाता है । [ देखिए--दूसरा काण्ड, सातवाँ पाठ | जैसे-- 


जहतिज"छोड़ता है!  ' * ' *' पजहृति ---एकदम छोड़ देता है 
किरति--बिखेरता है ' ' ' * * विप्पकिरति >-चारों ओर बिखेर डालता हैँ 
हरति-जहरण करता है. ' ' पहरति -+मारता है 

गच्छुति->जाता है' * ' ' * आपगच्छुति ---आता हें 


१. अ्संख्ये हि सब्बासं २.१२९०--असंख्य' शब्दों से परे, सभी विभक्तियों 
का लोप होता हैं । जेसे---च, वा, एवं, एवं । 


पाठ ५ ] अ्रव्यय-प्रकरण, साधारण प्रयोग ३७ 


२. निर्मित्ताथक 


५ ३. यह करने के लिए', इस भ्र्थ में निमित्तार्थक ग्रव्यय होता है । जैसे--- 
भोसुं गच्छुति ->भोजन करने के लिए जाता हैं। कातं >-करने के लिए । 
सोतुं - >सुनने के लिए । दट्ठं --देखने के लिये । यज्भितं >-यद्ध करने के लिए । 
वत्तुं +बोलने के लिए | रुज्कितुं --रोकने के लिए [देखिए--पृ० १५२] | 


(१ 
३. पूथंकालिक 


५ ४. इस काम को करके', इस गर्थ में प्वकालिक ग्रव्यय होता है । जेगे--- 
विहारं गन्त्वा बुद्ध वन्दति-+विहार जा कर बंद्ध को प्रणाम करता हैं । 
कत्वा ->+करके। सुत्वा >-सुन कर। पस्सित्वा ---देख कर [देखिए--पृ ० १५४] 


४. तदह्ठितानन्‍्त 


७५ ५. नाम तथा सव्वनाम से परे, तद्धित के कुछ प्रत्यय लगने से, अव्यय बन 
जाता है । जसे--सब्ब--सब्बत्थ “सभी जगह । य--र्ाह >-जहाँ । कि-- 
कदा >कब। सतं---सतसो - शतसः [देखिए पृ० २१५-२२०]। 


५. रूढि 


का 


$ ६. रूढ़ि अव्यय प्रधानतः तीन प्रकार के हें--(क) क्रियाविशेषण, 
(ख) संयोजकादि, (ग) विस्मयादिबोधक । 

(क) क्रियाविशेषश--कभो कभी क्रियाविशेषण द्वितीया या तृतीया 
विभक्ति के एकबचन में रहता हू । जेंसे-- 

वेग गच्छुति; बेंगेन गच्छति तेज जा रहा 

निम्न लिखित गव्यय क्रियाविशेषण की भाँति व्यवहृत होते हें-- 


अगरगतो ---सा म ने ग्रत्थ -न्यहाँ 
ग्रज्ज --आाज ग्रत्थं, -विनाश, अदर्शणन 
अ्र5अदत्थ --निश्चय से ग्रत्न -ज्यहाँ 


भप्रतीव --अत्यधिक अ्रद्धा --निरिचय से 


रे८ 


अधुना -+5इस समय 
ख्रधों --नी चे 
ख्न्‍तरा --मध्य में 
अ्रन्तरेन --मध्य में, बिना 
प्रन्तो >--मध्य में 
श्रप्पेव ->शायद 

प्रप्पेत नाम ---शायद 
ग्रभिक्खर्ण ---बार बार 
अ्भिण्ह --वार बार 
प्रमा --साथ 

श्रमन्न -+परलोक में 

अल --बस 

अ्रवस्स ---जरूर 

ग्राम >-्हाँ 

क्रारका --दूर 
आरारा--दूर 
अ्रावि---प्रकट 

इध >-यहाँ 

इंघ--प्रेरणा करना 
इति-्-एऐसा 

इत्थं --5एसा 

इृदानि इस समय 

इह ल्‍न्यहाँ 

ईस --थोड़ा 

उच्च ---ऊचा 
उद्धं>-ऊपर 

उर्परि >-ऊपर 

एतरहि --अ्रब 

एत्तावता >->अ्रब तक 
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एत्थ >यहाँ 

एव --निदरचय से 
एबं ऐसे 
एवस्पि--"एसे भी 
कच्चि क्‍या 
कत्थ ---कहाँ 

कथ॑ --कंसे 
कथडिचि --किसी प्रकार 
कदा >>कब्र 
कदाचि --शायद 
कह ---कहाँ 

कास ---निश्चय से 


कि--क्यों 
किज्चि ---कुछ कुछ 
किसु “करे केसे 


कित्तावता >>कब तक 
कीव >कब तक, कितना 
कुत्थ >-कहाँ 

कुदाचनं--- कभी 

कुहि +>-कहाँ 

कुहिज्चन कहीं 

कुत्र >|कहाँ 
क्व--्कहाँ 
चन --कुछ 
चि-ज्कुछ 
चिरं---दीघेकाल 

चिरेण ->विलम्ब से 
चिररत्ताय >-दीघे काल तक 
चिरस्सं ---चिरकाल 


। अनिश्चय वाचक 
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जातु --कभी, निरचय से 
तं--उस हेतु से 

तग्ध :-निश्चित रूप से 
ततो ->उस हेतु से 

तत्थ -नवहाँ 

तत्न >स्वहाँ 

तथरिवब ---तथव, वेसे ही 
तथा -+-वंसे 

तथेव --वसे ही 

तदा >-तवब 

तंदानि --तब 

तहिं >न्वहाँ 

तहं >्वहाँ 

ताव -तब तक 

तावता ---तव तक 
तिरियं --+तिरछा 

तिरो >छिपा हुआ, उस पार 


तेन ->उस हेतु से 
दिद्ठा >्प्रसन्नता से,(भाग्य से 
दिवा दिन में 
दुटठु >चुरा, बुरी तरह 
दूरा ->दूर 
दोसो >-रात में 
धुवं >"स्थिर, निश्चय 
न्‌-नहीं 
ननु ->-विरोध सूचक अव्यय, क्‍यों 
नमो >-नमस्कार 
* नहि --नहीं 
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नाना >-भिन्न 

नीच --थोड़ा, नीचा 

नु शायद, क्यों 

नून --निर्वय से 

नो --नहीं 

पे ---प्रात:काल 

पतिरूप - -ठीक 

परम्मुखा ->पीछे की ओर 
परसुदे --परसों 

परितो ->चारों शोर 
पसय्ह --बलात्कार से 
पातु >>प्रकट, सामने 
पातो - -प्रात:काल 

पायो --प्राय: 

पुथ्‌ “बिना 

पुनप्पुनं >-यार बार 
पुरतो--सामने 

पुरे-- सामने 

पेच्च ---परलोक में 
बलवं --प्रवल रूप से 
बहिद्धा >वाहर 

बही ->बाहर 

बाहिरा --वाहर 
बाहिर->वाहर 

सन ->्थोड़ा 

सा -- नहीं 

मिच्छा --भूठ 

मुध --बेकार 

मुसा --मूठ 





४० 


मुह >-बार बार 
यं--जिस कारण से 
यतो --जिस हेतु से 
यत्थ --जिस स्थान पर 
न्जहाँ 
यथत्तं --ऐसा ही 
यथरिव ->जैसे, यथंव 
पथा --जसे 
यथाच --जसे 
यथातथं --ऐसा ही 
यथापि >-जसे 
यथाहि >>जसे 
यथेव --जसे 
याहि जहाँ 
याव >-जब तक, जितना 
यावता >--जव तक, जितना 
ज््जिस हेतु से 
स्म्रात्रि में 
रहो +-गुप्त 
रिते --विना 
लहु >-जल्द 
विना >>बिना 
बिय >न्‍्सदश 
५ 80028 
सकि -5एक वार 
सच्छि <-पत्यक् 
ला 
सदा >-सवेदा 
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सद्धं --अ्ननुकूल 
संद्धि >-साथ 

न्|्सवंदा 
सनिक ->-शी ध्र 
सपदि >-शी थ्र, तत्काल 
सब्बतो --चारो ओर 
समन्‍्ततो >-वारो ओर 
समनन्‍्ता ---चारो ओर 
सम॑ -प्साथ 
सम्पत्ति -5"इस समय 
सम्मा>-अच्छी तरह 
स्य स्वयं 
सं --प्रसन्नतापर्वेक 
सह ->साथ 
सहसा --अकस्मात्‌ 
से -::आगामी कल 
साधु --+ठीक 
साम॑ ---स्वयं 
साहु साधु 
सायं --सायंकाल 
सु >>अथवा 
सुदठु >+भ्रच्छी तरह 
सुवत्थि ---कल्याण 
सुबे >-कल (आ्रागामी ) 
सेव्यथापि >“जसे 
सेय्यथापि नाम --जसे 
हिय्यो ->कल (बीता हुआ ) 
हेंट्ठा >-नीचे 
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(ख) संयोजकादि 

'उद --क्षिश्नु बुद्धं सरणं गच्छुसि, उद श्रञ्ज सरणं ? 

'उदाहु --किन्नु बुद्ध सरणं गच्छसि, उदाहु श्रञ्जं सरणं? 

किस -->जीवितक्खये पत्ते किम खीरभोजनं ? 

'किम॒त' ---जीवितक्खये पत्ते किमत खीरभोजन ? 

च--समणो बुद्ध वन्दति च सील॑ रक्‍्खति च । 

स|बुद्धों भवेय्य थे, मारं जेस्सति । 
यदि >-यदि बुद्धों भवेय्य, मारं जेस्सति । 
स चे ->सचे बुद्धों भवेय्य, मारं जेस्सति । 
(ग) विस्मयादिबोधक 

निम्नलिखित विस्मयादि-बोधक अव्यय हें--अ्रड़ः --हें। भ्रत्थ --ऐसा हो 
ईर्ष्या का निर्देशक । एवं --हाँ। श्रद्धा _निश्वय से। श्रम्भो>तहें । श्ररे । 
अहो ->-आइरचर्य है। जे-5स्त्रियों को सम्बोधन करने में (श्राजकल गया-पटना 
जिले में इसका रूप गे हो गया है । जैसे गे मेय्या ! गे श्रय्या ! गे दीदी ! गे 
दाई ! ) । थि -धिक्कार। भो हे। रे। वे ---निश्चय से । साधु --स्वीकार करने 
के अर्थ में । हंंहो >हे । हन्द -प्रेरणा द्योतक। हा 5"शोक द्योतक | हि-- 
आ: । है -उहे । 

द्रष्टव्य/---निम्नलिखित अव्ययों का अपना कोई श्रर्थ नही है, कितु वे 
वाक्यालंकार या पाद्वपति में आते है । जेसे-- 

ग्रस्सु । खो । थे । पन । यग्घे । सुदं । है 

तयो श्रस्सु धम्मा ज़हिता भवन्ति ! तेन खो पत्र समयेन ? 
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४, अभ्यास 

१. हिन्दी में श्रनुवाद कीजिए--- 

दीपद्भुरों नाम जिनो पुरा अहोसि (>>थे) । तस्स अपर-भागे कोण्डड्ञो 
नाम बुद्धों उदपादि ( >>उत्पन्न हुए) । को न्‌ हासो कि आननन्‍्दो, निच्च पज्जलिते 
सति (>-होने पर) । यो च पुष्बे पमज्जित्वा (->प्रमाद करके ), पच्छा सो न 
पमज्जति (--प्रमाद करता हैं); सो इम॑ लोक अब्भा मुत्तो चन्दिमा विय पभासेति 
( >5प्रकाशित होता है)। पाप॑ं चे पुरिसो कयिरा (>ूकरे),न ते कयिरा ( 
करे) पुनप्पुनं। पापों पि पस्सति (--देखता हैँ) भद्वं, याव पाप॑ न पच्चति ( 
फलता है) । यदा च पच्चति ( >>फलता है) पाप॑, अथ पापों पापानि पस्सति 
( >तदेखता हे) | कच्चि ते आवुसों ! खमनीयं ? कच्चि यापनीयं ? कच्चि 
न किड्चि दुकखं ति ? खमनीयं मे आवुसों ! यापनीय॑ मे आवुसों ! अ्रपि ऋञ 
में सीसे थोक॑ दुक्खं ति | लाभा वत में ! सुलद्धं वत में ! सत्था च में भगवा 
ग्रह सम्मा-सम्बुद्धों ति । 

एवं देवा ति खो, भिक्‍खवे ! सारथि विपस्सिस्स कुमारस्स पटिस्सुत्वा 
(>उत्तर दे कर) भद्दानि यानानि योजापेत्वा (>>जुतवा कर) पटि- 
वेदेसि ( सूचित किया )-- यूत्तानि ("जोत लिए गए हैं) खो ते देव ! 
यानानि, यस्स दानि काल मज्जसी ति (>>समभते हैं) । शभ्रथ खो विपस्सी 
कुमारों भद्दं यानं अभिरुहित्वा (>चचढ़ कर) भद्देह्दि यानेहि उसय्यान-भूमि 
निय्यासि (>चगये) । 

“अय॑ पन, सम्म सारथि ! पुरिसो कि कतो, केसा पि स्‍स न यथा श्रञ्ञेसं, 
कायो पि' सस्‍स न यथा श्रज्जेस॑ ति ? एसो खो, देव ! जिण्णो नाम; न दानि 
तेन चिरं जीवितब्बं भविस्सती ति (>>जीना होगा) ।' 

“तेन हि सम्म सारथि ! श्लं दानि अज्ज उय्यान-भूमिया, इतो, व अन्ते- 
पुर पच्चनियाहीति (+>लौटा ले चलो) । धिरत्थु किर भो जाति नाम, यत्र हि 
नाम जातस्स जरा पणच्चायिस्सतीति ( <च्ञ्रनुभव करना पड़ता है) । 

'किन्नु खो सो सम्म सारथि ! महाजन-कायो ति /” 'एसो खो, देव ! 
काल-कतो नामा ति। त्वथअ्च देवों मयं चम्हा सब्बे मरण-धम्मा मरणं 
श्रनतीता ति। 
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“नहि नून सो ओरको धम्म-विनयों, यत्थ विपस्सी कुमारो पब्बजितो ( ++ 
प्रत्रजित हुए है ) । विपस्सी कुमारों पि नाम पब्बजिस्सति, कि भ्रड्ध पन मयं ति ?” 
महाजन-कायो विपर्रिस बोधिसत्तं अनुपब्बर्जिसु ( --उनके साथ प्रव्नजित हो गए )। 
ताय सुदं परिसाय परिवृतों (“घिरा रह) बोधिसत्तो चारिकं चरति ( -“रमत 
लगाते थे) । 

“न खो मेतं पतिरूपं, यो हं आकिण्णो (--भीड़-भड़क्के में) विहरामि। 
यह्मताहुं एको गणस्मा वृषकट्ठों ( >च्ञ्लग) विहरेय्यं ति (--विहार करूँ)” 
->चिन्‍्तैत्वा (+-विवार कर ) , बोधिसत्तो अपरेन समयेन तथरिव विहासि ( 5८ 
विहार करने लगे) । 'किच्छे बत अयं लोको प्रापन्नों जिय्यति च मिय्यति च॒ 
( जन्म लेता हे और मरता हैं) । श्रथ च पन इमस्स दुक्खस्स निस्सरणं नप्प. 
जानाति [( | जानता हं) । कुदा स्पु नाम त॑ पठ्ञायिस्सती ति ( >>जाना 
जायगा) ?” 

अ्रथ खो भगवा कारुड्जतं पटिच्च बुद्ध-चक्खुना लोक॑ विलोकेसि (देखा) । 
अदहसा खो भगवा सत्ते सेब्यथापि नाम उम्पलितियं वा पदुमिनियं वा पुण्डरीकिनियं 
वा अप्पेकच्चानि उप्पलानि उदके, जातानि अन्‍्तोनिमुग्गपोसीनि, अप्पेकल्चानि 
समोदक॑ ठितानि, अ्रप्पेकच्चानि उदका अच्चग्गम्म ठन्ति अ्नुपलित्तानि उदकेन । 
एवबमेय खो भगवा भ्रहस ( ->देख ) सत्ते अप्परजक्खे महारजक्खे ति। 


२. निम्नलिखित श्रव्ययों के श्र्थ लिखिए, ओर उनको वाक्य में प्रयोग 
करके दिखाइए--+ 


क) चिरस्सं, चिरं, चिरेन, चिररत्ताय 
कदाचि, ईसं, मनं, चन, चि 
) सह, सद्धिं, सम, अ्रमा 
) बिना, नाना, अन्तरेन, रिते, पुथु 
डः) सुदं, खो, अस्सु, यग्घ, वे, ह 
) यथा, तथा, यथानाम, तथाहि, सेय्यथापि नाम, सेय्यथीदं, एवमेवं, 
यथरिव, तथरिव, विय 
(छ) आम, साहु, लहु 
(ज) न, नो, अलं, मा 


2] 
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अ्रधूना, इदानि, दानि, सम्पत्ति 

तदानि, तदा, चरहि 

सायं, अ्रज्ज, सुवे, स्वे, हिय्यो, पातो, पगे 

उद्धं, उपरि, हेट्रा, अधो 

सन्तिके, सच्छि, आरा, दूरा, आरका 

सम्मुखा, परम्मुखा, सं, सामं, सयं, पुरे, अग्गतो, पुरतों 
सदा, पुनप्पुनं, अभिष्हं, मुह, अ्भिक्‍्खर्णं 


दूसरा काण्ड 


पहला पाठ 


क्रिया-प्रकरण 


( पहला भाग--वतमान काल ) 


५ १. क्रिया के श्रथं को प्रकट करने वाले छब्द को धातु (++क्रियत्थ) 
कहते हैं । जसे--भू, पढे, गम्‌, चज्‌ इत्यादि । 

रूप बनाने की सुविधा के लिए, सभी धातु ६ श्रेणियों में विभकत किए गए 
हैं । प्रत्येक श्रेणी को गण' कहते हे । जंसे-- (१) भ्वादि गण, (२) रुधादि 
गण, (३) दिवादि गण, (४) तुदादि गण, (५) ज्यादि गण, (६) कक्‍्यादि गण, 
(७) स्थादि गण, (८) तनादि गण, और (€) चुरादि गण । [ कौन धातु किस 
गण में हैं, इसके लिए देखिए--२. परिशिष्ट | 

'ति आदि प्रत्ययों के लगने पर, धातु के रूप में, अपने अपने गण के 
अनुसार प्राय: कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता हैं । जेसे--- 


+वादि---पठ--पठति >पढ़ता है । पच--पचति --पकाता है। 
रुघादि--रुध--रुन्धति --रोकता है। मुच--मुञ्चति --छोड़ता है। 
दिवादि-_दिव--दिव्बति -5खेलता हैं। भिद--भिज्जतिनच्ट्टता है । 
भआऋा--भायति >-ध्यान करता है । 
तुदादि--तुद--तुदति --दुःखता है । लिख--लिखति। 
ज्यादि--जि--जिनाति ->जीतता है । आ--जानाति ->जानता है। 
क्यादि---की--किणाति >-खरीदता है । सु--सुणाति>-सुनता है । 
स्वादि---सु--सुणोति --सुनता है। बु--बुणोति -+ ढक लेता है। 
तनादि---तन---तनोति ->फंलाता हैं। कर--करोति । 
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चुरादि---चुर--चोरेति >>चोरी करता है। अच्च--श्रच्चयति ---पूजा 
करता है । [ देखिए---तीसरा काण्ड : पहला पाठ | 
सभी काल में, धातु के रूप--परस्स पद' और अत्तनों पद--दो तरह 
के होते हें । साधारणतः, किसी भी जगह, विकल्प से परस्स पद या अत्तनों 
पद के रूप प्रयुक्त हो सकते हैं; कितु, व्यवहार में श्रत्तनो पद के रूप बहुत 
कम देखे जाते हें । 


बतमान काल' 


पच (न्न्यकाना ) का 
परस्स पद्‌ 
एक बच्चन  श्रनेंक बचन 
पठमप्रिस (वह) पचति (वे) पचन्ति 
मज्मिसपुरिस (तू) पचसि (तुम) पचथ 
उत्तम पुरिस (में) पचामि (हम ) पचाम' 


१. बत्तमाने तिग्नन्ति, सिथ, सिस; ते शअन्ते, से व्हे, ए म्हें ६.१--- 
वर्तमान काल में, (सभी गण के ) धातु से परे ये प्रत्यय आते हें--- 


परस्स पद 
एकवचन अ्रनेक वचन 
पठमपुरिस त्ि भ्रन्ति 
मज्मिम पुरिस सि थ्‌ 
उत्तमपुरिस सत्र स 
अत्तनों पद 
एकवब्चन ग्रमेंक व न 
पठमपुरिस ते श्र 
मज्मिम पुरिस से व्हे 


उत्तमप्ुरिस ए . महें 
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अत्तनो पद 
एकवचन अनेकबवचन 
पठस पुरिस पचते पचन्ते 
मज्किस पुरिस पत्तसे पचव्हे 
उत्तम पुरिस पत्ते पचाम्हे 


भ्वादि गण के कुछ धातु--श्रच्च (श्रच्चति ) --पूजना। श्रज्ज (अ्रज्जति) 
-+कमाना | श्रद (श्रदति) -नघूमना | श्रद (अ्रदति) ---:खाना। श्रव (अ्रवति) 
समबचाना | श्रस (श्रत्थि) --होना। इकक्‍्स (इक्खति)->देखना । एस (एसति) 


सका <# 32.० ७५७७-०५ ९७३७७..५3०+++ कम 3 सतन«ीजप पकाने फपरन--कलान- न. 





२. हि मि मे स्‍्व सस ६.५७--हि, मि तथा म' विभक्तियों के परे होने से, 
पूवेस्थित अकार का आकार हो जाता हैँ। जसे--पच --हि ->पचाहि। पच -|- 
मि>>पचासि। पच-| म ->पचास । 

३. अस' धातु के रूप निम्न प्रकार होंगे-- 


एक बचन ्रमेक वचन 
पठसम “ ग्रत्थि सन्ति[ 
मज्मिम *असि ग्रत्थ 
उत्तम थ प्रस्समि, श्रम्हि अ्रम्ह, श्रस्म 


सिन्‍म_ >>. 33९०५ 34 2९५4 “कक ५५९७:३७७ ५०५ 2«न्‍०क 


*त सस थो ६.४२--अस' धातु से परे, त' का 'थ' होता है। जैसे-- 
अस -|-ति -ज्ञ्स -| थि:-- (पररूपसमयकारे ब्यझजने ५.६५--य' को छोड़, कोई 
दूसरा व्यञ्जन परे हो, तो धातु का भअ्न्त्य व्यम्जन भी वही हो जाता हैं) 
ग्रथ्थि -- (चतुत्थ दुतियेस्वेसं ततियपठमा १.३५--देखिए . . . . . . ) भ्रत्यि । 

 नतमानान्तियियुं स्थादि लोपो ५.१३०--न्त', मान, अन्ति', 
अन्तु, 'ईय', तथा 'इयूं' प्रत्ययों के आने से, अस' धातु का केवल स रह जाता 
हैं। जैसे--सन्‍्तों । समानो । श्रस - |-अन्ति -सन्ति। सन्तु । सिया। सियुं। 

+ सिहिस्वट ६.५३--सि तथा हि प्रत्ययों के आने से, श्रस धातु का 
अ' आदेश हो जाता है । जैसे--- 

अस -|-सि 5->अ्र “-सि --श्रसि । अरहि । 
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समखोजना । कंख (कंखति) >-वाहना । कडढ़ (कड़ढ़ति) :-काढना । कन्द 
(कन्दति ) >+रोना | कस्प (कम्पति) --कांपना। कीछ (कोछति ) --खेलना। गस 
(गच्छति, घम्मति ) +>जाना। चज (चजति ) --छोड़ना। जर (जीरति, जीयति ) 
स्‍्ापुराना होना । जल (जलति) ->जलना । जि (जयति) >>जीतना । जीव 
(ज्ञीवति ) "जीना । ठा (तिद्ठति) ->ठहरना | तर (तरति) >पार करना । 
दह (दहति, डहति) >>जलाना । दंस (दंसति) -जडसना | दा (दाति) 
देना । दिस्स (पस्सति) >>देखना । पा (पिवति) -पीना | ब्र्‌' (ब्रवीति, ब्रति, 
'श्राह) >>बोलना । भू (भवतति ) >च्होना । 


४. बास्स द॑ वा मिमेस्वद्वित्ते ६.१२--द्वित्व न होने पर, दा' धातु 
का--उससे परे 'मभि' तथा 'म' विभक्तियों के आने से--विकल्प से दं' आदेश 
हो जाता हैं | जैसे---दा -|-मि +-द॑ं -+मि >दस्सि । दम्स । 

५. ब्रृतों ति सखी मज्‌ ६.३६-- ति प्रत्यय आने से, ब्र' धातु से परे, विकल्प 
से ईका आगम होता हैँं। जंसे--ब्‌ -ति --ब्‌ --ई-|-ति +>ब्रवीति । 
ब्र्ति । 

युवण्णानसेश्रो प्पच्चये ५.८२--प्रत्यय आने से, धातु के अन्त्य इ 
का ए', तथा 'उ' का ओ हो जाता हैं । जसे-- 

ब्र-ति >>त्रो ६ -|-ति >>बअ्रवीति । 

एश्रोनमयवा सरे ५.८६--स्वर परे हो, तो पू्वेस्थित ए' का अय', 
तथा श्रो' का अब' हो जाता है । जसे--- 


६. व्यन्तीनं टदु ६.२०--ब्रूं' धातु का आह आदेश हो जाता हे; और 
उससे परे, (ति! तथा अन्ति' का क्रमशः अ' तथा उ' आदेश होता हैं । जैसे--- 


बसिसान॑ वा स्हि महा व्‌ ६.५४--अस' धातु से परे, मि तथा म' 
विभक्तियों का विकल्‍प से क्रमशः म्ह तथा म्ह आदेश हो जाता है ; और, 
अस' धातु का अ' रह जाता है। जैसे-- अस -+-मिर”्अर -मि अर - म्हिल्‍र 
अ्रम्हि; श्रस्सि । भ्रस-म८"5अ्र +म्ह --अ्रम्ह; श्रस्म । 
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ब्ू--ति >त्आाह --ति >तआ्राह +-अ्र >-श्राह । ब््‌-|-अन्ति --आह --अ्रन्ति +« 
प्राह--उ >-श्राहु 

यु व ण्णा न मिडूवड सरे ५.१३६--स्वर परे होने से, धातु के श्रन्त्य 
तथा 'उ' का कहीं कहीं क्रमश: इय' तथा उब' हो जाता है । 

जैसे--वेदि श्र -ति ++बेदियति । ब्र्‌--अ्रन्ति --ब्रुवन्ति । 
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वर्तमान काल में नवों गणों के धातु के रूप 


























द पठम पुरिस 
धातु | गण | --+ --तण++- मम तर कल कक 
एक वचन अनेक वचन 
शा मा - ण्गा [जाया 2 3 अल मा 
१. भू ( :८होना) भ्वादि भवति भवन्ति 

हु (होना) | » | होति होरि 

नी ( >>ले जाना) क्‍ नेति, नयति | नेन्ति, नयन्ति 

या ( -जाना ) | याति | बन्ति 

पच् ( ->पकाना ) | ड। | पचरति पचरि 
२. रुध ( ->रोकना ) रधादि | रुन्धति स्न्धन्ति 
३. दिव ( ->खेलना) दिवादि| दिबव्बति दिब्बन्ति 

भा(>ध्यान करना) |» | भायति | भायन्ति 
४. तुद (->पीड़ा देना) तुदादि | तुदति | तुदन्ति 
५. जि ( “जीतना ) ज्यादि जिनाति जिनन्ति 
६. की ( --खरोदना) . ्यादि किणाति किणन्ति 
७. सु ( सुनना ) स्वादि | सुणोति सुणोन्ति 
८. तन ( --फंलाना ) तनादि | तनोति ! तनोन्ति 
९. चुर(---चोरी करना) |चरादि। चोरेति, चोरयति चोरेन्ति, चोरयन्ति 

कथ ( --कंहना ) /.| कथेति, कथयति | कथेन्ति, कथयन्ति 

| 


भापेति, कापयति | भापेन्ति, रापयन्ति 


। 
| 
। 
| 
॥ 
। 





| 
| 
। 
| 
| 
| 
भप ( >तजजलाना) [.,, 
। 





नोट---बहुत से ऐसे धातु हें, जिनके रूप “न्त', 'मान' तथा 'ति' आदि 
जाते हैं। जेसे--गस--घम्मन्तो, घस्मानों, घम्मति । कर--करोति, कयिरति, 


पाठ १ ] क्रिया-प्रकरण : वर्तमान काल ५१ 


कैसे होगे, यह निम्न तालिका से प्रकट होगा-- 
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तेरे ऐेरे | रे 
चोरंसि, चोरयसि | चोरेथ, चोरथथ | चोरेसि, चोरधासि चोरेंम, चोरयाम 
कथेसि, कथयसि | कथेथ, कथयथ 


कथेमि, कथयामि | कथेस, कथयाम 


। 


भापेमि, फकापयासि । भापेम, फापयाम 





भापेसि, कापयसि , कापेथ, कापयथ, 


| 
मज्मिम पुरिस उत्तम प्रिस 
सकल उस “लटक प्् कपल कल... कप 
एक वचन, श्रनेक वचन एक बचन ग्रनेक वचन 
नी न कक 
। | 

भवसि . भवथ ' भवामि भवाम 
होसि होथ ग्रोमि होम 
| नेसि, नयसि | नेंथ, नयथ | सेमि, नयामि नेम, नयाम 
| यासि | याथ यामि पाम 
पचसि | पचथ | पचामि पचाम 
| रुन्धसि ! रुन्‍्धथ रुन्धामि रुन्धाम 
दिब्बसि दिब्बथ ' दिब्वामि दिव्बास 
। भायसि ' ऋ्रायथ | भायामि भायाम 
तुदसि तुदथ तुदामि तुदाम 
जिनासि द जिनाथ जिनासि जिनास 

किणासि | किणाथ किणामि . किणाम 
सुणोसि ' सुणोथ | सुणोमि सुणोम 
तनोसि तनोथ ' तनोमि तनोम 
| 


क्‍ 
छः छः छः 

प्रत्ययों के आने से कुछ बदल जाते है। कभी कभी उनके बिल्कुल नए रूप भी हो 
कुब्बति, करुते इत्यादि। [ देखिए---तीसरा काण्ड : पहला पाठ | 
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६, अभ्यास 

१. हिन्दी में श्रनुवाद कीजिए--- 

वेरेन वेरानि न सम्मन्ति । वातो दुब्बलं रुक्वं पसहति । पापकारी सोचति। 
पुञज्जकारी भोदति। पापकारी तप्पति | पुञ्जकारी नन्‍्दति। धीरा निब्बाणं 
फुसन्ति । झायी विपुल सुखं पप्पोति | पण्डिता पमादं नुदन्ति। देवा अप्पमादं 
पसंसन्ति | फानेन पञ्ञा परिप्रति। मारो मग्गं न विन्दति | भिक्‍खु धम्मं 
विजानाति । बालो मिच्छा मज्जति। वालस्स इच्छा बड्ढति। बुद्धस्स सावको 
सकक्‍्कारं॑ न अभिनन्दति । सप्पुरिसा सब्बत्ध वजन्ति | पण्डिता कल्याणे मित्ते 
भजन्ति । विसोकस्स परिछाहो न बिज्जति | तापसो अग्गि बने परिचरति। 
भिक्‍्खू धम्म-पददं भासति | मनो पापस्मि न रसते । सब्बे दण्डस्स तसन्ति। 
सब्बे मच्चुनों भायन्ति । यो भूतानि बिहिसति सो सुखं न लभते | यो अज्जं 
दुस्सति, सो दुक्खं निगच्छति । इदं रूपं भिज्जति । सरीरं जर॑ उपेति। राजरथा 
जीरन्ति । 

२. पालि में श्रनुवाद कीजिए-- 

भिक्षु निर्वाण चाहता है । लड़के लोग धर्म्मे सुनते हैं । ध्यानी लोग ध्यान 
करते हैँ । हम लोग धर्म्म जानते हैं। भगवान विहरते हैं । तुम लोग हँस 
रहे हो । सूर्ग्य चमक रहा हैं । लड़के किताब पढ़ रहे हैं। अ्वेर से बैरी को 
जीतता हूँ । अ्रक्रोध से क्रोध को जीतता है । धम्म से अधम्म को जीतता है । 
धर्म्म से पाप को छोड़ता हैँ । ध्यान में प्रयत्व करता है । दुःख छोड़ता है । बुद्ध 
में श्रद्धा करता है। में धरम्मं को सुनता हूं। सद्भू के शरण जाता हूं। चेतन्य ( +- 
सति) को बढ़ाता है । प्रमाद को छोड़ता हुं । प्रश्न पूछता हूं। ब्रह्मा आते हैं । 
तू भगवान को नमस्कार करता हैँ । भगवान धम्म॑-चक्र घमाते हैं (पवत्तेति |) 
बुद्ध देवताओं को धर्म्म उपदेश करते हैं । ब्राह्मण लोग पाप नहीं करते हैं । सज्जन 
कुशल धर्म्मों का संग्रह करते हैं (उपसम्पादेन्ति) । स्वर्ग को चले जाते हैं । 
बुद्ध निर्व्वाण प्राप्त करते हैं (निब्बायति) । श्रावक लोग रोते हैं, चिल्लाते हें, 
कलपते हूँ । बुद्ध की पूजा करते हैं । मरते हैं । स्वर्ग को चले जाते हैं । 

३. निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए--- 

नाम-पदानि--गहपति, वन-सण्डो, रुक्खो, फलं, गामो, दारको, तापसो, तपं॥ 


पाठ १ | क्रिया-प्रकरण ५३ 


क्रिया-पदानि--पटिवसति-न्ति, चरति-न्ति, पतति-पतन्ति, आरोहति-न्ति, 
खादति-न्ति । [जसे, रुक्खा फलानि पतन्ति। दारका रुक्खं आरोहन्ति। गहपतयों 
गामे पटिवसन्ति ।| 


४. निम्नलिखित क्रिया-पदों से बाक्य बनाइए-- 


बिहरति--प्रज्ञा तथा चेतन्य की भावना में रहता है, विचरता है। 
उपसड्भमति--पास जाता हैं। 
ग्रभिवादेति--प्रणाम करता है। 
निसीदतिजन-बेठता हैं। 

सम्मोद्ति- कुशल क्षेम पूछता हैं। 
बीतिसारेति>-व्यतीत करता हें। 
ग्रधिवासेति--स्वीकार करता हें। 
समादियति-- ग्रहण करता हैं। 

बद्दति -+ (उचित ) होता हैं। 
संवत्तति-- (समर्थ ) होता हैं। 
पदिपज्जति >लग जाता है। 
पच्चस्सुणाति - जवाब देता हैँ। 
पटिभाति (मं) न्‍च्मुझे भान होता है। 


दूसरा काण्ड 
दूसरा पाठ 


सवंनाम-प्रक रण 


( दूसरा भाग ) 
' अम्ह' (+>में) और तुम्ह' (--त्‌ ) शब्दों के रूप, तीनों लिज्ों में, 
एक ही समान होते हैं। जंसे--अ्रहं ब॒ुद्धप्पियो नाम माणवकों। अ्रहं धम्मदिन्ला 
नाम साणविका । त्व॑ मम पियो भाता | त्वं सम पिया नारी इत्यादि । 


५ ७. अम्ह (मं) 

एकवचन ग्रमेक वचन 
पठमा अहं सं, अस्मा, अ्रम्हे , नो 
दुतिया मं, मम अम्हं, अम्हाकं, श्रम्हे,, नो 
ततिया माया, में अम्हेहि, श्रम्हेभि, नो 
चतुत्यी मम," मय्हं, अ्रम्हं, मम, से अस्साकअ्रम्हाकं, अम्हं, अम्हे,नो 
पल्चमी मया' श्रम्हेहि, अम्हेभि 
छुट्ठी मम, मख्हं, श्रम्हं, ममं, मे. अ्रम्हाकं, श्रम्हं, श्रम्हे, नो 
सत्तमी. मयि: अ्रस्मासु अ्रम्हेसु 


१. सि म्ह है २२१३--सि' विभक्तित के साथ, अम्ह शब्द का रूप श्रहें' 
होता हैं । 

२. मय सम स्‍्मा मह सस २.२११-- यो विभक्ति के साथ, अम्ह शब्द के 
रूप मय, अ्रस्मा, अ्रम्हे' होते हें । 

३. योन हि स्व प >च म्था वो नो २.२३५--पठमा, दुतिया, ततिया, 
चतुत्थी तथा छट्ठी के बहुवचन में, अम्ह' शब्द का लघुरूप नो, तथा तुम्ह' 
शब्द का वो होता है । 
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ग्रपादादों पदतेकवाक्ये २.२३४--किसी गाथा के पाद के आादि में 
लघुरूप का प्रयोग नही होता है। वाक्य से, किसी पद के बाद ही, (अर्थात्‌, वाक्य 
के आदि में नही) ये रूप प्रयुक्त हो सकते हे। जैस-- 

तिट्रुथ वो । तिद्ठाम नो । पस्सति वो वह तुमको देखता हे । पस्सति नो -वह 
हम लोगो को देखता है । दीयते वो -तुम लोगो को दिया जाता है। दीयते नो। 
धन बो-जतुम लोगो का धन हैं । धनं नो । कतं वो तुम लोगो के द्वारा किया 
गया हैं । कत॑ नो। 

ते से नासे २२३६--ना तथा स' विभक्रितयों के साथ, 'अम्ह' शब्द का 
लघरूप मे, तथा तुम्ह' शब्द का ते! होता है। जैसे-- 

कते ते -तेरें द्वारा किया गया है । कतं से । दोयते ते -तुभे दिया जा रहा 
है | दीयते मे । धनं ते धन तेरा है| धन में । 

थभ्रन्‍वादेसे २.२३७--एक वार अम्ट या तुम्ह शब्द का प्रयोग कर, उसे 
उसी सिलसिले में ( अच्वादेश में) फिर भी कहना हो, तो लघु-रूप का ही 
प्रयोग होता है । जेमे--गामों तुम्हं परिग्गहों, श्रथ जनपदों वो परिग्गहो -गाव 
तुम्हारी मिलकियत हैं, और जनपद भी तुम्टारी मिलक्रियत है। 

सपुब्चा पठ मन्‍ता वा २.२३८--यदि पव म कोर्ड प्रथमान्त शब्द विद्यमान 
हो, तो अन्वादेश में प्रयुवत अम्ह' या तुम्ह शब्दों का लघुरूप विकल्प से होता है । 
जसे--गामे पटो अम्हाक, अ्रथो नगरे कम्बलो नो--अ्रथो नगरे कम्बलो भ्रम्हाकं--- 
गॉव में हम लोगों के लिए कपडा है, ओर नगर में कम्बल । 

न चवाहाहेवयोगे २.२३९--न, 'च, वा, हा, (हि, तथा एवं 
शब्दों के योग मे, ये लघुरूप नही होते हे । जैये--गामो तव च परिग्गहों। 

दस्‍्स न त्थे ना लो च ने २.२४०--अआलोचन' शब्द को छोट, दूसरे दर्शनार्थे 
शब्दों के योग में लघुरूप नहीं होते हैं। जसे--गामों तुम्हे--अ्रम्हे उहिस्सा- 
गतो गाँव तुम्हे--हमे देखने ग्राया है । 

आलोचन शब्द के साथ लघुरूप होता हें--गामों बो--नो श्रालोचेति । 

श्रामन्तर्ण पुब्बम सन्‍्तं व २.२४१--सम्बोधन के बाद, तुम्ह' या अम्ह 
शब्दो का प्रयोग, अन्वादेश' नहीं समभा जाता हें। अत , वहाँ लघुरूप नहीं होता 
है । जैसे--देवदत्त ! तब परिग्गहो । 
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५ ८. तुम्द (व्‌) 
एकवचन ग्रनमेकवचन 
पठमा त्वं, तुबं तुम्हे, वो 
दुतिया ते, तबं, तुबं, त्वं तुम्हं तुम्हाकं, तुम्हे, वो 


बहुसु वा २.२४३---बहुत जगह, विकल्प से लघुरूप होता भी है। जैसे--- 
ब्राह्मणा गुणवन्तों ! तुम्हाक॑ परिग्गहों--वो परिग्गहो । 

४. श्रम्हि त॑ं मं तव॑ समं २.२२९६----अं' विभकित के साथ, अम्ह' शब्द के 
रूप मं, मं, तथा तुम्ह' शब्द के रूप 'तं, तबं होते हें । 

५. दुतिये यो मिह च २.२३३--दुतिया' में, यो' विभकति के साथ, अम्ह' 
शब्द के रूप श्रम्हं, श्रम्हाकं, श्रम्हें, तथा तुम्ह' शब्द के रूप तुम्हं, तुम्हाकं, तुम्हें 
होते हैं। 

६. नास्मासु तया सया २.२३०--ना' तथा समा विभवितयों के साथ, 
अम्ह' शब्द का रूप 'मया', तथा तुम्ह' शब्द का रूप तया हो जाता हैं । 

७. तव मम तुखझ्हं मय्हं से २२३१--स' विभक्ति के साथ, अम्ह शब्द 
के रूप मम, मय्हं', तथा तुम्ह शब्द के रूप तब, तुय्हं होते हैं। 

८. न॑ से स्व समा के से मं २.२१२--नं तथा स' विभकितयों के साथ, 
अम्ह' दब्द के रूप क्रमश: अस्माकं, श्रम्हाकं; तथा मम, समन होंगे । 

९. डंडा क॑ नम्हि २२३२--नं विभकिति के साथ, अम्ह' शब्द के रूप 
अ्रम्हं, श्रम्हाक॑, तथा तुम्ह' शब्द के रूप तुम्हं, तुम्हाक॑ होते हें । 

१०. स्मि छह तुम्हाम्हानं तथयि सयि २.२२८--स्मि विभक्ति के 
साथ, अम्ह' शब्द का रूप मयि/, तथा तुम्ह' शब्द का रूप 'तथि' होता है । 

११. सु महा मह स्सा समा २.२०५--सु' विभकित आने से, अम्ह' शब्द का 
विकल्प से 'अ्रस्मा' आदेश होता है। जैसे---अस्मासु। अम्हेसु। भत्तिरस्मासु सा तव" 

१२. तुम्हस्स तुबं त्वमम्हि च २.२१४--सि तथा अं विभक्तियों 
के साथ, तुम्ह' शब्द के रूप 'त्वं, तुब होते हें । 
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ततिया त्वया,' तया, ते तुम्हेहि, तुम्हेभि, वो 

चतुत्थयी तब, तुग्हं, तुम्हं, ते तुम्हाकं, तुम्हे, वो हे ह 
पजञुचमी त्वया, तया, त्वम्हा तुम्हेहि, तुम्हेभि 

छुद्ठी तव, तुय्हं, तुम्हं, ते तुम्हाकं, तुम्हे, वो 

सत्तमी  त्वयि, तथयि तुम्हेंसु 


९ 6, ण्त (नच्यह) 


पुल्लिज्ग 

एकवचन ग्रनेक वचन 
पठमा एसो ण्ते 
बदुतिया. एत॑, एनं'' एते, एने 
ततिया एतेन एतेहि, एतेभि 
चतुत्थी एतस्स एतेसं, एतेसान॑ 
पञचमी एतम्हा, एतस्मा एतेहि, एतेशि 
छुट्ठी एतस्स एतेसं, एतेसानं 
सत्तमी एतम्हि, एतस्मि एतेसु 


जीन 





१३. तयातथीनं त्व वा तस्स २.२१५--तुम्ह शब्द के रूप तया 
तथा तथि' के तकार का विकल्प से त्व' हो जाता है । जैसे--त्वया, तया । 
त्वयि, तयि । 

१४. समा मिह त्व महा २.२१६--स्मा' विभक्ति के साथ, तुम्ह शब्द का 
रूप विकल्प से त्वम्हा' होता हे। 

१५. इमेतानसेनान्वादेसे दुतियायं २.१६६९----दुतिया' विभकित में, 
'इम' तथा 'एत' शब्दों का, कथितानुकथित होने से, एन' आदेश हो जाता हे। 
जसे---.इमं भिक्‍खुं विनयमज्कापय, अ्थो एनं धम्मसज्कापय। इसे भिक्‍ख्‌ विनय- 
सज्कापय, श्रथों एने धम्ममज्कापय। एतं भिक्‍खुं विनयसज्कापय, श्रथों एन 
धस्मसज्कापय | एते भिक्‍्ख्‌ वितयमज्भापय श्रथो एने धस्मसज्कापय । 


प्र 


पठसा 
दुतिया 


पठमा 
दुतिया 
ततिया 
चतुत्थी 
पज्ज्चमी 
छुद्ठो 
सत्तमी 


पठमा 
दुतिया 
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नपुंसक लिड्ज 
एकवचन ग्रमेक वचन 
एतं एते, एतानि 
एतं एते, एतानि 
शेष पुल्लिड्र के समान 
सत्रीलिडु 
एकवचन ग्रमेकवचन 
एसा एता, एतायो 
एतं एता, एतायो 
एताय एताहि, एताभि 


एतिस्साय,  एतिस्सा, एताय एतासं, एतासानं 
एताय एताहि, एताभि 
एतिस्साय, एतिस्सा, एताय. एतासं, एतासान 


एतिस्सं, एतस्सं, एतासं एतासु 
$ १०. इम (--वह) 
पुल्लिड्भ 
एकवचन ग्रमेक वचन 
भ्रय॑ इमे 


ला 


१६. स्सं सता स्सा ये स्वित रें क ञ्जे ति मा नमि २.५४-- स्सं, सस्‍्सा तथा 
स्साय से पर्व, इतर, एक, अज्ज, एत' तथा इम' टब्दों के अन्त्य स्वर का 
'इ! होता है । जैसे--- 

इतरिस्सं, इतरिस्सा । एकिस्सं, एकिस्सा। श्रश्जिस्सं, श्र&अस्सा । एतिस्सं, 
एतिस्सा, एतिस्साय। इमिस्सं, इमिस्सा, इमिस्साय । 

१७. सिम्हनपुंसकस्‍्साय २.१२६--पुल्लिज्भ तथा स्त्रीलिज्भ में सि 
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एकवचन ग्रनेक वचन 
ततिया  श्रनेन, इमिना एहि,  एमि, इमेहि, हमेमि 
चतुत्थी श्रस्स, इमस्स एसं, ' एसानं, इमेसं, हमेसान 
पठ्चमी श्रस्मा, इमस्मा, इमम्हा एहि, एभि, इमेहि, इमेमि 
छूटठी श्रस्त, इमस्स एसं, एसान॑, इसेसं, इमेसान॑ 
सत्तमी श्रस्मिं, इमम्हि, इसस्सिं एसु, इमेसु 

नपुंसक लिड्ग 

एकवबचन ग्रनेकवचन 
पठमा इृदं, इस इसे, इमानि 
दुतिया. इ्दं, इमं इमे, इमानि 


शेष पुल्लिद्ग के समान 


स्त्रोलिज् 
एकवचन ग्रनेकवचन 
पठमा श्यं इमा, इमायो 
दुतिया द्मं हमा, इसायो 


मम अनिल कील 
विभक्ति के साथ, इम' शब्द का रूप श्रयं' होता है। जेंस--श्रयं पुरिसो। 
भ्रयं इत्थी । 

१८. ना म्ह निमि २.१२८--पुल्लिज्भ तथा नपुसकलिज्भ में, ता विभक्ति 
थाने से, इम जब्द का अन तथा इमि' आदेश हो जाता है । जेसे--श्रनेन । इसिता । 

१६. इमस्तसानित्थियं टे २.१२७--सु , नं तथा हि विभक्तयों के आने से, 
पुल्लिड्भ तथा नपसकलिड् में, इम' शब्द का विकल्प से ए' आदेश होता है। जेसे-- 
एसु, इमेसु । एसं, इमेसं । एहि, इमेहि । 

२०. हुमस्सिदं वा २.२०३--अं तथा सि विभकितियों के साथ, इम' 
शब्द का रूप विकल्‍प से “हद होता है । 


६० 


ततिया 


. च तुत्थी 


पण्चमी 
छट्ठी 


भ्स 


सत्तमी 


पठमा 
बुतिया 
ततिया। 
चतुत्थी 


पथ्चमी' 


छुट्ठी 
सत्तमी 
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एकयचन 
इमाय 

ग्रस्ताय, श्रस्सा, इमिस्साय, 
इमिस्सा, इसताय 

इसाय। 

श्रस्ताय, श्रस्सा, इमसिस्साय, 
इमिस्सा, इसाय 


ग्रस्सं, इमिस्सं, इसाय॑ 


[ काण्ड २ 


ग्रमेक वचन 
इसाहि, इसाभि 
हसासं, हमासानं 


इमाहि, इसराभि 
इमासं, इमासान 


इमासु 


» ११. अप्ठु ( नच्यह / 


पुल्लिड् 
एकवचन 
ग्रसु,  भ्रमुको 
श्रम 
अ्रमुता 
अ्रम॒ुस्स 
अमुना, अ्रम॒ुम्हा, अ्रमुस्मा 
श्रम॒स्स 
अ्रम॒म्हि, श्रम॒स्मिं 


ग्नेकवचन 
अम्‌,  श्रमुयो 
ग्रमू, श्रमुयो 
अ्रमहि, श्रमृभि 
अ्रमूस, अमसानें 
अमृहि, श्रमृभि 
ग्रमूसं, अ्रमसान 
के 


२१. मससामुस्स २.१३१--पुल्लिज्ध और स्व्रीलिद्धभ में, सि! विभवित 
भ्राने से, भ्रमु शब्द के म' का स' हो जाता है। जेसे--अ्रसु पुरिसो। श्रसु इत्थी । 
के वा २.१३२---क' का आगम होने से भी, अर शब्द के म' का विकल्प 
से स' हो जाता है । जसे--श्रसुको, श्रम॒ुकोी । श्रसुका, श्रमुका। असुकं, अमु्क। 
असुकानि, श्रमुकानि । 
२२. लोपो म्‌ समा २.८८--पुल्लिद्ध में, ग्रमु शब्द से परे, यो विभक्ति 
का लोप हो जाता है । जैसे---श्रम पुरिसा श्रागच्छन्ति । श्रम पुरिसे पस्स । 
२३. न नो स स्‍स २.८६--अमु' शब्द से परे, स' विभक्ति का नो' आदेश 
नहीं होता है । जंसे--अ्रमुस्स [ अमुनो नहीं होगा | । 


पा5 २] 


पठमा 
बुतिया 


पठमा 
दुतिया 
ततिया 
चतुत्थी 
प्‌ञ्चसी 
छुटठी 


ध्छ 


सत्तमो 


स्नाम-प्रकरण ६१ 


नपुंसक लिड्ू 

एकवचन श्रनमेकवचन 
झ्रदुं , भ्रम श्रम, अ्रमनि 
भ्रवुं॑, अम प्रम, श्रमनि 


शेष पुल्लिजू के समान 


सख्रोलिड़ 
एकवचन, श्रनेक वचन 
श्रसु, श्रम श्रम, श्रमयों 
श्र्मुं ग्रम, भ्रमयो 
ग्रम॒या अ्रमहि, श्रमुभि 
अमुस्सा, श्रम॒या ग्रम॒सं, श्रमसानं 
अश्रमुया ग्रमहि, श्रमूभि 
अमुस्सा, अ्रमुया अमूसं, श्रमुसानं 
अमुस्स, श्रमुय॑ श्रमसु 





२४. श्र मु स्‍सादुं २२०४--नपंसक लि में, अर तथा सि' विभक्तियों के 
साथ, अमु' शब्द का रूप विकल्प से अदुं' हो जाता है । 
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७9. अभ्यास 


१. हिन्दों में श्रन॒वाद कोजिए--- 

अम्हे बढ्धं सरणं गच्छाम। अम्हाक बुद्धों, अम्हाक॑ धम्मो, अम्हाक॑ सद्धी। 
तुम्हे कल्याणे मित्ते भजथ। इमे धम्मा होन्ति। इमस्स भिक्‍खुनों इमं अध्पमाद- 
फल होति। तुम्हे एवं आजानाथ। तुम्हेहि कुलेसु चारित्त न आ्रापज्जितब्बं। 
इमेहि अज्भेहि समन्नागतो भद्रो होति। एत॑ं अत्यं बिजानाति। एतदबोच (एतं-|- 
ग्रवोच ) । अर भिक्‍ख्‌ अमुस्मि अरड्जे बिहरति। इमिस्सा भिक्‍्खुनिया अमूहि 
भिक्‍्खुनीहि सर्द्धि सयनासनों गत्थि। अदुं कम्मं, अमूनि कम्मानि च, सब्बानि तानि 
पहातब्बानि। अमुया पण्चयाय एसो विपाकों होति। असु भिक्‍खु, असू सामणेरों 
च, अद अरअऊ्ञं गच्छन्ति । अ्रसु गहठपतानी अदं कम्म॑ करोति। इमेसानं धम्मान 
अय॑ं विपाको होति। अम्हे च तुम्हे च, अरदु अरजञ्ज गन्त्वा, एताय भावनाय, विहरथ | 
अम्हाक॑च तुम्हाक॑ चर चित्त, इमस्मि अमस्मि वा भाने पतिद्ठापेत बद्ति। 

२. पालि में श्रनवाद कोजिए-- 

हम लोग प्राण नहीं मारते हें। तुम लोगों के आ्राचरण को हमारे आचार्य 
(आ्राचरियो) पसन्द करते हें। हमारी किताब तुम्हारे घर में हे। इन भिक्षओं 
का विहार उन मनष्यों के ग्राम में हे। बुद्ध इन भिक्षुओं से प्‌जित हैं। हमारा 
बुद्ध, हमारा धर्म, हमारा संघ है। उन ब्राह्मणों के द्वारा बुद्ध के वे सव धम्मं-उपदेश 
(धम्मदेसनायों ) सुने गए हैं (सुतायों)। उनका धर्म्म तथा हमारा धर्म्म एक 
ही हैं । किसका धर्म अच्छा हे ? बुद्धों का शासन ही हमारा धर्म्म हैं। सब 
बुद्धों का एक ही धम्मे होता है। इन धर्म्मों का एक ही निदान होता हे 

३. निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए-- 

सब्बनाम-पदानि--अम्हांकं, तुम्हाकं, अम्हेहि, तुम्हेहि, एसो, इमानि, असु, 

श्रदूं, इमिस्सा, इमासु, अ्मूसानं, एतानि। 

नाम-पदानि--पोत्थकं, गामो, पृत्तो, रक्खो, दारको, दारिका, धम्मो। 

घातु--+5--पढ़ना, गम-जाना, आ--रुह-चढ़ता, ओ --रुह--उतरना । 

४. निम्नलिखित उदाहरणों में, ते, 'बो', 'नो' का प्रयोग क्‍यों नहीं होता ? 

अम्हाक भगवा अम्हे च तुम्हें च धम्मं देसेति श्रम्हाक मेव हिताय सुखाय। 
अम्हाक॑ हि भगवा सत्था धम्म-राजा। 


दूसरा काएड 
तोसरा पाठ 
क्रिया-प्रकरण 


( दूसरा भाग--भविष्यत्‌काल' ) 


श्शै ४ ट 


परस्सपद 
एकवचन मअनेकवचन 
पठम पुरिस पच्िस्सति' पचिस्सन्ति 
मज्किस परिस पचिस्ससि पचिस्सथ 
उत्तम पुरिस पब्स्सामि पचिस्साम 
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१९. भविस्सति स्सति स्सन्ति, स्ससि स्सथ, स्सामि स्साम; स्सते स्सन्‍ते, 
स्ससे स्सव्हे, स्सं स्सॉम्हे ६.२--भविष्यत्‌काल मे, धातु से परे ये प्रत्यय होते हे । 
जैसे--पचिस्सति, पचिस्सन्ति उत्यादि । 

नामे गर हा वि म्हये सु ६.३--यदि निन्‍्दा या विस्मय के ग्रर्थ म नाम शब्द 
प्रयुक्त हो, तो भी धातु से परे ये प्रत्यय होते है । जंसे--निन्‍्दा मे--.. इसमे हि नाम 

कल्याणधम्मा पटिजानिस्सन्ति” ये अपने को वडा कल्याण-कर धर्म वाले बताते 
है ! “न हि नाम भिक्‍खये! तस्स सोघप्रिसस्स पाणेसु अनुद्दया भविस्सति'' 
भिक्षुओ | उस निकम्मे आदमी को जीवो के प्रति तनिक भी दया नही है ' 
“कथं हि नाम सो भिक्‍खतवे! मोधपुरिसो सब्बमत्तिकामय कुटिकं करिस्सति” 
-भिक्षुओ | वह निकम्मा आदमी, बिलकुल मिद्री की कुटिया क्‍यों बनाता है 
“तत्थ नाम त्वं सोधपुरिस ! सया विरागाय धस्से देसिते सरागाय चेतेस्ससि-- 
अर निकम्मा आदमी | जो मे बिराग के लिए धर्म का उपदेश करता हूँ, उसे तू 
राग वाला समभता है ' 
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अत्तनोपद 
एकवबचन ग्रनेकवचन 
पठम पुरिस पच्िस्सते पचिस्सन्ते 
सज्मिस पुरिस पचिस्ससे पतिस्सव्हे 
उत्तम पुरिस पचिस्सं पत्िस्साम्हे 


५ २. भविष्यत्काल में कुछ विशेष धातुग्रों के रूप---कर--करिस्सति; काहति । 
हा--हायिस्सति; हाहति । लभ--लभिस्सति, लच्छति । भुज--भुश्््जिस्सति; 


विस्मय में---भ्रच्छरियं ! श्रन्धो नाम पब्बतं श्रारोहिस्सति ८-आइचर्य है, 

ग्रन्धा भी पर्वेत पर चढ़ आया ! 

२. श्रई स्‍्सश्रा दी नं ब्य5ज न स्सिज ६.३ ५--धातु से परे, परोक्ष भूत, 
परिसमा प्त्यर्थक भूत, हेतुहेतुमद्भूत, तथा भव्रिष्यत्काल में, व्यक्जन-विभक्ित से पूवे, 
विकल्‍प से इ” का आगम होता हे। जसे--पपचित्थ, पपतच्चिरे। श्रपचित्थ, 
भ्रपचिम्हा। अ्रपचिस्ता, श्रपत्िस्संसु । पचिस्सति, पचिस्सन्ति । 

३. हास्स चाहइ स्सेन ६-२५--हेतुहेतुमदू्भत तथा भविष्यत्काल में, 
भ्रपने विकरण ओ' के साथ कर' धातु, तथा हा धातु के अन्त्य वर्ण का, स्स' के 
साथ, विकल्प से आह' आदेश हो जाता है। जसे--अकाहा, श्रकरिस्सा । काहति, 
करिस्सति। श्रहाहा, श्रहायिस्सा । हाहति, हायिस्सति । 

४. लभवसच्छिद भिदरुदानं च्छुडः ६-२६--हेतुहेतुमद्भूत तथा 
भविष्यत्काल में, लभ आदि धातुओं के अन्त्य वर्ण का, स्स' के साथ, विकल्प से 
च्छडः आदेश हो जाता है। जसे--लभ--अ्रलच्छा, अलभिस्सा; लच्छति, 
लभिस्सति। वस--अवच्छा, श्रवसिस्सा; वच्छुति, वसिस्सति । छिद--श्रच्छेच्छा, 
अ्रच्छिन्दिस्सा; छोच्छुति, छिन्दिस्सति । भिद--श्रभेच्छा, श्रभिन्दिस्सा; भेच्छुति, 
भिन्दिस्सति । रुद--श्ररुच्छा, श्ररोदिस्सा; रुच्छुति, रोदिस्सति । 

दूसरी जगहों पर भी, छिंद' धातु के अ्रन्त्य वर्ण का विकल्‍प से छ' आदेश 
होता हे---श्रच्छेच्छूं (साधारण भूत, पठम पुरिस, अनेक वचन ) , भ्रच्छिन्दिसु । 

दूसरे धातु के साथ भी कभी कभी--गच्छं, गच्छिस्सं । 
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भोक्खति" । हु--हैस्‍्सति, हेहिस्सति, होहिस्सति' । सक--सक्खिस्सति, सक्‍कु- 
णिस्सति' । सु--सोस्‍्सति, सुणिस्सति' । आ--जआस्सति, जानिस्सति' । 
इ--एस्सति, एहिति। हन--हज्छेति, हनिस्सति। परटिहंखति, पटिहनिस्सति'। 
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५. भुजमुच्चच चविसा नं क्ख डः ६.२७--स्स' के साथ, भुज' आदि 
धातुओ्रों के भ्रन्त्य वर्ग का, विकल्प से 'क्ख' आदेश होता है । जैसे-- 

भुज--अ्रभोक्‍्ा, श्रभुड्जिस्सा : भोक्‍्खति, भुज्जिस्सति । म॒च--श्रसोक्‍्खा, 
ग्रमु&्चिस्सा : मोक्‍्वति, भुडिचस्सति । वच--अ्रतक्खा, श्रवचिस्सा : वक्‍खति, 
वचिस्सति । पा-+-विस--पावेक्खा, पाविसिस्सा : पर्वेक्लति, पत्रिसिस्सति । 

“विस' धातु के अन्त्य वर्ग का, अन्यत्र भी विकल्प से क्ख' होता हैं जैसे-- 
पावेक्खि, पाविसि [परिसमाप्त्यथंक भूत--घठम पुरिस, एकबचन | । 

६. हुँ स्‍स हे हेहि होही सस बच्चा दो ६.३१--भविष्यत्काल में, हु धातु 
का हैं, हेहि, तथा 'होहि' आदेश हो जाता है। जेसे--हेस्सति, हेहिस्सति, 
होहिस्सति । 

७. स्‍्से वा ६.५६--हेतुहेतुमद्भत तथा भविष्यत्काल में, 'सक' धातु से परे, 
उसके विकरण वणा' का विकल्प से 'ख' अ।देश हो जाता है। जैसे--- 

सक्खिस्सा, सक्‍कुणिस्सा : सक्खिस्सति, सक्‍कुणिस्सति । 

८. तेसु सुतो कणों कणा न॑ रोद ६.६०--परिसमाप्त्यर्थंक भूत, हेतुहेतु- 
मद्भूत, तथा भविष्यत्काल में, 'सु' धातु से परे, उसके विकरण वणो' तथा 'क्णा! 
का विकल्प से रोट' आदेश हो जाता है। जेसे--अ्रस्सोति, श्रयुणि। श्रस्सोस्सा, 
अ्रसुणिस्ता । सोस्सति, सुणिस्सति । 

६. ईसस्‍स बच्चा दिसु का लोपो ६-६४--परिसमाप्त्यथंक भूत तथा 
भविष्यत्काल में, जा' धातु से परे, उसके विकरण 'कना' का विकल्प से लोप हो 
जाता है। जेसे--श्रञ्ञाएि, श्रजानि । अस्सति, जानिस्तति । 

१०. ए तिस्‍्मा ६.६६--ई धातु से परे, सस' का विकल्प से हि आदेश हो 
जाता है । जसे--एहिति; एस्सति। 

११. हना छे खा ६.६७--हन' धातु से परे, स्स' का विकल्प से छे तथा 
ख' आदेश हो जाता है। जैसे--हज्छेम, हनिस्साम । पटिहुंखामि, पटिहनिस्सामि। 

व 
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हा--हाहति, जहिस्सति' । दक्ख--दक्‍्खति, दक्खिस्सति । गम--गमिस्सन्ति, 
गमिस्सन्‍्ते, गमिस्सरें । श्रस--भविस्सति । 


१२९, हातो ह ६.६८--हा' धातु से परे, सस' का विकल्प से ह आदेश 
हो जाता है । जसे--हाहति, जहिस्सति । 

१३. द कख ख हेहि होही हि लोपो ६.६९--दक्‍्ख', 'ख', 'हेहि', तथा 
'होहि' आदेश होने पर, उससे परे, स्स” का विकल्प से लोप हो जाता है। जैसे--- 
दक्‍्खति, दक्खिस्सति । सक्‍्खति, सक्खिस्सति । हेहिति, हेहिस्सति । होहिति, 
होहिस्सति । 

१४. गुरुपुब्बा रस्सा रे क्तेन्‍तीनं ६.७४--गुरु-पर्व हृस्व स्वर से परे, 
न्ते तथा न्ति प्रत्ययों का विकल्‍प से 'रे' आदेश हो जाता हैं। जेसे--गम -- 
भ्रन्ति --गच्छल्ति, गच्छरे । गस-]-श्रन्ते --गच्छन्ते, गच्छुरे । गमिस्सरे । 

१५. श्रश्ना सस भ्रा दि सु ५.१२६--परोक्ष-भूत, भ्रनद्यतन-भूत, हेतुहेतुमद्भूत 
तथा भविष्यत्काल में, अस' धातु का भू पद हु) जाता है । जेसे--/ #८'. 

“श्रैसं--बैभूव (परोक्ष ) । श्रभवा (अनयत +) | भ्रभविस्सा ( हेतुहेतुमद््भत) । 
भविस्सति (भविष्यत्काल) । गा 


६७ 
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८, अभ्यास 


१. हिन्दी में श्रमुवाद कीजिए--- 


बृद्धं सरणं गमिस्सामि। धम्मं सरणं गच्छिस्सति। सद्भूं सरणं गमिस्सथ | 
भान॑ भावेस्सामि। पण्ञं भावेस्सन्ति। काये उदय च वयं च पस्सिस्सामि। 
निव्बाणं सच्छिकरिस्सामि। अनागते (--भविष्यत॒काल में) बृद्धों भविस्साभि। 
अञ्ज' पि बृद्ध-धम्मा भविस्सरे (भविस्सन्ति)। संबोधि पापुणिस्सति। भिकक्‍खु 
सुख विहरिस्सति। तथागतो न चिरं परिनिब्वायिस्सति। पानीयं पिविस्सामि। 
गत्तानि सीत॑ करिस्सति । निब्चवाणस्स मग्गो हेहिति। सम्मुखा हेस्साम | गहकारक [| 
त्वं पून गेहूं न काहसि। सब्बे सत्ता मरिस्सन्ति। सब्बे पाणा मरिस्सन्ति। 
अय॑ कायो अचिरं पठवि अधिसेस्सति। सच्चं भणिस्सामि। न कुज्मिस्सामि। 
अ्क्‍्कोधेन कोंध॑ जिनिस्सामि। असाथे साधुना जेस्सामि। सुचरितं धम्म॑ चरि- 
स्सामि, दुच्चरितं न चरिस्सामि। यो धम्मं चरिस्सति सो सुख सेस्सति, अ्रस्मि 
लोके च परम्हि च। मुनी मारस्स बन्धना मोवखन्ति। सद्धं लभिस्सथ। अवि- 
ज्जाय बन्धनं छिन्दिस्सामि। 


२. पालि में श्रनुवाद कीजिए-- 


बुद्ध की शरण जाता हूँ। बालक लोग सद्भ की शरण जाते हूँ। स्वर्ग लोक 
में (सग्गं लोक) उत्पन्न हँगा। धम्म-चक्क को घुमाऊगा (प्रवत्तिस्सामि)। 
सद्ध॒ को दान देंगे (दस्साम--दज्जिस्साम) । भिकक्‍खु वन में ध्यान करेगा। 
बन में जाऊंगा। बुद्ध को नमस्कार करूँगा। पाप को छोड़ँगा। त्रिपिटक 
(तिपिटक॑ ) पढ़ेँगा। बुद्धों के धम्मे को जान॑गा। बद्ध में चित्त प्रसन्न रखूँगा 
(पसादेस्सामि ) । तथागत की पूजा करूँगा। भिक्‍्खु लोग एकान्तवास (पन्‍्त- 
सयनासनं ) करंगे (कप्पस्सन्ति )। ग्राम को जाएगा। धम्मपरदेश (धम्म-देसना ) 
सुनेगा। धर्म्म-प्रन्थ पढ़ँगा। बालक लोग सूख्य को देखेंगे। पण्डित लोग 
धम्म॑ को जानेगे। मूर्ख (बाला) लोग न देखेंगे , न जानेंगे। ब्राह्मण लोग धम्म- 
दान देंगे। ब्राह्मण लोग तपस्या करेंगे। ब्राह्मण लोग क्रोध नहीं करेंगे, चोरी 
नहीं करेंगे, तपस्या करेंगे, ध्यान करेंगे। 
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३. निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए-- 


नाम-पदानि--धनं, दानं, कपणो, माता, भाता, माणवको। 
धातु--लभ, पच, हस, भास, चल, कस (--खेती करना ), दा। 


४. निम्नलिखित धातुश्नों के भविष्यतकाल, प्रथम पुरुष, दोनों वचन में 
रूप लिखिए-+- 

गम, हर, कर, भ, हु, दिस्‍्स, भुज, वद, सर, मर, सु (सुनना ), का (कायति ), 
मन । 


दूसरा काणए्ड 
सोथा पाठ 
साम-म्रकऋ्रण 
( तीसरा भाग-विशेष शब्द ) 
$ १४. इंकारान्त पुल्लिड्र शब्द 
दण्डी (->सन्यासी) 


एकवचन अनेकवचन 
पठमा दण्डी' दण्डी, दण्डिनो 
दुतिया. दण्डिनं, दण्टडिं दण्डी, दण्डिनो”, दण्डिने' 
ततिया दण्डिना दण्डीहि, दण्डीसि 


१. सिस्मिं नानपुंसक स्सघ २.६८--सि' विभकिति आने से, नपुंसक 
लिग को छोड, दूसरे शब्दों के अन्त्य स्वर का छस्व नहीं होता है । जैसे---दण्डी, 
हत्थी, समम्भ, वध। 

[नपुंसक लिज्ज शब्दों के अन्त्य स्वर का हस्व हो जाता है। जैसे---सुखकारि, 
सयम्भु] 

२. योन नोने पुसे २.७७--पुल्लिज्भ ईकारान्त शब्द से परे, विकल्प से 
पठमा के यो का नो, तथा दुतिया' के यो' का ने' आदेश हो जाता है। जैसे--- 
दण्डिनो, दण्डिने, दण्डी । 

३. न॑ भी तो २.७६--पुल्लिज्ज ईकारान्त शब्द से परे, अं विभवित का 
विकल्प से न आदेश हो जाता है । जैसे---दण्डिनं, दण्डिं। 

नो २.७८--विकल्प से, दुतिया' में भी, यो' का 'नो' होता है। जैसे--- 
दण्डिनों पस्स। 
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एकवचन ग्रमेक वचन 
चतुत्थी दण्डिनो, दण्डिस्स दण्डीनं 
पञझच सी दण्डिना, दण्डिस्सा, दण्डिम्हा दण्डीहि, दण्डीभि 
छुद्ठी दण्डिनो, दण्डिस्स दण्डीनं 
सत्तमी दण्डिनि, दण्डिम्हि, दण्डिस्मिं दण्डिसु, दण्डीसु 
ग्रलपन  दण्डि', दण्डी दण्डी, दण्डिनों 


'दण्डी' शब्द का भ्र्थ है दण्ड वाला । इसी तरह, दूसरे शब्दों के साथ 
भी ई' प्रत्यय लगा देने से, उसका वाला अर्थ हो जाता है। इस तरह बने, तथा 
दूसरे भी सभी ईकारान्त पुत्लिज्भू शब्दा के रूप दण्डी' के समान होते है । जेसे--- 

करी (हाथी ), कामी, कुट्ठी ( >व॒प्ट रोग वाला ), कुसलो, गणी ( >गण 
वाला), चक्‍की ( -चकर वाला), चागी( त्याग करने बाला), जटी ( जटा 
वाला ), आजाणी (- ज्ञानो), दन्‍ती ( हाथी), दाठी ( वाघ), दोधजीवी 
( -दी्घे जीवी ), धस्समवादी ( धर्मवादी), धम्मी ( -धर्मी ), पक्खी( >>पाख 
वाला पक्षी), पापकारी, बली ( बल वाला ), भागी (---भाग वाज़ा ), भोगी 
( -जभोग करने वाला ), माली ( -माला बनाने वाला ), मूसली ( ज्वलराम ८८ 
मूसल धारण करने वाला), योगी, वस्सी ( बख्तर वाला सिपाही ), सघी 
(“संघ वाला ), साथी ( >स्वामी ), सिखी ( >झशिखा वाला मोर), सीघयायी 
(>शीघ्र जाने वाला), सुखी ( -सुख से रहने वाला) इत्यादि । 


$ १५. इकारान्त नपुंसक लिड् शब्द 


सुखकारी (>चसुत्र देने वाला ) 


एकवचन ग्रमेक वचन 
पठमा सुखकारि सुखकारीनि, सुखकारो 





४. स्मिलो नि २.७६--ईकारान्त शब्द से परे, स्मि विभक्ति का विकल्‍प 
से “नि! आदेश होता है । जैसे--दण्डिनि, दण्डिस्मिं । 
५. गे वा २.६७--नतीनो लिड्ढो मे, ग' विभवित आने से, घ' तथा शोकारान्त 
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'एकबचन प्रनेक वचन 
दुतिया. सुखकारि सुखकारीनि, सुखकारी 
ग्रालपन सुखकारि सुखकारीनि, सुखकारी 


शेप दण्डी' शब्द के समान 


$ १६. ऊकारान्त पुल्लिड़ शब्द 
सब्बज्ञ्‌ ( न्‍्त्सवंज्ञ ) 


एकबचन ग्रनमेकवचन 
पठसा सब्बज्जञ्‌ सब्बण्ञ्‌, सब्बण्ञुनो 
दुतिया सब्बजञ्जुं सब्बञ्ञ, सब्बज्ञुनो 
ततिया सब्बज्ञुना सब्बञज हि, सब्बञ्जभि 
चतुत्यी सब्बज्ञनो, सब्बज्ञुस्स सब्बड्जूनं 
प >च मी सव्बज्जुता, सब्बज्जुस्मा, सब्बज्जुम्हा सब्बज्ञजूहि, सब्बण्ञजूभि 
छट्ठी सब्बज्ञुनो, सब्बज्जुस्स सब्बञ्ञनं 
सत्तमी सब्बज्जुम्हि, सब्बड्जुस्मिं सब्बज्अुसु 
प्रालपन सब्बस्णु सब्बञ्ञू, सब्बञ्ञुनो 


शब्दावलो--मग्गझ्ज्‌ ( >-मार्गज्ञ), धस्मञझ्ज (--धर्मज्ञ ), श्रत्थझ्ओू ( +-- 
अर्थज्ञ ), कालञ्जू (--कालज्ञ ), रत्तज्ज्‌ (+-पुराना परिचित ), मत्तण्ज्‌ (मात्रा 
को जानने वाला ), कतञ्ज्‌ ( --कृतज्ञ ), तत्तञ्ज (--तत्वज्ञ ), बिदू (->जानने 
वाला ), बेदग्‌ (--वेदनाओं के पार जाने वाला, अहंत्‌ ), पारगू (>>पार जाने 
वाला ), इत्यादि ऊकारान्त पुल्लिज्भ शब्दीं के रूप 'सव्बज्ञ्‌' शब्द के समान होंगे । 
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शब्दों को छोड़, दूसरे शब्दों के भ्रन्त्य स्वर का विकल्‍प से छस्व होता है। जैसे--- 
दण्डि, दण्डी । इत्थि, इत्थी । वधु, वध्‌ । सयस्भु, सयम्भ । 
६. कू्‌ तो २.८७--क्‌ प्रत्ययान्त शब्दों [| देखिए--पृ० १६€२-] से परे, 
पुल्लिज्भ में--यो' विभक्ति का विकल्प से नो आ्रादेश--होता है । जेसे-- 
सब्बश्जुनो, सब्बण्जू । बिंदुनों, विदृ । 
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$ १७. ऊकारान्त नपुंसकलिंग शब्द 
सयम्भू ( 5 खयम्पू / 


एकवचन अ्रनेकवदचन 
पठसमा .. सयम्भु सयम्भ, सयम्भुनि 
दुतिया सयम्भु सयभ्भ्‌, सयम्भुनि 
ग्रालपन सयम्भु सयम्भू, सयम्भुनि 


शेष सब्वञ्ञ्‌' दब्द के समान 


$ १८६ ओकारान्त पुल्‍ललड़ः शब्द 


गो(- बल) 
एकवचन ग्रनेकवचन ५. 
पठसमा गो गावो, गवों” 
दुतिया गावुं, गावं, गवं गावो, गबो 
ततिया गावेन, गवेन,” गावा, गवा गोहि, गोभि 


जज 





ै 

७. गोस्साग सिंहिनंसु गावगवा २६९--ग', सि', हि तथा 'न' 
विभक्तियों को छोड़, दूसरी विभक्तियों के आने से, गो' शब्द का गाव तथा गव' 
आदेश हो जाता हैं। जेसे--गो यो ->>गावो, गवों। गो--ना -गादेन, 
गवेन। गो -|-स ---गावस्स, गवस्स। गो-+समा--न्‍गावस्सा, गवस्सा। गो-- 
स्मि --गावे, गये । 

८. गावु म्हि २.७४--अ' विभवित आने से, गो' शब्द का विकल्प से गावु' 
आदेश होता हैँं। जैसे--गो |-अश्रं - -गवुं । गावं, गय॑ं । 

६. उभगोहि दो २.१७२--उभ' तथा गो' शब्दों से परे, यो' विभवित 
का श्रो' झ्रादेश होता है । जैसे--उभ -यो -5उभो । गो -यो ->गावो । 

१०. ना ससा २.७३----गो' शब्द से पर, ना' विभवित का विकल्‍प से आ' 
आ्रादेश होता है। जैसे--गो--ना >गावा, गवा। गावेन, गवेन । 
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एकवच््न 
चतुत्थयी गावस्स, गवस्स, गयवं'' 
पञचसी गया, गावा,  गावस्मा, गावस्हा', 


गवस्मा, गवस्हा 
छुट्ठी गावस्स, गवस्स, गय॑ 
सत्तमी गावे, गये, गावम्हि, गवस्हि, 
गावस्मिं, गवस्मिं 
झालपन गो 
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प्रनेकवचन 
गय॑, गुन्नं, गोनं 
गोहि, गोभि 


गव॑, गुन्नं,  गोनं 
गावेसु, गवेसु, गोसु 


गावो, गयो 


पालि भाषा में, एकारान्त शब्द नहीं मिलते हैं। ओकारान्त शब्द भी, गो' 


को छोड़ कर और नहीं मिलते है । 
स्त्रीलिज्ठ में भी, गो शब्द के रूप पुल्लिज्भ के 


ही समान होते हैं । 


$ १६. ओकारान्त नपुंसक लिड्डः शब्द 


चित्तगो (>तिचित्र योत्रों वाला) 


एकवचन 
पठमा चित्तगु 
बुतिया चित्तगुं 
ग्रालपन चित्तग 


अ्नेकवचन 

चित्तग्‌, चित्तगूनि 
चित्तग, चित्तगनि 
चित्तग्‌, चित्तगनि 


शेप आयु शब्द के समान 


चल 


११९. गय॑ सेन २.७१---स' विभक्ति के साथ, गो शब्द का रूप विकल्‍प से 


गवं' होता हैं| जेसे--गो -|-स +>गदं । 


१२. गुझ्ं व नं ता २.७२--नं विभक्ति के साथ, गो शब्द के रूप विकल्प 
से गुन्नं| तथा गयं' होते हैं । जेसे--गो -|-नं --गुन्नं, गव॑ । गोनं । 

१३. सुम्हि वा २.७०--सु! विभक्ति आने से, गो' दाब्द का विकल्प से 
गाव तथा गव' श्रादेश हो जाता है। जैसे--गो --सु >-गावेसु, गवेसु, गोसु । 


पाठ ४ ] नाम-प्रकरण : भ्रनियमित शब्द ७५ 


गो शब्द के स्थान मे, सभी विभकितियों में, विकल्प से गोण' 
आदेश हो जाता हे; और उसके रूप पुल्लिज्ध अकारान्त वुद्ध' शब्द के समान 
होते हें । 


शेष अनियमित पुल्लिद्ग शब्द 
५२०, अत्त (नन्ञआत्मा/ 


एकवचन अनेकवचन 
पठमा शपअ्षत्ता श्रत्ता, श्रत्तानो 
दुतिथा श्रत्तानं, अत्तं अत्तानो, शअत्ते 
ततिया शअरत्तेन, अ्रत्तना श्रत्तेहि, श्रत्तेमि, श्रत्तने हि, अत्तनेभि| 
चतुत्यी श्रतनो,  अत्तस्स ग्रत्तानं 
पज्यमी ग्रत्तना,  अ्त्तस्मा, अत्तम्हा श्रत्तेहि, अत्तेभि, अत्तनेहि, अ्त्तनेभि * 
छूटकी श्रत्तनो, ' अत्तस्स ग्रत्तान॑ 
सत्तमी श्रत्तनि, भ्रत्तस्मि, भ्रत्तम्हि, अत्ते अत्तनेसु, श्रत्तेसु 9 
ग्रालपन गअ्त्त, श्रत्ता अत्ता, श्रत्तानो 

५२१. ब्रह्म ( "त्तह्मा) 

एकवच'न ग्रनेकवचन 
पठमा ब्रह्मा ब्रद्म।, ब्रह्मानों 
बुतिया ब्रह्मार्णं, ब्रह्मा ब्रह्मनो 


१४. सुहिसु नक्‌ २.१६७--सु, तथा हि विभक्तियों के झाने से, अत्त' 
तथा आतुम' शब्दों का विकल्प से क्रमण. अत्तन तथा आतुमन' श्रादेश हो जाता 
है। जैसे--अत्त -। सु <म्रत्तनेसु, अत्तेसु । आतुमनेसु, श्रातुमेसु । श्रत्तनेहि, भ्रत्तेहि । 
आतुमनेहि, श्रातुमेहि । 

कभी कभी, दूसरी जगह भी, न का आगम होता है । जेसे--बेरिनेसु +- 
वैरी लोगों में । 

१४. नोत्तातु मा २-१६६-- अ्रत्त' तथा आतुम शब्दों से परे, स' विभक्ति 
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एकव्चन भ्रनेकवचन 
ततिया ब्नद्वाना, ब्रह्मना" ब्रह्महि, ब्रह्म भि, ब्रह्महि, बरह्मभि 
चतुत्थी ब्ह्मनो,' ब्रह्मस्स ब्रह्मानं, ब्रह्मन॑ है है 
प>च सी ब्रह्मता, ब्रह्मना* ब्रह्म हि, मह्ोभि, बद्माहि, अह्याभि 
छूट्ठी ब्रह्मनो," ब्रह्मस्त ब्रह्मानं, ब्रह्मत॑ रा 
सत्तमी ब्रहों, ब्रह्मनि, ब्रद्मस्मि, ब्रम्हम्हि. ब्रह्मेसु है 
ग्रालपन ब्रह्म ब्रह्मा, अह्यानों 
५२२, राज ( राजा ) 

एकवबचन ग्रनेकवचन 
पठमा राजा” राजा, राजानो' 
दुतिया राजानं,  राजं राजानो 
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का विकल्‍प से नो' होता है । जेंसे--अ्रत्तनो, अ्रत्तस्स । श्रातुमनो, श्रातुमस्स । 

१६. ब्रह्म स्सु वा २.१९२--नाम्हि २.१६३--सा, नें, तथा ना 
विभक्तियों के श्राने से, ब्रह्म! शब्द का विकल्प से नब्रह्म' आदेश हो जाता 
है। जैसे--- है 

ब्रह्मनो । ब्रह्म॒तं । बह्यना । 

१७. स्मास्स ना ब्रह्मा च २.१९८-- ब्रह्म', अ्रत्त', तथा आतुम' शब्दों 
से परे, समा विभकति का ना' आदेश हो जाता हैँ । जेसे--ब्रह्य -|-स्मा २८ 
ब्रह्म ना। अत्तना। आतुमना । क्‍ 

१८. राजादियुवादित्वा २१५६--राज' आदि, तथा युव' श्रादि 
| देखिए--तीसरा परिशिष्ट | शब्दों से परे, सि विभकिति का आ' आदेश होता 
हैं। जसे--- 

राज --सि ++राजा । युवा। 

१६. योनसानो २.१५८--राज' आदि, तथा युव' आदि शब्दों से परे, 
यो! विभकति का विकल्‍प से आन” आदेश हो जाता हैं। जेसे--- 

राज --यो --राजानों । युवानों 

२०. वा ह्या न डः २.१५७-- अं विभक्ति आने पर, राज आदि, तथा युव' 
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एकवबचन ग्रमेकवचन 
ततिया रज्ञा,  राजेन, राजिता , राजेहि, राजूहि, राजेमि, राजूभि 
चतुत्थी रञ्जो, रञज्ञस्स, राजिनों, राजस्स  रण्जं,' राजनं, राजान॑ 
परच मी रझआ, राजम्हा, राजस्मा राजेहि, राजेभि, राजहि, राजूभि 


छूटठी. रज्ओ, र|ज्ञस्प, राजिनो, राजस्त रज्ञं, ' राजूनं, . राजानं | 
सत्तमी रज्जे, राजिनि, राजस्मि, राजम्हि राजूसु, राजेसु 
ग्रालपन राज, राजा राजानो, राजा 
आदि शब्दों का विकल्प से क्रमशः 'राजान' तथा युवान' आदेश हो जाता हें । 
ज॑से--- 

राज -+-अ्रं >>राजान । युवान । 

२१. नास्मासु रझ्जा २.२२४--ना तथा समा विभक्तियों के साथ, 
'राज' शब्द का रूप (रज्ञा' होता हे । 

२२. राजस्तसति नाम्हि २१२५--ना' विभक्िति आने से, राज' शब्द का 
विकल्प से राजि' झ्ादेश हो जाता है । जेसे--राजिना । 

२३. सुन हिसु २१२६--सु, ने, तथा हि विभकतियों के आने से, 
'राज' शब्द का विकक्प से 'राज' आदेश हो जाता है । जैसे-- 

राजसु । राजून॑ । राजहि। 

२४, र ञ्ञो र ऊंत्र स्त राजिनो से २२२५--स' विभतित के साथ, राज' 
शब्द के रूप 'रझ्ओ, र|्अस्स, रजिनो' होते हैं । 

२५. राजस्पत र ्जं २१२३--नं विभक्ति के साथ, राज' शब्द का रूप 
'रञ्ज होता है । 

२६. स्मि म्हि रझ्जे राजिति २-२२६--स्मिं' विभकति के साथ, राज 
दब्द के रूप 'रझ्जे, रजिनि' होते हैं । 

द्रष्टव्य--स मा से वा २.२२७--राज' शब्द के साथ समास होने पर, 
ऊपर कहे गए आ॥रादेश विकल्‍प से होते हैं। जेसे-- 

कासिरञ्जा, कासिराजेन । कासिरज्जा, काप्तिराजस्मा । कापसिरुज्ञो, 
कासिराजस्स । कापिरञजओे, कासिराजे । 
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४... ६ २३. पुम््‌ (-मतृष्य) 


एकवबचन प्रनेकवचन 
पठमा पुमा, पुमो पुमो, पमानों 
बदुतिया पुसानं, पुम॑ पुमानो, पुमाने, पुमे 
ततिया. पुमाना, पुसुना *, पुमेन पुमानेहि, पुसानेभि, पुमे हि, पुसेभि 
चतुत्थी पुमभुनो,  पुमस्स पुसान 
पणछझ्चसी पुमाना, पुमुना, | पुसा, पुमाने हि, पुमेहि, पुसानेभि, पुमेभि 
पुमस्मा, पुमम्हा 
छट्ठी पुमुनो, “ पुसस्स पुमानं 
सत्तमी  प्ुम्ताने,' पुमे, पुमस्मिं, पुमस्हि पुमासु, पसानेसु, पमेसु 
झालपन पुमं, पुम पुमानो, पुम्ता 
५२४. सा (कुत्ता) 
एकवबचन अश्रमेक वचन 
पठमा सा सा, सानो 
दुतिया सं, सान॑ से, साने 
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२७. पुसमक म्मथा मद्भानं वा सस्मासु च २.१६४--स', समा तथा 
'ना' विभक्तियों के आने से, पुम॑, कम्म' (>>कर्म ), थाम ( >--धर्य्य ), तथा 
अद्ध (मार्ग) शब्दों के अन्त्य स्वर का विकल्‍प से उ' हो जाता है। जसे--- 
पुम्॒नो, पुमुना । कम्सुनो, कम्मुना । थामुनो, थामुना । अद्धुनो, अद्भधुना । 

र८, नास्हि २१८७--पुम' शब्द से परे, त्ा' विभक्ति झाने से ये रूप 
बनते हें---परमाना । प॒सेन । 

२९. प्‌ मा २.१८६--पुम' शब्द से परे, स्मिं' विभकति का विकल्प से 
ने आदेश होता है । जैसे--पुमाने, पुमे । 

३०. सुम्हा च २.१८८--पुम' शब्द से परे सु' विभक्ति आने से, ये रूप 
बनते हे---पुमानेसु, पुमेसु, पुमासु । 

३१. गस्‍स २.१८६--पुम' शब्द से परे, ग' विभक्ति का विकल्‍प से अं" 
आदेश हो जाता हे । जेसे---पुम्ं । पुम । 
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एकबचन 

ततिया सेन, साना 

सतुत्यी सस्स, साथ, सानस्स' 
पश्चमी सा, सस्मा, सम्हा, साना 
छुट्ठी सस्स, सातस्स 


सत्तमी से, सस्मि, सम्हि, साने 
ग्रालपनत स, सान 


अनेकवचन 

सेहि, सेभि, सानेहि, सानेभि 
साने 

सेहि, सेभि, सानेहि, सानेभि 
सानं 


सासु 
सा, सानो , 


$ २५. युव ( युवक) 


एकवबचन 
पठमा युवा 
दुतिया युवानं, युव॑ 
ततिया  युवाना, युवानेन, युवेन 
चतुत्यी युवानस्स, युवस्स, युविनो' 
पव्चसी युवाना,' युवानस्मा, युवानम्हा 
छ्ट्ठी युवानस्स, युवस्स, युविनों 
०] त्तमी. युवाने,' युवानस्मिं, युवस्मिं 

युवानम्हि, युवम्हि, युवे 

प्रालपन युव, युवा, युवाना, युवान 


अ्रनेकवचन 

युवा, युवानो,' युवाना 

युवाने,  युवे 

युवानेहि, युवानेभि, युवेहि, युवेभि 
युवानानं, युवानं 

युवानेहि, 'युवानेभि,युवेहि, युवेभि 
युवानानं, युवानं 

युवानेसु, ' युवासु, युवेसु 


युवानो, युवाना 


मधव' (>-इर्ब)) शब्द के रूप भी युव' के समान होंगे। 


अलवनननवन नल बन >नसननन-- 


३२. सास्स से चा न डः २.१६०--अ', स तथा ग' विभक्तियो के आने 
से, सा' शब्द का सान आ्रादेश हो जाता है। जंसे---सान । सानस्स । भो सान ! 

३३. योन॑ नोने वा २.१८३--युव' आदि शब्दो से परे, यो विभक्तियों 
का विकल्प से क्रमशः नो तथा ने आदेश होता है । जसे--युवानो । युवाने । 

३४. युवा सस्सिनो २.१६९५--युव शब्द से परे, स' विभक्ति का विकल्प 
से 'इनो' आदेश होता है । जसे--युविनो; युवस्स । 

३५. समा स्मिन्न॑ ना ने २१८२--युव' आदि दब्दो से पर, समा तथा स्मि' 
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$ २६. वनन्‍्तु' और “मन्तु? प्रत्ययान्त शब्द 


वाला' के अर्थ में, नाम के आगे वन्तु! और मन्तु' प्रत्यय लगते हें। 
ग्रकारान्त या आकारान्त शब्दों के आगे वन्तु,, तथा भिन्न स्वरान्त शब्दों के 
ग्रागे मन्तु प्रत्यय लगते हैं। जैेसे--गणवन्तु --गुण वाला। गतिमन्तु -->गतिवाला 


पक्चिज्ठ 
गुणवन्तु ( तयुगवाल्रा) 
एकवचन ग्रनेक वचन 
पठसा गुणवा” गणबवन्तो,  गुणवन्ता 
दुतिया गुणवन्तं गुणवन्ते' 
ततिया गुणवता, गणवन्तेन गणवन्तेहि, गुणवन्तेभि 


विभक्तियों का क्रमशः ना! तथा ने आदेश होता हँ। युव--स्मा >-युवाना । 
युव-|-स्मि >-युवाने । 

३६. युवादीन सुहिस्वानडः २.१८०--सु' तथा हि विभक्ितियों के 
आने से, युव' आदि शब्दों के अन्त्य स्वर का आन' आदेश होता है। जेंसे--- 
युव--सु >नयुवानेसु । यूव-+-हि >-युतरानेहि । 

नो ना से सवा २.१८०१-- नो, ना तथा ने से पर्व, युव आदि शब्दों के 
अ्रन्त्य स्वर का झा होता है । जेसे--युतानो, युवाना, युवाने । 

३७. न्तुस्स २.१५३--सि विभक्ति आने से, नतु का आ' आदेश हो 
जाता हैँ। जसे--गुणवा। 

३८. न्तनन्‍्त्‌ नं न्‍तो योम्हि पठसे २.२१७---पठमा' के अनेक वचन में, 
नत' तथा न्तु' का विकल्प से--विभक्ति के साथ---नतो' हो जाता हूँ। ज॑से--- 
गणवन्तों, गुणवन्ता । गच्छुन्तों, गच्छुन्ता । 

३९. थ्वा दो न्तु स्स २.६३--यो' आदि विभक्तियाँ आने से, न्तु' का न्‍्त' 
हो जाता है | जेसे--गृणवस्तु +-यो >गुणवन्त -|-यो 5 (अतो योन॑ टाटे २.४३) 
गुणवन्ता, गुणबन्ते । गुणवन्त । गुणवन्तेन इत्यादि । 
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एकबचन ग्रनमेक वचन 
चतुत्यी गुणवतो, गणवन्तस्स गुणवतं,  गुणवन्तान 
पञच सी गुणवता, गुणवन्तस्मा, गुणवन्तम्हा'' गुणवन्तेहि, गुणवन्तेभि 
छटठी गणवतो, गुणवन्तस्स गुणवतं, गणवन्तानं 
५22 त्तमी गुणवति,गुणवन्ते, गुणवन्तस्मि. गुणवन्तेसु 
गुणवन्तम्हि 
प्रालपन गृणवं, गुणव, गुणवा गुणवन्तों, गुणवन्ता 


शब्दावली--कुलवन्तु ( 5नच्ञ्नच्छा कुल वाला), धनवन्तु (->धन वाला), 
पञ्ञवस्तु ( --प्रज्ञा वाला ), फलवन्तु ( ---फल वाला ), बलवन्तु (“बल वाला ), 
भगवन्तु (->तेज वाला), मघबन्तु ( <इन्द्र), यसवन्तु (>चयश वाला), 
सीलउन्तु ( --शीलवान्‌ ), सुतबन्तु ( >-श्रुतवान ), हिमबन्तु ("हिमालय )-- 
कलिमन्तु (>त्कालिमा-युवत), कसिमन्तु (कृषि वाला -कृपक), केतुमन्तु 
( >केतुबाला), गतिमन्तु (5-गति वाला), अव्खुमन्तु ( आंख वाला), 
जुतिमन्तु ( >चमक वाला), धोतिमन्तु ( >धृतिमान्‌ ), बुद्धिमस्तु (>बद्धि- 
मान्‌ ), बन्धुमन्तु ( ज्बन्धुओं बाला), भानमन्तु (->प्रकाश वाला), सतिमन्तु 
( ->मतिमान ), सतिमन्तु ( >स्मृतियुक्त ), सिरीसस्तु ( --श्री सम्पन्न ), सुचिमन्तु 

४०. तोतातिता समा स्मिनासु २.२१६--न्त' तथा न्तु' का--स', 
समा, स्मिं' तथा ना विभक्लियों के साथ, विकल्प से क्रमशः तो, ता, 'ति' 
तथा 'ता' हो जाता है। जैसे--गृुणवन्तु + स->गुणवतों । गच्छतो । गुणवन्तु -- 
ना--गुणवता। गच्छुत। गृणवन्तु +स्मा>-गुणबवता । गच्छता । गृणवन्तु -+- 
स्मिं--गुणवति । गच्छति । 

४१. त॑ नम्हि २.२१८--न्त' तथा न्तु' का, न॑ विभकति से साथ, विकल्प 
से 'त॑' झादेश हो जाता है। जेसे--गुणवन्तु |-नं ->गुणवतं । गच्छतं । 

४२. टटा अं गें २२२०--ग्रालपन एक वचन में, विभक्"िति के साथ, न्‍त' 
तथा न्तु' का भर, झा तथा अ' आदेश हो जाता है । जेसे--भो गुणव, गुणवा, 
गुणवं । भो गच्छ, गच्छा, गच्छ । 

दि 
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(ल्पवित्रता वाला), हिमवन्तु" (--हिमालय ), हेतुमन्तु (हेतु वाला) 
इत्यादि वन्तु, क्‍्तवन्तु' तथा 'मन्तु' प्रत्ययान्त शब्द के रूप “गणवन्तु के समान 
होंगे । 

५२७. वन्तु' और 'मन्तु! प्रत्ययान्त दाब्द के रूप, नपुंसक लिज् में भी, 
वेसे ही होंगे जैसे पुल्लिड्भ में। केवल, पठमा एकवचन में, 'गुणवं' तथा “गुणवन्तं' 
ऐसे दो रूप होंगे; तथा पठमा और दुतिया के अनेक वचन में 'गुणवन्तानि” ऐसा 
भी एक रूप होगा ।* 

सत्रीलिज्भ में, वन्‍्तु का वती तथा बनती ; और मन्तु का मती' तथा मन्ती' 
हो जाता हैं। जंसे--गुणवती--गणवन्ती; सिरीमती, सिरीसन्ती। इनके रूप 
ईकारान्त स्त्रीलिज्भर इत्थी' शब्द के समान होंगे (देखिए---पु० २४० )। 

५१५८. नन्‍तसस च ट वं से २.६४--अं तथा 'स' विभक्ततियों के आने से, 
न्त' तथा ्तु' का बहुधा श्र हो जाता हैं। जेसे-- 

“यं थ॑ हि राज भजति, सतं वा यदि वा अ्स --यहाँ, असन्त -|-श्र॑ -- असं 
हुआ है । 

“किच्चानि कुब्बस्स करेय्य किच्च --यहाँ, कुब्बन्त -|-स -< कुब्बस्स' 
हुआ है । 

“हिप्तव॑ व पब्बतं यहाँ, हिमवन्तु --अं --- हिमवं हुआ हैं। 

“सुजातिमन्तो पि अ्रजातिमस्स--यहाँ, अजातिमन्तु --स 5 अजा तिमस्स' 
हुआ है । 

कहीं कहीं, दूसरी विभक्तियों के आने से भी-- 

“चक्खुमा अ्रन्धिता होन्ति--यहाँ, चकक्‍्खुमन्तु -|-यो --चक्‍्खुमा। “वबग्गु- 
सुदातीरिया पन भिक्‍ख्‌ वण्णवा होन्ति/--यहाँ, वण्णवन्तु यों --वण्णवा । 


४३. हिमवतो वा ओ २.१५५--सि' विभक्ति आने से, हिमवन्तु' 
दब्द के भ्रन्त्य स्वर का विकल्प से ओ' आदेश होता है । जेसे--हिसवन्तो । हिचवा । 

४४. अंडे नपुंसके २.१५४--सि' विभकिति आने से, नपुंसक लिझ्भ में, 
न्तु' का अं तथा न्त॑ हो जाता हैं । जेसे--गुणबं कुल, गुणवन्तं कुल । 
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6, अभ्यास 


१. हिन्दी में अनुवाद कोजिए-- 

(क) निच्च झायिनो धीरा निब्बाणं फ्सन्ति। उद्बानवतों सतिमतो धम्म-जीविनो 
अप्पमत्तस्स यसो अभिवड़ढ॒ति। यो भिकस्‌ मेत्ता-विहारी बुद्ध-सासने 
पसन्नो, सो सन्‍्ते सुखं पद अधिगच्छति। यो भिक्‍ख्‌ अत्तना आअत्तानं 
चोदयति, श्रत्तना अ्त्त पटिवासेति, सो सतिमा भिक्‍ख्‌ सुखं विहाहिसि 
(विहरिस्सति ) । 

(ख) अत्ता हि अत्तनों नाथो, अत्ता हि अत्तनो गति । 
तस्मा सञ्ममयेत्तानं, अस्स भद्रं व वाणिजो ॥। १॥ 
भगवतो धम्मो विज्जृहि वेदितब्बों। सब्बज्ञुनों भगवतों सम्मा-सम्बुद्धस्स 
सावका श्ररह॑न्तो होन्ति। ब्रम्हुना याचितों सन्‍तों भगवा धम्म-चक्कं 
पवत्तेसि। यो को थि झायी काये कायानपस्सी विहरित, सो आतापी 
सम्पजानो सतिमा होति। 

(ग) राजानो राजूहि सद्धि सन्‍्थव कारिनों होन्ति । गृणवन्तो सब्बज्ञुनो सत्थुनो 
सासन-करा ति। गुणवन्ते साने' पि पुमानो ममायन्ति। सानो सेहि सर्द्धि 
सन्‍्थवं न करोन्ति। एस सभावो सान॑ सासु। पृुमानों पमेहि (पमा-नेहि) 
संद्धि मेत्तायन्ति । एस धम्मता पुमान॑ पुमानेसु। युवानानमेव युवानों युवा- 
नेहि स््॒धि कीछन्ति, युवानेस्त्रे 4 (युवानेसु एव) पसीदन्ति । लाभात्थाय 
कम्मं करोन्‍्ती ग्रभिपस्सन्ाा होन्ति। 

२. ऊपर के काले अक्षरों में छुपे शब्दों के रूप दुतिया तथा सत्तमी विभक्षत 
में लिखिए; और उनका वाक्यों में प्रयोग कोजिए। 

३. पालि में श्रनवाद कीजिए-- 

सर्वेज्ञ बुद्ों को ब्रह्मा भी नमस्कार करता है, राजा लोग भी वन्दना करते 
हैं। गुणवान पुरुष से कौन मेल (सन्थवं) करना नहीं चाहेगा ? आप ही अपना 
मालिक है, अपने को (अत्तानं) छोड़कर दूसरा कौन मालिक होगा ? 


दूसरा काण्ड 
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परस्स पद्‌ 


एकवचन अ्रनेकवचन 
पठसपुरिस अपची, पी, अपलि, पच्चि अपचूं, पचुं, श्रपचिसु, श्रप- 
चंसु, पचंसु" पतचिसु" 
मसज्मिसप्रिस अपचो, पचो, श्रपत्ति, पच्चि अपचित्थ, श्रपचुत्थ, पचित्य, 
पचुत्थ' 
उत्तम पुरिस श्रपचि, पचि अ्रपखिम्ह , पचिम्ह' श्रपचिस्हा, 
पचिम्हा, श्रपचुम्हा,, पचम्हा 


१. भूते इउं, श्रो त्थ, इं महा; श्रा ऊ, से व्हूं, श्र म्हे ६-४--परिसमाप्त हो 
जाने के श्र में, धातु से परे ये प्रत्यय होते हें । जेसे--पत्री पचुं, पच्चो पच्तित्थ, 
पच्ि पचिम्हा इत्यादि । 

सायोगे ईशा शादि ६.१३---मा' (“-नहीं) शब्द के योग सें, विकल्प से 
परिसमाप्त्यथंक भूत तथा अनद्यतन-भूत होते हैं । जंसे---सास्सु पुनपरि एवरूपस- 
कासि---वह फिर भी ऐसा न करे। मा भवं श्रगसा वर्न-- आप वन मत जायेँ। 

२. श्राई ससा दि स्वञ्‌ वा ६.१५--अनय्यत-भूत, परिसमाप्त्यथेंक भूत, तथा 
हेतुह्ेतुमद्भूत में, धातु से पूर्व विकप से अ्र' का आगम होता हैँ । जेसे---श्रपचा, 
पा (अनद्यत) । श्रपत्ची, पी (परि० भूत) । श्रपच्तिस्सा, पचिस्सा (हेतु०) । 
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अत्तनो पद 
एकवचन ग्रनेकवचन 
पठसमपुरिस अपचा, पचा, अपचित्थ” श्रपच््‌ , पचू. "है 
मज्मिसपुरिस शभश्रपचसे, पचसे श्रपचव्हं, पचव्ह 


उत्तमपुरिस अप, अपच, पं, पत्र श्रपचम्हे, पचम्हे 


३. श्राई ऊ स्‍्हा स्‍्सा स्स महा न॑ वा ६.३३--शअआ्रा, ई, ऊ, म्हा, स्सा, 
स्सम्हा ---इनका विकल्प से हस्व हो जाता है। जैसे--अपचा, भ्रपच्च । श्रपची 
ग्रपतचि। अपच्‌ , श्रपु । अपचिस्हा, श्रपतच्ि8्ह । श्रपचिस्सा, श्रपचिस्स । श्रपचिस्सम्हा, 
अ्रपच्िस्सम्ह । 

महा त्था न मु ज्‌ ६.४५-- महा तथा (्थ प्रत्ययों से पूर्व, विकल्‍प से उ' का 
आगम होता हैं । जंसे--श्रपचिम्हा, श्रपचुस्हा । श्रवचित्य, श्रपचुत्थ । 

४. इंसस चर सिज्‌ ६-४६--४ं' महा, तथा त्थ' प्रत्ययों के आने से, धातु 
से परे कहीं कहीं, विकल्‍प से सि' का आगम होता है। जेसे--- 

कर-इं --कर -|-सि- ई >श्रकासि श्रकरिं। श्रकासिम्हा, श्रकरिम्हा। 
झ्रकासित्थ, श्रकरित्थ । 

५. उं स्सि स्वं.सु ६.३६--ं' प्रत्यय का, विकल्प से इंसु' तथा अंसु' आदेश 
होता है । जैसे--श्रपचिसु, श्रपचंसु । 

६. श्रो स्‍स श्रेद् त्य त्थो ६.४२--ओ ' प्रत्यय का, विकल्प से अ', इ', त्य 
तथा त्थोी” आदेश होता हैँ। जंसे--त्वं श्रपच, श्रयक्ति, श्रपचित्थ, श्रपचित्थो, 
श्रपचो । 

सि. ६.४३--ओ ० प्रत्यय का कहीं कहीं विकल्प से सि आदेश हो जाता 
है। जैसे--भ्‌ |-ओ अहोसि श्रभुवी । 

७. एप्पाथ स्से श्रआई थानंओ अभ्रभ्न॑ त्यथत्थो व्हो क्‌ ६.३८४---एप्पाथ' 
श्रादि प्रत्ययों के बाद, क्रमशः ओो' आदि होता हे। जसे--वुम्हे पच्चेप्याथो 
पचेप्याथ। त्वं श्रपचिस्स, श्रपच्चिस्से । श्रह श्रप्॑ं, श्रपत्। सो अ्रपचित्थ, श्रपचा । 
सो अ्रपचित्थो, श्रपची । तुम्हे पचथव्ही, पचथ । 
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५ ३. परिसमाप्त्यर्थक भूतकाल में कुछ विशेष धातुओं के रूप--- 

बच--अवोच । कर--अकासि' । हर--अहासि” । गस--अ्रगा'' । 
कुस--अडःच्छि' । कुस--श्रक्कोच्छि । तनि--नेसुँ । सु--अ्रस्सोसुं । 
हु--अहेसूं ' । दा--अ्रदासि, अदा । अ्रस--आ्रासि' । सक--अ्रसक्लि  । 
लभ--अलभत्थ “ । का 





जज नि क््त ज++ _++ ++ *-++ 


८ ईश्ादो बच स्‍्सोम्‌ ६.२१--ई आदि प्रत्ययों के आने से, वच' धातु 
का वोच' आदेश हो जाता है। जेसे--वच -|-ई --वोच -|-इ --अवोच । 

६. का ईश्रादिसु ६.२४--ई आदि प्रत्ययों के आने से, विकल्प से कर' 
धातु का का आदेश हो जाता है । जेंसे--श्रकासि, अका । श्रकरि । 

दी घा ई स्‍स ६.४४--दीर्घ स्वर से परे, ई' प्रत्यय का विकल्‍प से 'सि' आदेश 
हो जाता हैं । जंसे---भश्रकासि, श्रका । श्रदासि, श्रदा । 


१०. आई आदिसु हरस्सा ६.२८--परिसमाप्त्यथंक भूत तथा 
श्रनद्यतन भूत में, “हर' धातु का विकल्‍प से हा आदेश हो जाता है। जेसे-- 
हर--ई>>अ्रह्मसि, अहरि । श्रहा, अ्रहरा। 

११. गसिस्‍्स ६.२६--परिसमाप्त्य्थंक भूत तथा अनयतन भूत में, गम 
धातु का विकल्‍प से गा आदेश हो जाता है। जेसे--गम --ई 5>श्रगा, 
अ्रगसि । अ्रगा श्रगमा। 

१२. डंससस च च्छुड ६-३०--परिसमाप्त्यथंक भूत तथा अनयतन 
भूत में, गम तथा डस' धातुओं का विकल्प से क्रमशः गजड्छ' तथा डच्छ' 
आदेश हो जाता हैं। जैेसे--श्रगओिछ, अगच्छि । श्रडडिछ, श्रडंसि । 

१३. कुस रु हे हिस्‍स छि ६.३४--कुस' तथा रुह धातु से परे, ई' का 
विकल्प से छि आदेश हो जाता हैे। जसे--कुस -|-ई ->अश्रक्‍्कोच्छि, अक्‍्कोसि । 
अभिरुच्छि, श्रभिरुहि । 

१४. एश्रोत्तासुं ६.४०--आदिष्ट ए' तथा ओ: से परे, 'उं विभक्ति का 
विकल्‍प से सु आदेश होता है। जेसे--नि +-उं >|>ने --उं >>नेसूं, नयिसु। 


> 


झस्सोसुं, अस्सु । 
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१४५. हुतो रेसुं ६.४१--हु' धातु से परे, उं' प्रत्यय का विकल्प से 'रेसुं” 
ग्रादेश होता है । जैसे--हु --उं --शअ्रहेसुं, श्रहउं । 

१६. ईशआझादो दी घो ६.५६--परिसमाप्त्यर्थक भूत में, अस' धातु का आस' 
ग्रादेश हो जाता हैं । जेसे-- 


अ्रासि, श्रासुं 
आासि, आ्रासित्थ 
अआ्रासि, आ्रासिम्हा 


१७. सका णास्स ख इश्चादो ६.५८--परिसमाप्त्यर्थंक भूत में, सक' 
धातु से परे, उसके विकरण क्‍्णा' का ख' आदेश होता है। जैसे--अश्रसक्खि, 
अ्सक्खिसु । 

तेसु सुतो कणों क्णा नं रोद ६.६०--ई' आ्रादि विभक्तियों के, तथा स्स' 
के आने से, सु' धातु से परे, उसके विकरण कणों तथा कणा' का 'रोट' आदेश 
हो जाता है । जैसे--श्रस्सोसि, श्रसुणि। श्रस्सोस्सा, श्रसुणिस्सा । सोस्सति, 
सुणिस्सति । 

१८. लभा इंईनं थंथा वा ६.७३--लभ' धातु से परे, इं' तथा ई' 
का विकल्प से क्रमश: थं तथा थ' हो जाता है । जसे--पश्रहं श्रलत्थं, अलभि । 
सो अलत्थ, अलभि । 


+ 














प८ पालि महाव्याकरण [ काण्ड २ 
परिसमाप्त्यर्थंक भूतकाल में नवों गणों के धातु के 
पठम पुरिस मज्मिम 
धातु | गण 
एक वचन झनेक वचन एक वचन 
१. भू | भ्वादि | अभवि, भवि, | श्रभवुं, भव, भ्रभविसूं, | श्रभवों, भवो, 
अ्रभवी, भवी | भविसु, श्रभवंसु, भवंसु अभवि, भवि 
ह » | श्रहोसि, अहु | श्रहेसुं अहोसि 
जी | ,, | नयि नपिसु नयि 
या ७». | यायि यायिसु. यापि 
पच् | ,, | अपचि श्रपच ग्रपचो 
२० रुध | रुधादि | श्ररुन्धि, रुन्धि | श्ररुन्धिसु, रुन्धिसु अरुन्धि, रुन्धि, 
३. दिव | दिवादि| अभ्रदिव्बि, दिब्बि | श्रविव्विसु, दिव्बिसु | श्रविब्यि, दिब्बि 
रा || ,, | शभ्रकायि, कायि | श्रभायिसु, भायिसु | श्रभायो 
४. तुदु. तुदादि | श्रतुदि, तुदि. | शभ्रत्ुदुं, तुदूं, अ्रतुदिसु, | श्रतुदों, तुदो, 
तुदिसु, अ्रतुदंसु, तुदंसु | श्रतुदि, तुदि 
५. जि | ज्यादि। भश्रजिनि, जिनि | जिनिसु, श्रजनिसु अ्रजिनि, जिनि 
६. की | क्यादि | भ्रकिणि, किणि | अकिणिसु, किणिसु_ | अभ्रकिणि, किणि 
७. सु॒| स्वादि | सुणि, श्रस्सोसि | सुणिसु सुणि 
८. तन | तनादि| तनि तनिसु तनि 
€. चुर चुरादि। श्रच्ोरथि,चो रथि| चोरयिसु चोरयि 
कथ | ,, | कथपि कथयिसु कथयि 
झप | ,, | भापयि भापपिसु भापयि 
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रूप कंसे होंगे, यह निम्न तालिका से प्रकट होगा :-- 
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पुरिस 


ग्रनेक वचन 


अपन सकननवनननाय >पमक्‍न नाव, 33+००-.९२०२०+३+०म- 


भ्रभवित्थ, भवित्थ, भश्रभ- 
व॒त्थ, भवृत्थ 


अ्रहो सित्थ 
नपित्थ 
यापित्य 
अ्रपच्तित्थ 


भ्ररन्धित्थ, रुन्धित्थ 
अभ्रदिबव्बित्थ, दिब्बित्थ 
भ्रकायित्यथ, भायित्थ 


अ्रतुदित्य, तुदित्य 


झ्रजिनित्थ, जिनित्थ , 
ग्रकिणित्थ, किणित्थ 
सुणित्थ 

तनित्थ 

चोरपित्थ 

कथयित्थ 

भऋ्रापयित्थ 


एक वचन 


अभषि, भाव 


अहोसि 
नायि 
पाधि 
अ्रपचि 


ग्ररुन्धिं, रुन्धिं 
अ्रदिद्बि, दिब्बि 
भ्रकायि, ऋापि 


ग्रतुदि, तु्दि 
श्ररजिनि, जिनि 


ग्रकिणि, किणि 
सुणि 

तनि 

चोराय 

फर्थाय 

भापयि 


उत्तम 


पुरिस 


निज जी कायल लिन का 


ग्रनेक वचन 


जननी तन नाक माल कक. 


ग्रभविम्ह, भविम्ह, श्रभ- 

निम्हा, भविम्हा, श्रभवम्हा, 
भवुम्हा 

अहो सिम्हा 

नथिम्हा 

यायिम्हा 

अ्रपचिम्ह 


ग्रुण्धिम्हा, रुन्धिम्हा 
अ्रदिब्बिम्हा, दिव्बिम्हा 
ग्रभायिम्हा, भापिम्हा 


अतुदिम्हा 
अ्रजिनिम्हा 


अग्रकिणिम्ह, किणिम्ह 
सुणिम्हा 

तनिम्हा 

चोरपिम्हा 
कथपिम्हा 
भापपिम्हा 
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१०, अभ्यास 

१. हिन्दी में श्रनुवाद कीजिए--- 

महामाया' पि देवी दस मासे कुच्छिना बोधि-सत्तं परिहरि | आति-घरं गन्तु- 
कामा महाराजस्स आआारोचेसि । राजा साधू! ति सम्पटिच्छि। कपिलवत्थुतो 
याव देवदह-नगरा मग्गं सम॑ं कारेसि। उभय-नगर-वासीनं' पि लुम्बिनी-वर्त नाम 
मडद्भल-साल-वनं श्रहोसि। देवी साल-वनं पाविसि। सा साल-साखं गण्हि। 
तावंदेव चस्‍्सा कम्मज-वाता चलिसु। अथस्सा साणि परिक्खिपिसु। महाजनों 
पटिक्कमि। महाब्राह्माणो सुवण्ण-जालेन बोधि-सत्त सम्पर्टिच्छिसु। देविया 
पुरतों ठपेत्वा, अ्त्तमना, देवि ! होहि। महेसक्खों ते पृत्तो उप्पन्नों ति आहंसु। 
बोधि-सत्तो धम्मागसनतों धम्म-कथिको विय निक्‍कखमि। दस पि दिसा अनुदिसा 
विलोकेसि। उत्तरायं दिसायं॑ सत्तपद-वीतिहारेन अगमासि। ततो सत्तम-पदे 
अ्रट्टास। अग्गो' हमस्मि लोकस्सांति आदिक आसभि वाचं निच्छारेसि। 
सीहनादं नदि। 

२. ऊपर काले श्रक्षरों में छपे क्रियापदों के रूप मज्मिम पुरिस' तथा उत्तम 
पुरिस' में लिखिए । 


३. पालि में भ्रनुवाद कीजिए-- 


बोधिसत्व प्रकट हुए । सात पग चले। ब्रह्मा लोग आए। देवता लोग झ्राए। 
सब लोगों ने नमस्कार किया। सब प्रसन्न हुए। विपुल आलोक हुआ। बोधि- 
सत्व ने सिह-नाद किया। देवों ने कहा। देवताओं ने उसको देखा। 

कुमार अपने उद्यान-भूमि में गए। दुःखित मनुष्य को देखा। सारथि को 
बुलाया। सारथि रथ को उधर ही ले गया। बोधि-सत्व घर से निकला। काषाय 
वस्त्र पहन लिया। घर से बेघर हो प्रत्नजित हुआ। बहुत लोगों ने सुना। 

बोधि-सत्व ने तपस्या की। अश्रकेला होकर (ऊपकट्टो ) विहार किया, ध्यान 
किया। उसके चिक्त में विनर्क उत्पन्न हुआ। धरम्म-चक्षू उत्पन्न हुआ। बुद्ध ने 
धम्मं-चक्र चलाया। 

४. निम्नलिखित धातुश्रों के रूप भूतकाल में लिखिए-- 
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जल्‌ (--जलना ) । दा (>>देना) । पा (+>पीना ) | सु (<-सुनना ) | हा (+« 
त्याग करना )। कर्‌ (>-करना ) | सक्‌ (>सकना )। जा (>-जानना )। युज्‌ 
( ज्य्मिलना>-लग जाना ) / है. ( न>होना ] । गम (च्जाना)। भा 
(>>ध्यान करना) । 

५. निम्नलिखित नामपद तथा धातुओं से वाक्य बनाइए-- 


नाम-पदानि--दारका, फलानि, अग्गि, पापानि, भिक्‍ख्‌, मुनयो, पठनं, 
गमनं, भावना, भझानानि। 


घातु-सद्वा--खाद्‌ । डह। वि--न॒द्‌ (हटाना )। भा (>-ध्यान करना ) । 
कर्‌। हू। 


दूसरा काण्ड 


ख्ठा पाठ 


साम्र-प्रकरण 
( चोथा भाग--शेष शब्द ) 
5 २६, नत” तथा 'मान' प्रत्ययान्त शब्द 


न्‍तो कत्तरि वबत्तमाने ५.६४--वरतेमान काल में, करता हुआ इस 
श्र्थ में, धातु से परे न्‍त' प्रत्यय लगता हैं। जैसे--तिट्ठन्तो, गच्छुन्तो-- 
खड़ा होता हुआ, जाता हुआ। न्‍्त' प्रत्ययान्त शब्द कर्ता का विशेषण 
होता है । 

सानो ५.६५--वर्तमान काल में, नन्‍त' के स्थान में मान' प्रत्यय भी आता 
हैं। जैसे--तिट्टमानो, गच्छमानों --खड़ा होता हुआ, जाता हुआ । मान 
प्रत्ययान्त शब्द भी कर्त्ता का विशेषण होता है । | 

ते स्‍्सप ब्बानाग ते ५.६७--भविष्यत॒काल में, न्‍त' और मान' प्रत्ययों 
से पूर्व, 'स्स' का आगम होता हे। जेसे--हसिस्सन्तो, हसिस्समानों वा सो इध 
झागमिस्सति --हँसते हुए वह यहाँ झावेगा । 

मान स्‍स्स मसस्‍स ५.१६२--कहीं कहीं, धातु से परे, मान प्रत्यय के म 
का लोप होता हैँ । जेसे--कराणो -->करते हुए । 

मान प्रत्ययान्त शब्द के रूप, पुल्लिद्ध में बुद्ध शब्द के समान, नपुंसक 
लिंग में फल' शब्द के समान, तथा स्त्रीलिज्भ में लता' दब्द के समान 
होते हैं। 


पुल्लिज्भ में, न्त' प्रत्ययान्त शब्द के रूप निम्न प्रकार होते हैं--- 


पाठ ६ | नाम-प्रकरण ( नत--भान ) ९६३ 


गच्छन्त (>त्जाता हुआ ) 


५48 ड़ 
पल 
एकवचन अ्रमेक वचन 
पंठमा गच्छुं, गच्छन्तो गच्छन्तो, गच्छुन्ता 
बुतिया गच्छ॒न्तं गच्छन्ते 
ततिया गच्छुता, गच्छुन्तेन गच्छुन्तेहि, गच्छन्तेभि 
चतुत्थी गच्छुतों, गच्छुस्तस्स गच्छतं, गच्छन्तानं 
पजञ्खमी गच्छुता, गव्छन्तम्हा, गच्छन्तस्मा गच्छुन्तेहि, गच्छन्तेभि 
छूटठी गच्छतो, गच्छुन्तस्स गच्छुतं, गच्छुन्तानं 
सत्तमी गच्छति, गच्छुन्तस्मिं, गच्छन्तम्हि, गच्छन्तेसु 227 
गच्छन्ते 
भ्रालपन गच्छं, गच्छ, गच्छा गच्छन्तो, गच्छुन्ता 
नपुंसक लिड्ढ 
एकवचन ग्रने कवचन 
पठमा गच्छ, मय्छुन्तं गच्छुन्ता, गच्छुन्तानि, गच्छन्ति 
दुतिया गच्छ्न्तं गच्छुन्ते, गच्छुन्तानि, गच्छन्ति 
सालपन गच्छ, मेच्छुन्त गच्छुन्ता, गच्छुन्तानि, गच्छुन्ति 


शेष पुल्लिज्ध के समान 


( ३०. नत' तथा मान प्रत्ययों के लगने से, धातु के साथ अपने गण का 
विकरण भी युक्त होता है। जैसे-- 

भ्वादि गण--अ्रच्चन्त ( >-पूजा करता हुआ ), श्रज्जन्त ( >>कमाता हुआ ), 
श्रटन्त (--घमता हुआ ), भ्रदन्‍त (>-खाता हुआ ), कम्पन्त (>-कंपता हुआ्ना ), 


नीिनन लिन + + जजन ला » करेला नक3५- जमकी॑मकनान+कककक अमन गाज 


१. न्त स्सं २.१५०--सि' विभक्ति आने से, न्‍त' का विकल्प से अं' आदेश 
होता है । जैसे--गच्छन्त -|-सि---गच्छ । गच्छन्तो । 


8४ पालि महाव्याकरण [ काण्ड २ 


कीलन्त (>-खेलता हुआ ), गज्जन्त (>>्गरजता हुआ ), चजन्त (>-छोड़ता 
हुआ ), चरन्त (->चलता हुग्नमा ), जीवन्त (>>जीता हुत्ना ), तिट्ठन्त (+-खड़ा होता 
हुआ), भव॑ ( >>आप ), सन्त । 

रुधादि गणु--रुन्धन्‍्त (--रोकता हुआ), गण्हन्त (->पकड़ता हुआ), 
पु&जन्त ( --खाता हुआ ), सिश्चन्त ( ->न्सींचता हुआ ) । 

दिवादि गण--कुज्कन्त (--क्रोध करता हुआ ), युज्भन्त ( >न्युद्ध करता 
हुआ ), सुस्सन्‍्त ( >-सूखता हुआ ) इत्यादि । 

५ ३१. महन्तारहन्तानं टा वा २.१५२--सि विभकति आने से, 
'महन्त' तथा अ्रहन्त' शब्दों के न्‍त' का विकल्‍प से आ' आदेश हो जाता है । 
जेसे--महन्त -|-सि >नमहा, महं । श्ररहा ( --अहंत्‌ ), श्ररहे । 


5 ३२. त प्रत्ययान्त शब्द 


कत्तरि ल्तुण का ५.३३--करने वाला इस श्रर्थ में, धातु से परे तु' 
तथा णक' प्रत्यय होते हँ। जेसे--दातु >-देने वाला। दायकदेने वाला । तु' 
तथा णक प्रत्ययान्त शब्द कर्ता का विशेषण होता है । [ देखिए--१० १६१ | 

'णक' प्रत्ययान्त शब्द के रूप, पुल्लिद्ध में बुद्ध शब्द के समान, नपुंसकलिग 
में फल शब्द के समान, और स्त्रीलिज्भ में लता शब्द के समान होंगे । 

तु प्रत्ययान्त शब्द के रूप निम्न प्रकार होंगे--- 

२. भूतो २.१५१--सि विभक्ति आने से, भू धातु से परे नत' प्रत्यय का 
नित्य अं आदेश होता है । 

जैसे--भवं । | भवन्त' नहीं होगा ] 

भवतो वा भोन्‍तो गयोतासे २.१४८--ग, यो, ना तथा स' विभ- 
क्तियों के आने से, भवन्त' शब्द का विकल्प से भोन्‍्त' आदेश हो जाता है। जैसे-- 

भोन्‍्त, भव | भोन्‍्तो, भवन्तो । भोता, भवता । भोतो, भवतों । 

३. सतो स ब्भे २१४७--भकार से पूर्व, सन्‍्त' शब्द का सब्भ' आदेश 
हो जाता है । जैसे--- 

सन्त -|-भि >-सब्भि । 
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दातु ("दाता ) 


एकवबचन ग्रनेकवचन 
पठमा दाता दातारों" 
दुतिया. दातार दातारे, दातारों 
ततिया दातारा दातारेहि, दातारेभि, वातृहि, दातृभि 
चतुत्यी दातु, दातुनो, दातुस्स दातारानं, दातानं* 


शा] 


४. हतुपितादीनमा सिम्हि २.५९--सि' विभकति आने से, ल्तु' 
प्रत्ययान्त तथा 'पिता' आदि शब्दों के अन्त्य स्वर का आ' हो जाता है। जैसे--- 
दातु -+सि >चदाता । कत्ता । पिता। 

'पिता' आदि शब्द ये हं--पितु, मातु, भातु, धीतु, दुहितु, जामातु, नत्त, होतु, 
पोतु । 

५. ल्तुपितादी नस से २.१६४--स' को छोड़, दूसरी विभक्तियों के 
आने से, ल्तु प्रत्ययान्त तथा पिता आदि ढाब्दों के अन्त्य स्वर का आर' आदेश 
होता हैं। जेसे--दातु यो >"दातारो । पितरो । दातारं; पितरं। दातारा; 
पितरा । दातरि; पितरि । 

श्रार डः समा २-१७३--आर' आदेश होने के बाद, यो' विभकति का ओ्रो' 
आदेश होता है । जेसें--दातु -| यो --दातारों । सखारो। पितरो । 

टो टे वा २.१७४--आरर' आदेश होने के बाद, दुतिया' के यो” का ओ! 
तथा ए' आदेश होता है । जैसे--दातारो, दातारे । सखारो, सखारे। 

टा ना समा ने २१७५--आर आदेश होने के बाद, ना तथा स्मा' का 
कहीं कहीं श्रा' आदेश होता हैं । जसे--दातु -+ना, समा >॑दातारा। 

टि स्मिनो २.१७६--आर' आदेश होने के बाद, स्मिं' विभक्ति का है! 
आदेश होता है । जेसे--दातरि, पितरि । 

रस्सार ढ़ २.१७८--स्मि' विभक्ति आने से, आर' का हस्व हो जाता 
हैं । जेसे---दातरि, नत्तरि। 

६. सलोपों २.१६७--ल्तु' प्रत्यवान्त तथा पिता' आदि छाब्दों से परे, 
विकल्प से स' विभक्ति का लोप होता हैं । जैसे--दातु --स >>दातु । पितु। 


8६ पालि महाव्याकरण [ काण्ड २. 


एकवबचन अनेकवचन 
पज्चमी दातारा दातारेहि, दातारेभि, दातहि, 
दातूभि 
छुट्ठी दातु, बातुनों, दातुस्स दातारानं, दातानं 
सत्तमी दातरि दातारेसु, दातुसु 
ग्रालपन दात, दाता दातारो 


इसी तरह, बत्तु (ल्‍च्वक्ता), भक्तु (>>भर्ता), नेत्त (>चनेता), सोतु 
(>"श्रोता ), आातु (>ज"ज्ञाता), जेतु (>>जेता ), छेत्त (>->छेंदने वाला), कत्तु 
( >>कर्त्ता ), बोद्ू (+-जानने वाला ) इत्यादि शब्दों के रूप भी होंगे। 


$ ३३, पितु (पिता) 


एकचबचन ग्रनेकवचन 
पठमा पिता पितरो” 
दुतिया पितरं पितरे, पितरों 


७. नम्हि वा २१६५--नं विभवित आने से, ह्तु प्रत्ययान्त तथा पिता! 
श्रादि शब्दों के भ्रन्त्य स्वर का विकल्प से आर' होता हैं। जसे--दाता रानं, दातानं । 
पितरान॑ं, पितुन्न॑ ॥ | 

शथ्रा २.१६६--नं विभक्ित आने से, ल्तु प्रत्ययान्त तथा (पिता आदि शब्दों 
के अन्त्य स्वर का विकल्‍प से आ' होता हैं। जसे--दातानं, दातूनं । पितान॑, 
पितुन्नं । 

८. सुहिस्वारडः २.१६८--सु' तथा हि विभक्तियों के आने से, ल्तु' 
प्रत्ययान्त तथा पिता' आदि छाब्दों के अन्त्य स्वर का विकल्प से आर' आदेश 
होता है । जैसे--दातारेसु, दातुसु । पितरेसु, पितुसु । दातारेहि, दातृहि । पित- 
रेहि, पितहि । 

€. गे श्रच २.६०--अआलपन एक वचन (च्ग) में, ल्तु' प्रत्ययान्त तथा 
'पिता' आदि शब्दों के अन्त्य स्वर का श्र तथा आ' आदेश होता है । जेसे--भो 
दात, दाता । भो पित, पिता । 
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एकवचन अनेक वचन 
ततिया| पितरा पितरेहि, पितरेभि, पितृहि, पितृभि 
चतुत्थी पितु, पितुनों, पितुस्स पितरानं, पितान॑ं, पित॒न 
पञ्चमी पितरा पितरेहि, पितरेभि, पितहि, पितृभि 
छुट्टी पितु, पितुनो, पितुस्स पितरानं, पितान॑ं, पितून॑ 
सत्तमी पितरि पितरेसु, पितसु 
आलपन पित, पिता पितरो 


भातु' (>-भाई), जामातु (दामाद) शब्द के रूप भी 'पितु' शब्द के 
समान होते हें। 


५ २४, मातु (माता, 


एकवचन ग्नेकवचन 
पठमा माता मातरो 
दुतिया भातरं मातरे, मातरो 
ततिया मातुया मातरेहि, मातरेभि 
चतुत्थी मातुया , मातरानं, मातान॑, सातून॑ 
पचसी सातुया ' मातरेहि, सातरेभि 
छुट्ठी मातुया , मातरानं, मातानं, मातून॑ 
सत्तमी मातरि मातरेसु, सातुसु 
झालपन मात, माता मातरो 


धीतु (>>बेटी ), बुहितु (>पतोह) झ्ादि स्त्रीलिज्भ शब्द के रूप मातु' 
शब्द के समान होते हैं। 


१०, पितादीनमनत्वादीनं २.१७६--नत्तु' श्रादि शब्दों को छोड़, 
'पिता' आदि [ देखिए--तीसरा परिशिष्ट ] दाब्दों के अन्त्य स्वर का, सभी 
विभक्तियों में, अर' आ्रादेश होता है। जैसे--पितरो, पितरं। 

हो 
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१ ३४, सत्थु ("-शास्ता, बुद्ध) 


पुल्लिज् 

एकवचन अ्नेकवचन 
पठसा सत्था सत्था, सत्थारों 
वुतिया सत्थारं, सत्थरं सत्थारो, सत्थारे 
ततिया सत्थरा, सत्थारा, सत्थुना सत्थारेहि, सत्थारेभि 
चतुत्यी सत्थु, सत्थुनो, सत्थुस्स सत्थारानं, सत्थानं, सत्थूनं 
परु्चसी  सत्थरा, सत्थारा, सत्थुना सत्थारेहि, सत्थारेभि 
छद्ठी सत्थु, सत्थुनों, सत्थुस्स सत्थारानं, सत्थानं, सत्थन 
सत्तमी सत्थरि सत्थारेसु, सत्थूसु 
झालपत सत्य, सत्था सत्था, सत्थारों 


५ ३६, सख (-- मित्र) 


पुल्लिड्ल 
एकव्चन ग्रनेक बच्चन 
पठसा सखा सखायो, सखानों, सखिनों, सरा! 
दुतिया सखान॑, सखें, सखारं, सखायं 3१ 
ततिया सखिना' सर्खेहि, सलेभि, सखारेहि, सखारेभि 
चतुत्यी सखिनो, सखिस्स सखीनं, . सखारानं, सखान॑ 


११, आयो नो च सखा २.१५६---सख' शब्द से परे, यो” विभक्ति का 
विकल्‍प से आयो, तो तथा आनो' आदेश होता है। जैंसे--सख -|-यो ++ 
सखायो । सखिनी । सखानो । सखा ।. ८: 

१२. नोतासे स्थि २.१६१--- नो, ना, तथा स' विभक्तियों के आने से, 
'सख' शब्द का सखि' झ्रादेश होता है। जैसे--सखिनों । सखिता । स्खिस्स । 

१३. समा न॑ सु वा २.१६२--७स्मा' तथा नं विभवितयों के आने से, सख' शब्द 
का विकल्‍प से सखि' आदेश होता है । जेसे---सखिस्मा, सखस्मा। सखीन॑, सखान॑। 
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एकबचन ग्रनेक वचन 
,प उन्‍्च मी सखिना, सखारा, सखारस्मा,. स्खेहि, स्लेभि, सखा रेहि, सखारेभि 
सखिस्मा, सखस्मा 
छुट्टी सखिनो, सखिस्स सखीनं, सखारानं, सखातनं 
सत्तमी सखे सखारेसु, * सखेसु 
ग्रालपन सख, सखा, सख्ति, सखें सखानो, सखिनो, सखा 


५३७. वत्तहा सनन्न॑ नोनान २.१६१--बतह' (>>व॒तष्न) शब्द के 
रूप, छट्ठी एक वचन में बत्तहानो', तथा अनेक वचन में वत्तहानान होते है । 


$ २८, मन 
(नपुंसक लिड्गभ) 

एकवचन ग्रनेकवचन 
पठमा सनी मना, सनानि 
दुतिया भनं, मनो से, मनानि 
तविया सनसा, मनेन मनेहि, सनेभि 
चतुत्थयी मनसो, मनस्स मनाने 
पछचमी सनतस६, सनस्मा, सनस्हा सनेहि, सनेशि 
छटदगे सनसो, सनस्स मनाने 
सत्तमी. मनर्सि, मने, मनम्हि, सनस्मि. सनेसु 
ग्रालपन मन, सना सनानि 


१४, हे स्मि नो २.१६०--सख' शब्द से परे, स्मि' विभक्ति का (ए' आदेश 
होता हैं। जैसे--सख -| स्मि >-सखे । 

१५, यो स्व हिसु घारडः २.१६३--यो, सु, श्र, हि, सु, समा तथा 
नं विभक्तियों के आने से, सख' शब्द का विकल्‍प से सखार' आदेश हो जाता हैं । 
जैसे--- 

सखारो, सखायो । सखारेसु, सखेसु । सखारं, सखं। सख्ारेहि, सखेहि। 
सखारा, सलारस्सा । सखारान॑, सखान॑ । 
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मन, तम, तप, तेज, सिर, उर, वच, ओज, रज, यस, पय--इन शब्दों के रूप 
'मन' दब्द के समान होंगे । 

मनादीहि स्मिसंनास्मानं सिसोओोसासा २.१४६--मन' आदि 
शब्दों से परे, स्मि, स, अं, ता, तथा समा” विभक्तियों का, विकल्प से क्रमशः 
'सि, सो, ओ, सा, सा' श्रादेश हो जाता है। जेसे--मनसि, सनस्सि । सनसो, 
मनस्स । सनो, सन॑। सनसा, सनेन । सनसा, सनस्मा । 


$ ३६. कम्म (-- कर्म ) 
क म्मा दि तो २.८१--कम्म आदि शब्दों से परे, (स्मि' विभक्ति का विकल्प 
से “नि! आदेश हो जाता हैं। जैसे--कम्मनि, कम्मे । चम्मनि, चस्से । 
ना स्‍से नो २.८२--कम्म' आदि दाब्दों से परे, ना विभक्ति का विकल्प 
से 'एन' आदेश हो जाता है। जेसे---कम्भेन, कस्सना । चम्सेन, चस्सना । 


$ ४०. पद (+- पर 2 
पदादीहि सि २.१०७--पद' आदि टछाब्दों से परे, स्मि' विभवित का 
विकल्प से सि' आदेश होता हैं। जैसे---पद --स्मि ->पदसि, पर्वास्स । 
ता स्‍सस सा २.१०८--पद' आदि शब्दों से परे, ना विभक्ति का विकल्‍प 
से सा आदेश होता है । जैसे--पद --ता --पदसा, पदेन । 


५ ४१. कोध (+क्रोष ) 
को धा दी हि २.१०६--कोध' आदि शब्दों से परे, 'ना' विभकति का 
विकल्‍प से सा आदेश होता हैं। जैसे--कोध -|-ता --कोधसा, कोधेन। 


दिवादितो २.१७७--दिव' आदि [ देखिए---तीसरा परिशिष्ट | शब्दों 
से परे, स्मि' विभक्ति का इ' आदेश होता हैं। जैसे--- 
दिव --स्मि --दिवि । भुवि । 
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मे गो हक 
$ ४३. एकच्च (+-कोई ) 
एक च्चा दी ह तो २.१३७--श्रकारान्त एकच्च' आ्रादि शब्दों से परे, यो' 
विभक्त का ए' आदेश हो जाता है। जैसे---एकच्च -|-यो -एकच्चे - कोई कोई। 
न निसस दा २.१३८---एकच्च' आदि [ देखिए--तीसरा परिशिष्ट ] 
शब्दों से परे, नि विभक्ति का ओआ' नहीं होता है । जैसे---एकच्चानि। 


५ ४४. अम्मा (नमो ) 


ना समा दी हि २.६३--अम्मा' आदि शब्दों से परे, ग'! का ए' आदेश नहीं 
होता हैं । जैसे---भीति अम्भा। भोति अन्ना। भोति अम्बा । 

र स्‍्सो वा २.६४---ग' विभक्ति आने से, अम्मा आदि शब्दों के अन्त्य 
स्वर का विकल्‍प से हस्व हो जाता है । जसे--भोति शअ्रम्स, श्रम्मा । 


७ ७४. सभा 


ति सभापरिसाय २.१०६--सभा' तथा परिसा' शब्दों से परे, स्मि' 
विभक्ति का विकल्‍प से ति आदेश हो जाता है। जैसे--सभाति, सभाय। 
परिसति, परिसाय । 


५ ४६. अग्गि (5-आय ) 


सि स्सा ग्गि तो नि २.१४६--अग्गि' शब्द से परे, सि' विभक्ति का विकल्प 
से “नि' आदेश हो जाता है । जेसे--प्रग्गि - सि “5 अ्रग्गिनि । अ्रग्गि । 


$ ४७. इसि (>-क्ृपरि ) 
टे सिस्सिसिस्सा २.१३५---इसि' शब्द से परे, 'सि विभकति का विकल्प 
से ए' आदेश हो जाता है । जसे--इसे, इसि । 
दुतियस्स योस्‍्स २.१३६--इसि' शब्द से परे, दुतिया' के यो का 


शक 


विकल्प से ए' आदेश होता है । जैसे--समणे ब्राह्मणे वन्दे सम्पन्नचरणे इसे । 


0 ४८, दण्डपाणि ( अन्याथ समास्त ) 
इतो शअ्रज्जत्थे पुसे २:१८४--अन्यार्थ समास (“बहुब्रीहि) हो, तो 
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इकारान्त पुल्लिड्भ शब्द से परे, पठमा' के यो का नो, तथा दुतिया' के यो' का 
ने' आदेश हो जाता है। जेसे--दष्डपाणिनों (पठमा), वण्डपाणिने (दुतिया)। 
विकल्प से---दण्डपाणयो । 


$ ४६. अरियवुत्ति ( अन्याथ समास ) 
ने स्मि तो क्व थि २.१८५--अ्रन्यार्थ समास हो, तो इकारान्त नाम से परे 
कहीं कहीं स्मि' विभकति का विकल्प से ने आदेश हो जाता है। जेसे--श्ररिय- . 
घृत्ति--स्मि--अ्ररियवुत्तिने >त्ञ्ार्य वृत्ति वाले में। विकल्प से--श्ररियवत्तिम्हि । 
कतञ्ञस्हि व पोसम्हि सीलवस्ते श्ररियवत्तिने 


$ ४०, नदी 
नज्जा योस्वास २.१६६---यो' विभक्षितयों के आने से, 'नदी' दाब्द से परे 
आ' का आगम होता हैँ। जेसे--नदी -यो >नदी -|-भ्रा “यों >5 (यवा सरे 
१.३०.) नद्या-+-यो >८(तवग्गवरणानं ये चवग्गबयज्रा १.४८.) नज्या-+-यो #+ 
(वग्गलसेहि ते १.४९.) नज्जा -+-यो --नज्जायो । नदियों । 


श ७७. 
५» १९. हत 
यो म्हि वा कक्‍्वचि २.६७--यो' विभक्िति आने से, कहीं कहीं विकल्प से 
पुल्लिज्भ उकारान्त दब्द के उ' का श्र हो जाता है। जसे--हेतु -यो >>हैतयो । 
कुरयों । 
५ ४२. अम्बु (5८ पानी ) 
श्रस्व्वादी हि २.८०--अम्ब आदि शब्दों से परे, स्मि'! विभकिति का विकल्प 
से नि आदेश होता है। जेसे--फलं पतति अम्बुनि-<फल पानी में गिरता है । पदुसं 
यथा पंसुनि आतपे कत॑ >--मानो कमल का फूल धूप में घूल पर फेंक दिया गया हो । 
3 ५३, जन्त 
जमे 


५. जनन्‍न्त्वादितों नोच २.८६--पुल्लिड्भ जन्तु शब्द से परे, यो' विभक्ति 
का विकल्प से नो तथा वो श्रादेश होता हैं । जेसे--जब्तुनो, जन्तवों, जन्तुयो । 


पाठ ६ | नाम-प्रकरण १०३ 


११, अभ्यास 
१. हिन्दी में श्रनुवाद कीजिए-- 


(क) भगवा एतदवोच :--जानतो अहं, भिक्‍खवे ! पस्सतो आसवानं खयं 
वदासि, नो अ्रजानतो नो अपस्सतो। अश्रयोनिसो मनसि-करोतो आसवा 
उप्पज्जन्ति। योनिसों मनसि-करोतो आसवा पहीयन्ति। भगवा हि जान॑ 
जानाति, पस्सं पस्सति। सत्था देव-मनुस्सानं बुद्धों भगवा ति। मातु 
पितु च उपद्वानं करोन्तो दारका मझ्भलं लभन्ति। भिक्‍खु नज्जा तीरे 
बिहरति। 

* काले श्रक्षरों में छपे क्रिया-पदों से न्तु' तथा मारना प्रत्ययान्त पद 
बनाइए, भ्रौर उनका वाक्य में प्रयोग करके दिखाइए। 

(ख) पितरानं होतु वा मातरानं होतु वा भातरानं होतु वा, मातुन्न॑ धीतरेहि पितुन्न॑ 
पुत्तेहि मातरों पि पितरो पि भातरों पि पटिजगिस्तब्बा। मातरान धीतून॑ 
भत्तारो। पितरानं आतूनं भातरो। धम्मस्स दातारो, पदातारो, तण्हाय 
छेत्तारो, मार-स्स जेतारों भगवन्तो अरहन्ता नमस्सितब्बा (प्रणाम करने 
के योग्य हैं) । 

*+* ऊपर काले श्रक्षरों में छुपे पदों के दुतिया तथा सत्तमी विभक्ति में रूप 
लिखिए। 

३. निम्न लिप्त वाक्‍्यों को याद कर लीजिए-- 

करोन्‍्तो पि कुंुमानो पि करानो पि कुब्बन्तो पि कृशलं कम्मं एवं कातब्बं। 
चरन्तेन वा चरता वा चरमानेन वा चरानेन वा भिवखुना धम्मं एवं चरितब्बं। 
पितरा वा, मातरा या, भातरेहि वा, भगिनीहि वा सद्धिं विहार॑ (बोद्ध-मन्दिर ) 
गच्छमानों अहं भायमाने च भावेन्ते च भिवखू पस्सामि। 

४. सीचे काले श्रक्षरों में छुपे पदों के सरल रूप लिखिए-- 

(जैसे--तज्जा---तविया। सखारेहि --सखेहि ) 

ने जच्चा होति ब्राह्मणों । सखारानं नज्ज ओकासं ददन्तों पक्‍कामि। मातरा 

च पितरा च सद्धि विहारं॑ गच्छति। रणछ्जे रज्जं कारेनते मागधे अ्रजात-सत्तुस्मि, 

भगवा परिनिब्बायि | 
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प्‌. पालि में श्रनवाद कीजिए--- 

भगवान के धम्म को सुनते हुए भिक्षु लोग चुपचाप (तुण्ही) बंठे रहे । नदी 
में स्नान करने वाले मनुष्यों को भय होता है । भगवान देखते हुए देखते है, जानते 
हुए जानते हैं। भगवान श्रावकों के चित्त को जानते हुए धम्म-देसना करते हैं । 
फल खाने वाले लड़कों में यही मेरे साथ आने वाला लड़का पढ़ने वाला है । सूर्य्य 
को नमस्कार करते हुए मनुष्यों की अँखें बन्द हैं। भात (भोजन) पकाते हुए 
मेरा हाथ जल गया । लिखते हुए उसका चित्त विरक्‍्त हो गया ।| 


का हबलपलचमन--मटामक पक स मकर .न्‍ ५८ मम मधपन+ २. 


दूसरा काण्ड 


सातवाँ पाठ 


अव्यय-प्रकरण 


( दूसरा भाग--उपसग ) 


५७. उपसर्ग बीस हैं। यथा--( १) प, (२) परा, (३) नि, (४) नी, 
(५) उ, (६) ढु, (७) सं, (८) वि, (६) श्रव, (१०) अनु, (११) परि, 
(१२) अभि, (१३) अधि, (१४) पति, (१५) सु, (१६) झा, (१७) अति, 
(१८) अपि, (१६) अप, (२०) उप। धातु के पूर्व उपसर्ग आने से, उसका 
ग्र्थ प्रायः बदल जाता है। जसे-- 

हरति +-हरण करता हैं 

विहरति --विहार करता है 

पहरति ८-प्रहा र करता हैं 

संहरति <-संहार करता है 


ग्राहरति >जलाता हे । इत्यादि 

१. “प” उपसर्ग निम्न श्र्थों में प्रयुक्त होता हैः-- 

पृत्‌ >गिरना पपतति --सामने गिरता हैँ 

नी लाना पनेति >ःसाम ने लाता है 

गह >पकड़ना पगण्हाति --सामने पकड़ता है 
थर>“पसारना पत्थरति --सामने पसारता हैं 

धाव >-दोड़ना पधावत्रि >"दोड़ कर आगे निकल जाता हें 
वा ने 

वज >>जाना पब्बजति -जघर से निकल जाता हूं 

सर ->>गत्यर्थ पसारेति >-फलाता है 


कुप >-कुपित होना. पकोपेति >-अत्यन्त कुपित होता है 


छिन्द --काटना 
भेज ---तोड़ना 
चि->चुनना 
कीर ->बिखेरना 
नंद >-+नाद करना 
भा >चवमकना 
हा >>छोड़ना 
जल >+>जलना 
आा >>जानना 
ठा>“-खड़ा होना 
वत्त --होना 
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पच्छिन्दति --काट डालता है 
पभञ्जति --तोड़-फोड़ देता हैँ 
पच्िनति --ढेर करता है 
पकिण्णति --बिखेर देता है 
पनदति शोर करता हे 

पभाति >-खूब चमकता है 

पजह॒ति --बिलकुल छोड़ देता है 
पज्जलति --प्रज्वलित होता है 
पजानाति --अ्रच्छी तरह जानता हैं 
पद्टाय -->उसके आगे 

पवत्तति >-ञ्रागे चलना 

पपुत्त --पुत्र का पुत्र इत्यादि 


२. परा' उपसर्ग निम्न अ्र्थों में प्रयुक्त होता है--- 


जि >>जीतना 
भू"च्होना 
इ--जाना 
कम -+-चलना 


मस -- छना 


पराजयति 5८हरा देता हैं 

पराभवति >-हानि को प्राप्त होता हैं 

पलेति --भागता है 

परक्कमति -पराक्रम करता है 

परामसति--परामश करता हें । 
इत्यादि 


३: ४. नि--नी' उपसर्ग निम्न अर्थों में प्रयुक्त होते हँ--- 


कम >-जाना 
कर ->करना 
गम जाना 
पत >-गिरना 
सर -“निकलना 
वत्त >-होना 


विस --प्रवेश करना 


निक्खमति --निकलता है 
निक्‍्करोति ->-नीचा दिखाता हैं 
निग्गच्छति । 

निष्पत॒ति नबाहर निकलता हैं 
निससरति 

निब्बत्तति "सिद्ध होता है 
निविसति --बिलकुल पैठता है 
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चि--चुनना निच्छिनोति +-निरचय करता है 

सम --शान्त होना निसामेति गौर से सुनना 

ठापि --रखना निट्ठापेति --समाप्त करता है 

पद >>होना निपज्जति --सोता है 
न-बहना निब्बाति >-बुक जाता है 

खिप --फेकना निक्खिपति --धरोहर रखता हैं 


५. 'उ' उपसग निम्न अ्र्थों में प्रयुक्त होता हे-- 


गम ->जाना उग्गच्छति -->ऊपर उठता हें! 
स्हीना उब्भवति >-पदा होता हे । 
सद --जाना, नष्ट करना उस्सादेति --दूर करता 2, उठाता है 
| उस्सापेति --ऊपर उठाता है 


-5खिसकना उस्सारेति--दूर करता है 
“-विनाश करना उल्लुम्पति --बचा लेता हैं 
>> जीड़ना उय्युअजति >>छोड़ कर निकल जाता हैं 
मूल --प्रतिष्ठित होना उम्मलेति ->जड़ से उखाड़ देता है 
भुज >>खाना उब्भुजति ---भुकता है, बल पूवक उठाता हैं, 
>च्खड़ा होबा उद्ग॒हति >-उठता हैं 
ट्त्यादि 


दु' उपसग्ग निम्न अर्थों में प्रयुक्त होता है--- 


कर >>करना दुक्कर ---दुप्कर 
गम -“5जाना दुग्गत --दुर्गत 
दुग्गन्ध ->दुगन्ध 
दुच्चरित्त >दुश्चरित्र इत्यादि 
७. सं उपसर्ग निम्न ग्र्थों में प्रयकत होता है-- 
यूज >-जोड़ना संयुअजति “>आपस में मिला देता है 
बद --बोलना संबर्दति >5एक राय होता हैं 


श्ण्८ 


बर>-स्वीकार करना 


वस --रहना 
सद >-नष्ट होना, जाना 
आ >>जानना 
स्टगिरना 
इ >+जाना 
दा >-देना 
कर >>करना 
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संबरति --ढकता हें 

संवसति >-साथ रहता है 

संसीदति >>ड्ब जाता है 

संजानाति -+पहचानता है 

संन्निषतति >-जमा होता है 

समेति-:--मिलना, आपस में मेल खाना, सहमत 
होना 

समादियति --ग्रहण करता है 

सडखरियति >>तेयार करवाता हैं 


“वि उपसगे निम्न ग्रर्थों में प्रयक्‍त होता है-- 


कम्प >-कॉपना 

दल --तोड़ना 

चर >>चलना 
किर">विखेरना 
भज >>भाग करना 
सु >-सुनना 

की --ख रीदना 

जट >->उलफाना 
कर >-करना 

सर >>स्मरण करना 
पच >-पकाना 

रज्ज --+राग करना 
रम>-कीड़ा करना 
तर >>लेरना 

नी जले जाना 
लिख --लिखना 
वत्त >-होना 

वण्ण --प्रशंसा करना 


विकम्पति --अत्यन्त काँपता हैं 

विदालेति -न्‍नष्ट अ्रप्ट कर देता है 

विचरति -->इधर उधर घूमता है 
विप्पकिरति --चवारों ओर बिखेर डालता है 


'विभजति -न्ग्रच्छी तरह व्याख्या करता है 


विस्सुत >->विख्यात 
विक्किणाति ->वेचता हे 
विजदेति --सुलभाता है 
विकरोति >>विक्वेत करता है 
विसरति >-भूल जाता हैं 
विपचति ---फल देता हु 
विरज्जति >>विरक्त होता है 
विरमति --रुकता है 
वितरति >-बॉटता हैं 
विनेति >-शिक्षा देता हैं 
विलिखति --जोतता हैं 
बिबट्टति >-पीछे घुमाता हूं 
विवषण्णति >-निन्‍दा करता हैं 
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वर 5>डढकना 

वद >-बोलना 
““साँस लेना 

हर--हरण करना 
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बिवरति --उघारता है 

विवदति “झगड़ा करता है 

विसस्सति >-विश्वास करता है 

विहरति --निवास करता है, ध्यानस्थ रहता है 


६. अव' उपसग निम्न अ्र्थों में प्रयुक्त होता है-- 


कम >-जाना 
खिप >-फेकना 
बा >>जानना 
मन --जानना 
सर --चलना 
सज्ज --लगना 


भ्रवक्‍कमति --निकट आता हैं 

प्रवक्‍॑थिपति ---नीचे फेकता हैं 
ग्रवजानाति-निन्दा करता है,अ्रस्वीकार करता है 
श्रवसम|ञ्जति --तिरस्कार करता है 

ग्रवसरति हट जाता है 

अवसज्जति --छोड़ता हे 


१०. अनु! उपसग्ग निम्न अर्थों में प्रयुक्त होता है-- 


कम्प --काँपना 
कर --करना 
कम --चलना 
गम >ज्जाना , 
गालन्गाना 
गण्ह >-ग्रहण करना 
चर>-चलना 
बा जानना 
ठा >-खड़ा होना 


तप >-ताप देना 
दा देना 
तीजचले जाना 
बन्ध --बाँधना 
भू होना 


ग्रनुकम्पति --न्ञ्रनुकम्पा करता हैं 
अनुकरोति --तकल करता है 
श्रनुक्कमति --पीछा करता हे 
अ्रनगच्छति --पीछे जाता है 
नुगायति >+साथ साथ गाता है 
ग्रनुगण्हाति --दया करता है 
ग्रनुचरति--पीछे पीछे चलता है 
ग्रनजानाति --स्वीकृति देता है 
प्रनुट्रृटति >-सेवा-टहल करता है, श्रनुष्ठान 
करता है 
अ्रनतप्पति --द्खित होता है 
ग्रनददाति “स्वीकार करता है 
ग्रननेति --खसामद करता हैं 
अ्रनुबन्धति --पीछा करता हैं 
अ्रनुभवति --अनुभव करता है 


११० 


मुद >>प्रसन्न होना 
बद >-्बीलना 
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अ्रनुमोदति --अनुमोदन करता है 
झ्नुवदति---निन्‍्दा करता है 


११. परि' उपसग्ं निम्न अर्थों में प्रयृकत होता है-- 


कत ज्न्‍काटना 
करमचचकरना 


हक्‍्ख ->देखना 
'चर चलना 


नम “>-भूकना 
पंत >-गिरना 
भू जत्होना 

भास >>कहना 
सह >सहना 
हर +5हरण करना 


परिकन्तति ->चारो ओर से काट देता है 
परिकरोति >-चारो ओर से घेर लेता हैं, 
सेवा-टहल करता है 

परिक्खति ->परीक्षा लेता है 

परिचरति ->देख-भाल करता हूं, पूजा करता 
है, सेवा करता हूं 

परिनमति >-परिणाम को प्राप्त होता है 

परिषतति --विनप्ट होता है 

परिभवति --न्‍्ञ्रनादर करता हैं 

परिभासति +-निनन्‍दा करता है 

परिसहति ->हरा देता है, दे मारता है 

परिहरति --वचाता है, खबरगीरी करता हैं 


१२. अभि' उपसगे निम्न अर्थों में प्रयुक्त होता हे-- 


जा “जानना 
धाव >-दौड़ना 
ननन्‍्द --प्रसन्न होना 
भू >-होवा 

बंद >-बोलना 
सज्ज >-लगना 
सन्‍द --बहना 

हर जलाना 


ग्रभिजानाति -<पहचानता है 

अ्भिधावति --किसी ओर दौडता है 
अभिननन्‍दति >-किसी बात पर प्रसन्न होता है 
्रभिभवति >--हरा कर मालिक बन बंठता है 
ग्रभिबदति >>अ्रभिवादन करता है 
ग्रभिसज्जति >-कद्ध होता हैं 

श्रभिसन्‍दरति --विलकुल भर देता है 
प्भिहरति --लाता हैं, या समर्पण करता है 


१३. अधि' उपसर्ग निम्न श्रर्थों में प्रयुक्त होता हँ--- 


गम >-जाना 


अधिगच्छति:-अ्रधिकार कर लेता हे, समभता हैं 
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ठा >>खड़ा होना 
पत॒ >-गिरना 


होना 


बस --रहना 


कर >्-्केरता 
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अधिट्व हति --अधिष्ठान करता हैं 

श्रधिपतति --गायब हो जाता है 

ग्रधिभवति ---हरा देता है 

अधिवासेति --प्रतीक्षा करता है, स्वीकार 
क्रता है 

अ्रधिकरोति --अधिकार करता है । 


१४. पति” उपसर्ग निम्न ग्रर्थों में प्रयकत होता है-- 


कर+>-करना 
कुध --गुस्सा होना 
कम >-जाना 
इक्ख --देखना 
खिप --फेकना 
गम <--जाना 

आ >>जानना 


धाव >-दोडना 
प-+-हर --मारत्रा 
पृच्छ --छता 
बह >->ढोना 

बुध ->जानना 
मच --छोड़ना 
वद >-बोलना 
वि--नी >शिक्षा देना 
थर->-पसारना 
सर-">चलना 
सिध --सिद्ध होना 


सु >-सुनना 


। 


पटिकरोति ---प्रतिकार करता हैं 

पटिकुज्कभति --बदले में गस्सा करता हैं 

पटिक्कमति >लौटता है 

पटिक्खति --प्रतीक्षा करता हैं 

पटिविखिपति --श्रस्वीकार करता हैं 

पटिगच्छति ->पीछे छोड़ कर निकल जाता हैं 

पटिजानाति ->स्वीकार करता है, प्रतिज्ञा 
करता है 

पटिधावति >-भागता है 

पटिपहरति ---बदले में मारता है 

पटिपुच्छति --बदले में पूछता है 

पटिबाहति --रोक रखता है 

पटिबज्कृति ---जागता है 

पटिमअच ति >-बाधता हूँ 

पटिवदति--प्रतिवाद करता हैं 

पटिविनेति >-द्र कर देता हैं, दबा देता है 

पटिसंथरति -ससादर स्वागत करता हैं 

पटिसरति >न्‍्पीछ भागता है 

पटिसेधति --रोकता है, मना कर देता है 

पटिस्सुणाति >>स्वीकार करता हू 
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१५. सु' उपसर्ग निम्न श्र्थों में प्रयुकत होता है-- 


सुगन्ध| सुकत >-सुक्ृत 
सुघर सुकर 
' सुचरित . सुकुमार इत्यादि 


१६. आ' उपसर्ग निम्न अर्थों में प्रयुक्त होता है-- / 


कस --जोतना आझकस्सति >-आकष्ण करता है 
गम जाना झ्रागच्छति >-अ्राता है 

चि “न्‍्चुनना आराचिनाति --ढेर लगाता हैं 

दा जदेना श्रादाति (आददाति) लेता है 
दिस >“>बताना ग्रादिसति >-आज्ञा देता हैं 

नी चले जाना भ्रानेति ->ले आता है 

पुच्छु --पूछना श्रापुच्छति --जाँचता हैं 

वत >"होना झ्रावत्तति -->घुम आता है । 


१७. अति' उपसग्ग निम्न अर्थों में प्रयुक्त होता है-- 


कम >>जाना ग्रतिक्कमति ->-पार कर जाता है 
धाव --दोड़ना भ्रतिधावति ---आगे दौड़ जाता है 
पात >>गिराना ग्रतिपातेति >-नष्ट करता है 
भुज >-खाना ग्रतिभुड्जति ->-खूब खा लेता है 


१८. अपि' उपसर्ग निम्न अर्थों में प्रयुक्त होता है-- 


धा >जधारण करना ग्रपिधान ---ढठंकना 
लप >-बात करना अ्रपिलपेति >>डींग हाँकता है 
१६. अप” उपसर्ग निम्न अ्र्थों में प्रयुक्त होता हैं-- 


इ जाना भ्रपेति --हट जाता है 
कम “जाना झ्रपक्कमति --निकल जाता हैं 
गम >>जाना ग्रपगच्छति -चला जाता है 


पाठ ७ ] 


धा >-धारण करना 
नी जले जाना 

हर --हरण करना 
कर करना 

चि ->चुनना 

ठापि :--रखना 

नम >>भूकना 

राध >-सिद्ध होना 
वद >-बोलना 

वह >जतवहन करना 
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पनिधाति --उतार कर रख देता हैं 
श्रपनेति >-बाहर कर देता है 
ग्रपहरति --चोरी करता है 
भ्रपकरोति >-अपकार करता हैं 
श्रपचायति --सत्कार करता है 
श्रपटर॒पेति -+अलग रख देता है 
झ्रपतमति --निकल जाता हैं 
झपरज्कति >-अपराध करता है 
श्रयवदति ---निन्दा करता हें 
ग्रपवहति ->-भगा देता है 


२०. 'उप' उपसर्ग निम्न अ्र्थों में प्रयकत होता है--- 


कर ८""करना 

कम >>जाना 

गम >-जाना 

चर --चलना 
न-्ठहरना 

धा --दोड़ना 

निसीद >>बंठना 

सेव सेवा करना 

नीले जाना 

रम >-क्रीड़ा करना 

वस --रहना 

विस >>घुसना 

इकक्‍्ख --देखना 

पद ->जाना 

पत्‌ ->गिरना 


उपकरोति +-उपकार करता है 

उपक्कमति चढ़ाई करता हैँ, शुरू करता है 
पगच्छुति - -पास में जाता है 

उपचरति >-सेवा करता है, व्यवहार मे लाता है 

उपद्वुहति --सेवा-टहल करता है 

उपधावति --+पास में दौड़ जाता हैं 

उपनिसीद्ति --पास में बंठता हैं 

उपनिसेवति --पीछा करता है 

उपनेति समीप ले जाता है 

उपरमति --हटता हें 

उपवसति --पास में रहता है, उपवास करता हूं 

उपविसति >>पास आता 

उर्पक्खति ---उपक्षा करता हैं 

उपज्जति --5उत्पन्न होता है 

उप्पतति --उड़ता है, ऊपर उठता हैं 
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१२. अभ्यास 
१. हिन्दी में अ्रनुवाद कीजिए:-- 


(क) घरम्हा निक्‍्खमित्वा पब्बजि। कथं साराणीयं॑ वीतिसारेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । पठवि परामसित्वा उदानं उदानेसि। विहा रे सन्निसिन्नानं सन्नि- 
पतितानं भिक्‍खूनं पुब्बे-निवास-पटिसंयुत्ता कथा उदपादि । उपसडूमित्वा 
पञ्जत्ते आसने निसीदि | यथा च में भगवा व्याकरोति, त॑ साधुक॑ उर्ग- हेत्वा 
तुव॑ं आरोचेय्यामि । अ्रद्गद-विमोक्खे श्रनुलोम॑ पि पटिलोम॑ वि समापज्जति, 
आसवानं च खया चेतोविमुत्ति सयं अभिजञ्ञा (-य ) सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरतीति । अ्भिजानामि इतो पुब्बे एवं नामधेय्यं॑ (नाम) सुत्वा ति । 

(ख) पापानि कम्मानि विवज्जयाथ, धम्मानुयोगञ्च अधिद्हाथा ति। अ्रच्छरानं 
गणेन परिवारितो अनेकचित्तं विमान आरुय्ह देवता. मोदति । अभिक्‍कन्तेन 
वण्णेन ओसथी तारका विय दिसा सब्बा ओभासेन्तो तिट्ठसि । पादे 
पक्खालयित्वान ( >-धोकर ) एकमन्ते उपाविसि, (उत्तरा थेरी ) पुब्बजाति 
अनुरस्सरिं, दिव्बचक्खूं विसोधयि। रत्तिया पच्छिमे यामे तमोक्‍्खन्ध॑ 
पदालयि । तेविज्जा (हुत्वा) अ्रथ उद्दासि कता ते (तथागतस्स ) 
अनुसासनी ति । 

(ग) जय॑ वेरं॑ पसवति, दुक्‍्खं सेति पराजितो । 
उपसन्तो सुखं सेति, हित्वा जय-पराजयं ॥ .॥ 
तुम्हेहि किच्चं आतप्पं, अक्खातारों तथागता । 
पटिपन्ना पमोक्‍्खन्ति, कायिनो मारबन्धना ॥ .॥। 

२. पालि में श्रन॒वाद कीजिए:--- 

प्रातःकाल निद्रा से जागता हूँ । उठकर बेंठता हूँ। हाथ मुँह धोता हूँ । 
पैर धो कर बठ जाता है। तब याद करते हुए, श्वास लेता है (<न्श्रस्ससति) । 
स्मरण रखते (सतोव) श्वास फंकता है (पस्ससति) । लोक में लोभ को छोड़ 
कर ध्यान करता है । 

श्रावस्ती में कुछ लड़के डण्डे से साँप मार रहे थे (१प-+-हर ) । भगवान्‌ ने 
उनको उपदेश दिया । शील पालन करने वाला भिक्षु मृत्यु को हरा देता है (परा -+- 
जि) । हम लोग कल वहाँ गए थे, आज झा रहे हैं। आनन्द ने भगवान्‌ की टहल 
की (उप--ठा) । कुमार सिद्धार्थ राज-महल से निकल गए (>-नि-कम ) । 


तीसरा काणड 


पहला पाठ 


क्रिया-प्रकरण 
( चोथा भाग--गण विचार ) 


१-भ्वादि गण 


५ ४. नवों गणों में भ्वादिगण सबसे बड़ा हैं। मोग्गल्लान घातु-पाठ के 
अनुसार, इस गण में ३०४ धातु हे। इन धातुओ्नों की सूची में, सववे प्रथम भू धातु 
है; ग्रत: इस गण का नाम 'भ्वादि-गण' रक्‍्खा गया है। 

मोग्गल्लान धातु-पाठ के अन्त में आता हें अ्रश्नन्तो उच्चारणत्थों सेसा 
धात्वत्था”; अर्थात्‌, जो अकारान्त धातु है, उनका अन्त्य अ्र' केवल उच्चारण- 
सोकरय के लिए है; धातु को अ्र से रहित समभना चाहिए। जैसे--पच >पच्‌ । 

५ ५. भ्वादिनाण के कुछ द्रष्टव्य धातु-- 


भवति 

कत्तरि लो ५.१८--कत॒वाच्य में, न्‍त', मान, तथा (परोक्ष भूत को 
छोड़) ति' आदि प्रत्ययों के आने से, धातु से परे ल' का आगम होता है। ल' 
का अ' रह जाता हे । जैसे-- 

पच --ति ->पच -|- श्र +-ति --पचति। जि-|-ति >चजे +-ति >जे -|- अ +- 
ति>-->जयति । भू-ति >भो --ति >+भो +अ्र --ति >+भवति । 

यु वण्णा न मे शो प्प च्च ये ५.८२--प्रत्यय आने से, धातु के अन्त्य इ का 
'ए', तथा उ' का ओ' हो जाता है। जेसे--नि -+-तब्बं --नेतब्बं। सोतब्बं 
जि-| जे-+-ति। भ+ति >न्भो +ति । 
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एश्लरोनसयवा सरे ५.८६--स्वर परे हो, तो पवेस्थित ए' का अ्रय', 
तथा झो' का अवब' हो जाता है। जेसे--जि--ति >>जे --ति +जे --अ -+- 


द्रष्ट ब्य--- ल हु स्सु पन्‍त सस ५.८३--प्रत्यय आने से, प्रायः: धातु के 
उपान्त इ' तथा उ' का यथाक्रम ए तथा ओ' हो जाता है । जेसे--- 

सुच--ति >>सोचति । जुत--जोतति । रुद---रोदति । मुद--मोदति । 
सुभ--सोभति । रुच--रोचति । तिज--तेजति ->तेज करना । कित---केतति । 


घम्मति | वज्जति | दज््जति 


गम वद दान घम्म वज्ज दज्जा ५.१७६--नन्‍त, मान तथा ति' 
आदि (परोक्ष भूत को छोड ) प्रत्ययों के आने से, विकल्प से गम का घम्म, वद' 
का 'वज्ज', तथा दा का दज्ज' आदेश होता है। जैसे--घम्मति, घम्मन्तो, 
गच्छुन्तो । वज्जति, बज्जन्तों, बदनन्‍्तो । दज्जति, दज्जन्तो, वदन्तों । 


गच्छति | यच्छति । ह्चछति । अच्छति | दिच्छ॒ति 


गसयमिसासदिसानं वा च्छडः ५.१७३--न्‍त', मान, तथा (परोक्ष 
भूत को छोड़) ति' आदि प्रत्यथों के आने से, गम', यम, "इस, 'अस', तथा 
“दिस धातुओं का क्रमश: “गच्छ', यच्छ, “इच्छ॑, अच्छ॑, तथा 'दिच्छः आदेश 
हो जाता है | जैसे---गच्छुन्तो, गच्छुमानो, गच्छति इत्यादि । 


गच्छर । गमिस्सरे 


गुरुपुठ्या रस्सा रे न्तेन्‍्तीनं ६.७४--गुरुपू्व हस्व धातु से परे, न्‍्ते' 
तथा न्ति' विभकितियों का विकल्‍प से रे आदेश हो जाता है। ज॑से--गच्छरे, 
गच्छान्ति । गच्छरे, गच्छुन्ते । गभिस्सरे । 


सन्ति, सनन्‍्तु, सिया, सन्‍्तो, समानों 
न्तमानान्तियियुं सवा दि लोपो ५.१३०--नत', मान, श्रन्ति', अन्तुा, 
'इय', तथा ध्वयु प्रत्ययों के आने से, अस' धातु का केवल स' रह जाता हूँ। जैसे--- 
ग्रस-|-न्त >5स --न्‍त >सनन्‍्तो । समानो । सन्ति । सन्‍्तु । सिया । सियुं । 


पाठ १ | क्रिया-प्रकरण : गण विचार ११७ 


तिटठति । पिंवति 
ठापानं तिट्ट पि वा ५.१७५--तत', मान', तथा (परोक्ष भूत को छोड़ ) 
'ति' आदि प्रत्ययों के आने से, ठा' धातु का तिट्ट', और पा' धातु का (पिव आदेश 
हो जाता हूँ। जैसे--तिट्ठन्तो, तिट्टमानो, तिट्टति । पिवन्‍तों, पिवमानों, पिवति-। 





डहति 
द ह स्‍स द स्‍स डो ५.१२६--दह' धातु के द' का विकल्‍प से ड” आदेश 
हो जाता है । जैसे--- 
दहति; डहति । दाहो; डाहो। 
अदेन्ति 
जि लस्‍से ५.१६३--अ तथा ल' का, कही कहीं 'ए' आदेश हो जाता 
हैं। जसे--प्रद--ल--अन्ति --भ्रदेन्ति । गह--ब्रि+त्वा :“गहेत्वा (जि 
बढ्यञ्जनस्स ५.७० ) 
जीयति । मीयति 
जरम राण मी य डइ ५.१७४--न्त', मान तथा (परोक्ष भूत को छोड़) ति' 
आदि प्रत्ययों के आने से, जर तथा मर' धातुओं का विकल्‍प से क्रमश: जीय' तथा 
'मीय' आदेश होता है। जैसे-- 
जीयन्तो, जीरन्तो । जीयमानो, जीरसानो। जीयति, जीरति । मीयन्‍्तो, 
मरन्‍्तो । मीयमानो, सरमानो । मीयति, मरति । 


जीरति । निम्तीदति 


जरसदानमीम्‌ वा ५.१२३--जर' तथा सद धातुग्रों के अन्त्य स्वर से 
परे, कहीं कहीं ई' का आगम होता है। जेसे-- 

जीरणं, जीरति, जीरापेति । निसीदितब्बं, निसीदनं, निसीदितुं, निसीदति । 

कहीं कहीं 'ई! का आगम नहीं भी होता है । जेसे--जरा; निसज्ज । 


उट्‌ठहति 
पादितो ठास्स वा ठहो क्वचि ५.१३१--उपसगर-पूर्वक ठा' धातु का, 
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कहीं-कहीं विकल्प से ठहो' झ्रादेश हो जाता है । जैसे---उद्गुह्वति, सण्ठहति | उत्ति- 
ह्ुति, सन्तिट्ठति । 


समादियति 


दा स्सि य डः ५.१३२---उपसगं-पूर्वक दा धातु का दिय' आदेश हो जाता 
हैं। जेसे---सं +आा -दा -+-ति >समादियति । श्रनादियित्वा । 


निक्खमति 


नितो कमस्‍्स ५.१३५--नि' उपसगग-पूर्वक 'कम' धातु का, कहीं कहीं 
'क्खम” आदेश हो जाता हैं । जैसे---निक्खमति १ 


पस्सति 


दिस स्‍स प स्‍्स, द सस, दस, व, द क्खा ५.१२४---दिस' धातु के पस्स', 
'दस्स', दस्‌', द', तथा दक्‍्ख' आदेश होते हें । जेसे--- 

पस्सति। (कर्म) दस्सेति । (भूत) श्रदस, श्र, श्रहदा । दक्खिस्सति (भवि- 
व्यतकाल ) । 


२-रुधादि गण 
५ ६. मं व्‌ रुधादीन ५.१६---न्त', मान, तथा ति' आदि (परोक्ष 
भूत को छोड़) प्रत्ययों के आने से, रुधादि धातु के अ्रन्तिम स्वर से परे अं का 
झागम होता है । जसे-- 


कत्‌ (कन्तति )--काटना 

गह (गण्हति) *+>पकड़ना 

छिद्‌ (छिन्दति ) +>छेदना 

बध्‌ (बन्धति ) --बाँधना 

भिद्‌ (भिन्‍्दति ) ->भेदन करना 
_ भुज्‌ (भुञ्जति) >>खाना 

मुच्‌ (मुझ्चति) छोड़ना 

युज्‌ (युअजति ) जोड़ना 
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रुध (रुन्धति ) --रोकना 

लिप्‌ (लिम्पति) >>लेपना 
सिच (सिद्ज्वति) >-सींचना 
हिस्‌ (हिसति ) >5हिसा करना 


५ ७. रुधादि गण के कुद द्रष्टव्य धातु--- 


घेण्पति 


गह॒स्‍्स घेप्पो ५.१७८--न्त', मान, तथा (परोक्ष भूत को छोड़) ति' 
शआरादि प्रत्ययों के आने से, गह' धातु का 'घेपष्प” आदेश हो जाता है । जैसे--- 
घेप्पन्तो । घेप्पमानों । घेप्पति । 


“गण्हाति 


णो निग्गही त सस ५.१७९---गह' धातु के अन्तिम स्वर से परे, जो अं! 
का आगम होता हैं, उसका ण' आदेश हो जाता है । 
जंसे--गह -ति ->गण्हाति । गण्हितब्बं । गण्हितुं । गण्हन्तो । 


३-दिवादि गण 


५ ८. दिवादीहि यक्‌ ५.२१--न्त', मान, तथा(परोक्ष भूत को छोड़) ति' 
श्रादि प्रत्ययों के आने से, दिव' आदि धातु से परे, य' का आगम होता है। जेसे-- 


कुध (कुज्भति" ) --गुस्सा होना 
कुप (कुप्पति ) >-कोप करना 

गा (गायति) >>गाना 

घा (घायति) --सूँघना 

छिद (छिज्जति' ) -+ट्टना 

भा (भायति) >>ध्यान करना 
दिव (दिव्बति) खेलना 

नहा (नहायति ) +>नहाना 

बुध (बज्कृति" )--समभना 

युध (युज्कमति*) >>लड़ाई करना 
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रुच (रुच्चति ) >नश्रच्छा लगना 
लुभ (लुब्भति” ) >-लोभ करना 
सम (सम्मति ) >"शान्त होना 
सिव (सिब्बति ) ->सीना 

सुध (सुज्कति" ) >शुद्ध होना 
सुस (सुस्सति ) >>सखना 

हन (हज्ञजति ) * >ज्मारना 


५ ६. कवि विकरणानं ५.१६१--कहीं कहीं विकरण का लोप होता 


है । जैसे--- 
हन-+-ति >->हन्ति । विकरण का लोप नहीं होने से---हन --य --ति 
हम्ञति । 


उदपद -+-ई --उदपादि । विकरण का लोप नहीं होने से---उदपद --य -- 
ई >-उप्पज्जि । 


४-तृदादि गण 
५ १०. तुदादीहि को ५.२२--न्त', मान, तथा (परोक्ष भूत को छोड़ ) 
'ति'आदिप्रत्ययों के झरने से, तुद आदि धातु से परे अर का आगम होता हैं। प्रत्यय आने 
से, इस गण के धातु के उपान्त इ या उ' का ए या ओ' नहीं होता है । जेसे--- 
वि-| किर (विकिरति) -""छीटना 
खिप (खिपति ) -“फेकना 
नि-+गिर (निगिरति ) --निगलना 
गिल (गिलति ) --निगलना 
तुद (तुदति ) >पीड़ा करना 
+* कुध्‌ +-ति +-कुध्‌ -य --ति <-कुध्यति --कुरूयति (तबग्गवरणान ये चब 
र्गबयतबा १.४८--देखिए पृ० २२३ ) >>कुभूकति (वग्ग लसेहि ते १.४९६-- 
देखिए पृ० २२४ ) --कुज्भति (चतुत्थ दुतियेस्वेंस ततियपठमा १.३६--देखिए पृ० 
२२४ )। इसी तरह--युज्कति | लुब्भति | दिज्जति । सुज्कति। हआ्ञति। इत्यादि। 
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नृद (नुदति) प्रेरित करना 
फ्र (फुरति) +>फड़कना 
फुस (फुसति ) >>छना 

मुस (मुसति ) ->चुराना 
लिख (लिखति ) +5लिखना 
विद (विदति ) >>जानना 
विस (बिसति ) >-घुसना 
सुप (सुपति ) >-सोना 


५-ज्यादि गण 
५ ११. ज्या दी हि क्‍ना ५.२३--नत', मान, तथा (परोक्ष भूत को छोड़ ) 
'ति' आदि प्रत्ययों के आने से, ज्यादि गण' के धातु से परे ना का आगम होता 
है । प्रत्ययों के आने से, इस गण के धातु के उपान्त इ या 'उ का ए या ओ' 
नहीं होता है । जसे--- 
अस (थ्रस्नाति ) --खाना 
वि (चिनाति) >चुनना 
ना (जानाति ) >>जानना 
(थुनाति ) >-प्रशंसा करना 
(धुनाति ) >धुनना 
(पुनाति) >पवित्र करना 
(लुनाति ) >-खोटना 
(सिनाति ) >सीना 
0 १२. ज्यादि गण के कुछ द्रष्टव्य धातु-- 


श्र्ञ पा ४ ण्श्थ 


जानाति, नायति 
आ स्स ने जा ५.१२०--न' परे हो, तो जा धातु का जा' आदेश हो 
जाता है । जेसे--- 
जानाति । जानितुं। जानन्‍्तो । 
यदि न! परे नहीं हो, तो आ' का जा नहीं होता है । जैसे---आ +- क्तर-आतो । 
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आस्स सनास्स नायो तिम्हि ६.६१--ति' प्रत्यय आने से, बा घातु का 
विकल्प से अपने विकरण ना” के साथ नाय' श्रादेश होता हैँ। जैसे--नायति; 
जानाति । 


धुनाति, किणाति 
णानासु रस्‍सो ६.३२---णा' तथा ना” विकरण के आने से, धातु के 
अन्त्य स्वर का हस्व हो जाता हैँ। जेसे--धू ---ना --ति >+धुनाति ॥ की +-णा +- 
तिज-+किणाति । 


६-क्यादि गण 
५ १३- क्या दी हि कक्‍णा ५.२४--त', मान, तथा (परोक्ष भूत को छोड़) 
'ति आदि प्रत्ययों के आने से, क्यादि गण' के धातु से परे, णा' का आगम होता है। 
प्रत्यय आने से, इस गण के धातु के उपान्त इ' या 'उ' का ए' या ओ' नहीं 
होता है। जैसे--- 
की (किणाति) >>खरीदना 
वि-++को (विक्िकिणाति ) ->वेचना 
गि (गिणाति) 5>>शब्द करना 
वु (वब॒णाति) ->ढकना 
सक (सकणाति ) ->>सकना 
सू (सुणाति) --सुनना 


७-स्वादि गण 
५ १४. स्वादी हि कणों ५२५--त', मान' तथा (परोक्ष भूत को छोड़) 
'ति आदि प्रत्ययों के आने से, स्वादि गण' के धातु से परे, णो' का आगम होता 
है। प्रत्यय आने से ० । जैसे--- 
सु (सुणोति) सुनना 
खी (खिणोति ) क्षय होना 
वु (बुणोति )--ढकना 
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गि (गिणोति)->शब्द करना 
-सक (सकणोति ) “--सकना 
प्‌-+-आरप (पापुणोति ) *--प्राप्त करना 
“सक्कणोति 
सकापान॑ कु क्‍्कु णे ५.१२१--ण' परे हो, तो सक' तथा आप' धातुझ्रों 
के उत्तर, क्रश: कु' तथा उ' का आगम होता हे। जेसे---सक +-णो --तिर« 
सक्‍कुणोति । पाप+णो -+-तिज"-”पापुणोति । 


८-तनादि गण 
५ १५- तना दित्वो ५.२६--न्त', मान, तथा (परोक्ष भूत को छोड़) ति' 
आदि प्रत्ययों के आने से, तनादि गण के धातु से परे, ओ' का आगम होता है । जेसे--- 
तन (तनोति )->फंलाना 
सक (सककोति )->सकना 
वन (बनोति )--माँगना 
मन (मनोति )--जानना 
आप (झ्रप्पोति )>-पाना 
कर (करोति )--करना 
(, १६. तनादि गण के कुछ द्रष्टव्य धातु-- 
तनुति, तनुते 
झ्रो विकरणस्सु पर च्छव्के ६.७६--अत्तनों पद' में, श्रो| विकरण का 
'उ' आदेश होता हैं। जैसे--- 
तन--ते >+तन “और +-ते+-तन -+-उ +-तैज"तनुते । 
प्‌ ब्ब च्छ व्के वा क्व थि ६.७७--परस्सपद' में भी, ओ' विकरण का कहीं 
कहीं विकल्प से उ' आदेश होता हे । जेसे-- 
तन॒ति, तनोति । 
कुब्बति, कयिरति, करोति 
करसस्‍्स सोस्स कुब्बकुरुकयिरा ५.१७७---नत' मान, तथा (परोक्ष 
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भूत को छोड़ ) ति' आदि प्रत्ययों के आने से, अपने विकरण झो' के साथ, 'कर' 
धातु के कुब्ब, कुरु तथा 'कयिर' आदेश हो जाते हैं। जेसे-- 

कुब्बन्तो, कयिरन्तो, करोन्तो । कुब्बमानो, कुरुमानी, कयिरसानो, कराणो । 
कुब्बति, कयिरति करोति । कुब्बते, कुरुते, कयिरते । 


कुम्मि, कुम्म 
कर स्‍्स सो स्‍स कुं ६२३--मि' तथा म प्रत्ययों के आने से, कर' धातु 
का, अपने विकरण झो' के साथ, विकल्प से कु! आ्रादेश होता है । जैसे-- 
कर--मिज"-कुम्सि । कर-|-म--कुम्म । 


सच्डरियति 


क रो ति स्‍सः खो ५.१३३--उपसर्ग-पूृ्वंक 'कर' धातु का, कहीं कहीं खर' 
आदेश हो जाता है । जैसे--सड्खारों । सडःखरियति। 


रु 
परक्खति 
पुरस्‍्मा ५.१३४-- पुर शब्द पूवेंक 'कर' धातु का, क्खर' आदेश हो 
जाता है । जसे--पुरक्खत्वा । पुरेक्खारों । पुरेक्‍्खति । 


&-चुरादि गण 

५ १७. चुरादितो णि५.१५--त', मान, तथा (परोक्ष भूत को छोड़) 
'ति' आदि प्रत्ययों के आने से, 'चुर' आ्रादि धातु से परे, 'णि' का आगम होता है। 
'णि' का केवल ६” रह जाता है; तथा, धातु के उपान्त लघु स्वर की प्रायः बद्धि 
होती है। जैसे--- 

अ्रज्ज (श्रज्जेति, श्रज्जयति ) 5 कमाना 

ईर (ईरेति, ईरयति ) >-हिलना 

कण्ण (कण्णेति, कण्णयति ) --सुनना 

कथ (कथेति, कथयति) +-कहना 

किस (कित्तेति, कित्तयति ) +-+कीर्तेन करना 

गण (गणेति, गणयति ) --गिनना 
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गन्थ (गन्थेति, गन्थयति ) >>गूथना 

चिन्त (चिन्तेति, चिन्तयति ) -“विचारना 
चुण्ण (चुण्णंति, चुण्णयति ) --चूर चर करना 
*चुर (चोरेति, चोरयति) --चुराना 

छडु (छड़ेंति, छड़यति ) ->फेकना 

भझप (भापेति, रापयति ) >ःजलाना 

पाल (पालेति, पालयति ) --भागना 

पिण्ड (पिण्डेति, पिण्डयंति ) --पिण्ड बनाना 
पुत्त (पोसेति, पोसयति ) :>पोसना 

पूज (पूजेति, पुजयति ) ->पजा करना 

सन्त (सन्तेति, मन्‍तयति ) >नसलाह करना 
तकक्‍क (तकक्‍्केति, तक्‍कयति ) >ज>्तर्क करना 
तीर (तोरेति, तीरयति ) ->प्रा करना 
दिस (देसेति, देसथति ) ---उपदेश करना 
वन्‍्द (वन्देति, वन्दयति ) ->वन्दना करना 
वण्ण (वण्णेति बण्णयति) तारीफ करना 


*कत्तरि लो ५.१८--इस सूत्र से, श्र का आगम हुआ | जंसे---चोरि -- 
गअ+ति। 

युवण्णानमेश्रों प्पच्चये ५.८२--इस सत्र से, चोरें--श्र +ति। 

एश्रोनसयवा सरे ५.८६--इस सूत्रसे--चोरयति । 

परो कवि १.२७--इस सूत्र से--चोरेति। इसी तरह, दूसरे धातुओं का 
भी। 
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१३, अभ्यास 
१. हिन्दी सें श्रनुवाद कोजिए -- 


भगवन्तं ब्रह्मा याचि । भगवा धम्मचक्क परवतयि। बहूनं देव-मनुस्सानं 
ग्भिसमयों श्रहूे। भगवा हि सब्बं ददाति। चतु-सच्च॑ पकासेति । पाणिनं 
अनुकम्पति । भिकक्‍खू भगवन्त॑ परिवारेन्ति । पापकारी सोचति। पञ्मकारी 
मोदति । भिक्‍ख॑ गण्हाति । 


दारका भगवन्तं अ्रदसासूं। भिक्‍ख्‌ नगरा निक्‍्खसिसु । दारका उपय्याने 
कोध्ठिसु । सब्बे धम्मा श्नत्ताति जानिसु । बाछ॒हगिलानाो अहोसि । सिक्‍्खा- 
पदं॑ समादियिसु । अक्कोधेन कोधं श्रजिनि, अ्रसाधुं साधुना अजेसि । कोधनो 
मन्स्सो दुब्बलो अहोसि। सब्बे पाणा जीरिस्सन्ति, मरिस्सन्ति, पुन पि जायिस्सन्ति । 
अहं मार-बन्धना सोक्‍्खासि। बुद्ध सरणं गसिस्सासि। धम्मं सुणिस्सासि | 
पधानं पदहिस्पामि । कम्मद्ठाने गण्हिस्सासि । भव-सोतं छिन्दिस्सामि । 


२. ऊपर काले श्रक्षरों में छुपे क्रियापदों को वत्तेमान काल प्रथम पुरुष एक 
वचन में लिखिए। 
३. निम्न-लिखित क़ियापदों के रूप परिसमाप्त्यर्थंक भूत काल में लिखिए--- 


भवामि । लिखिस्सामि । गमिस्सामि । तिट्ठामि । ददासि । हेससति । सन्ति । 
रुन्द्वन्ति | छिन्दथ | दिब्बाम | सुणाथ । जिनिस्ससि । जानाम । काहसि । पोसेथ । 


४. पालि में श्रनुवाद कोजिए -- 


भगवान्‌ एक सप्ताह बैठे । सारिपुत्त ने भगवान्‌ से पछा । राजा ने भगवान्‌ 
को अभिवादनल किया, नमस्कार किया दान दिया। लड़कियाँ गा रही थीं। 
भगवान्‌ को ब्रह्मा ने याचना की । भगवान्‌ ने स्वीकार किया । 


५. निम्न-लिखित क्रिया-पदों का श्रध्यपन कीजिए--- 


बुद्धं सरणं गमिस्सन्ति वा गच्छिस्सन्ति वा। धम्मं जानिस्ससि, वा अस्ससि 
वा । वेद (हफष) सोमनस्सं व लभिस्साम वा लच्छाम वा। निब्बाणस्स पत्तिया 
मग्गो हे हिति वा हेससति वा होहिस्सति वा । दारका भिक्‍खुं दक्खिन्ति वा दक्‍्खन्ति 
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वा पस्सिसन्ति वा। अहं सुणोमि वा सुणामि वा। धम्म-चारी सुखं पापुणाति 
वा पापुणोति वा पष्पोति वा। भिक्‍खू समण-किच्च करोन्‍न्ति वा कुब्बन्ति वा 
कयीरन्ति वा करिस्सन्ति वा; काहन्ति वा काहिन्ति वा। यं॑ धम्मं सुणोमि त॑ 
धारयामि । यो भान॑ भावेति सो सुखं पष्पोति । 


६. पालि में अनुवाद कीजिए--- 

होता है । खाता है। कहता है। हवा बहती है। भूमि पर बैठा। धर्म्म सुनता 
हूँ ॥ ध्यान करता हूँ । वितर्क को रोकता हूं ॥ भावना कर सकता हूँ। पुस्तक 
खरीदता हूं। मनुष्य बुड॒ढ़ा होता है । में काम करता हूं । 


तीसरा काण्ड 


दूसरा पाठ 
क्रिया-प्रकरण 

( पाँचवाँ भाग--विधिलिड्ञ : अनुज्ञा) 
विधि ( हेतुफल' ) 


परस्स पद 
एकवबचन ग्रनेकवचन 
पठम पुरिस पचे, पच्चेय्य पच्चेय्युं, पच्ु 
सज्किम पुरिस पे, पच्ेय्यासि पच्चेय्याथ . 
उत्तसपुरिस पचे, पच्तेय्यासि पर्चेमु, * पच्ेय्यास, पर्चेय्यामु 


१. हे तु फ ले स्त्रे य्य, ए य्यूं, एय्यासि एय्याथ, एय्यासि, एय्यास; एथ एएरं, 
एथो एग्यव्हो, एय्यं एप्याम्हे ६.८--हेतु तथा फल के अर्थ में, धातु से परे, ये प्रत्यय 
होते हे । जैसे--- 

स चे संखारा निच्चा भवेय्युं, न निरुज्केय्युं--यदि संस्कार नित्य हों, तो 
निरुद्ध न हों । (यहाँ नित्य होना हेतु है, और न निरुद्ध होना फल ।) 

पजञ्हपत्थनाविधिसु ६.६--प्रश्न, प्राथंना, तथा विधि के अर्थ में, 
ये प्रत्यय होते हें। जसे--- 

प्रश्नं---किसमायस्मा विनयम्परियापुणेय्य, उदाहु धस्मं --आयुष्मान्‌ विनय का 
अध्ययन-करेंगे, या धर्म का ? गच्छेय्यं बाहं उपोसर्थ, न वा गच्छेंय्यं --में उपोसथ 
को जाऊं या न जाऊ ? 

आथना---लमेय्याहम्भन्ते ! भगवतो सन्तिके पब्बज्जं, लभेय्यं उपसम्प्द ++ 
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अच्तनो पद 
एकवबचन प्रमेकवचन 
पठम पुरिस पचेथ पचचेरं 
मज्मिस पुरिस पचेथों पचचेय्यव्हो 
उत्तम प्रिस पचेय्य॑ पचेेय्याम्हे 


५ १८. विधि में कुछ विशेष धातु के रूप--- 
अस--अश्रस्स, सिया। आ---जानिया, जानेय्य, जझआ' | कर---कपिरा* । 


भन्‍्ते ! में भगवान के पास प्रव्नज्या तथा उपसम्पदा ग्रहण करूँ । पस्सेय्यं त॑ वस्ससतं 
झरोगं --उसे में सौ वर्ष तक नीरोग देख । 

विधि--भवं पुऊ्ं करेय्य--आप पुण्य करें। इह भर्व भुझ्जेग्य--आप 
यहाँ खायेँ। माणवक्क भव अ्रज्कापेय्य--लडके को आप पढ़ावें । 

अनुज्ञा--एवं करेय्यासि --ऐसा करो। गाम त्वं भणे गच्छेप्यासि --हे, तुम 
गाँव जाओ । 

सत्यर हे स्ते य्या दि ६-११--समर्थ होने के अर्थ में भी, धातु से परे ये प्रत्यय 
होते हैं। जैसे--भर्व खलु रज्जं करेय्य --आप राज्य भी कर सकते हैं । 

२. ए य्येय्या से य्य न्न॑ टे ६.७५--एय्य', 'एय्यासिं, तथा एय्यं' का 
विकल्प से ए' आदेश होता है। जेसे--पच्चे, प्चेय्य। पे, पच्चेय्यासि । पे, 
पच्चेय्यं । 

३. ए य्यूं स्सुं ६.४७---एय्युं' प्रयय का विकल्‍प से उं आदेश होता है! 
जेसे---पच -|-एय्यूं->पच -|-उं>-पचुं ; पचेय्युं । 

४, ए य्यामस्सेसु व ६.७८--एग्याम' का विकल्‍प से एमु' आदेश हो 
जाता है । जैसे--पचेमु, पर्वेग्याम, पर्चेय्यामु । 

५. अत्थितेय्या दि च्छ भ्वंससुसस थ सं सा म ६-५०--श्रा दि दि झ् पिया 
इ यूं ६-५१--अस' धातु से परे, इन प्रत्ययों के श्राने से, उसके रूप निम्न प्रकार 
होते हँ-- 
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«४. 5 
अनुज्ञा लेट * 
परस्स पद 
एकवचन ग्रनेक वचन 

पठसमपुरिस पचतु पचन्तु 
सज्किम पुरिस पच, पचाहि' पचथ 
उत्तम प्रिस पचासि पचाम 

एकवचन ग्नेकवचन 
पठमपुरिस अ्रस्स, सिया अ्रस्तु, सियुं 
मज्मिम प्रिस श्रस्स अ्रस्सथ 
उत्तम प्रिस श्रस्सं प्रस्साम 


६. ए थ्या स्सियाआ वा ६.६३--ज' धातु से परे, एय्य' का विकल्‍प से 
'इया' तथा जा आदेश हो जाता हैं। जसे--आ -+-एय्य--जानिया, जझ्जा । 
विकल्प से--जानेय्य । 

आ मिह जं ६.६२--एय्य' का आ' आदेश होने पर, जा धातु का ज॑ 
आदेश हो जाता है। जसे--आ -+-एय्य >|रा -|-आा८"-”जं +-वा >“जल्जा । 

७. क यि रे य्य स्से व्यु मा दी न॑ ६.७०--कयिरा' से परे, एग्यूं' आदि के 
एय्य' का लोप हो जाता हैं। जैसे--कबिरा -एय्यूं---कमिरा +-उं>कयथिरं । 
कयिरा -+-एगय्यासि>ज-कयिरा -आसि >+कथिरासि ।+ कयिराथ । कथिरामि । 
कपिराम । 
हटा ६.७१--कयिरा से परे, एय्य' का आ' आदेश हो जाता है। जेसे-- 

“ सो कयिरा । 

ए थ स्‍्सा ६.७२--कयिरा' से परे, एथ' का आथ हो जाता है। जेसे-- 
कपथिराथ । 

८. तु श्रन्तु, हि थ, मिम; त॑ श्रन्तं, स्सु व्हो, ए श्राससे ६.१०--प्रश्न, 
प्राथंना, तथा विधि में, धातु से परे तु आदि प्रत्यय होते हें। जेसे--पचतु, पचन्तु 
इत्यादि । 


[जे 2२ हु 
बन पर सर है. ८४ । दर दा 
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अत्तनो पद 
एकवबचन अनेकवचतन 
पठसपुरिस पचतं पचन्त 
सज्मिम प्रिस पचस्सु पचव्हो 
उत्तमप्रिस पचे पचामसे 


अलआलअ-+न अलिी+++ २५५+++++७..२+-०००+ वह.“ «७७०६-०५ >त-ब+ल जल >-२+ «०» “न नजन्लल नर 


प्रश्न में--किल्नु खलु भो व्याकरण श्रधीयस्सु--क्या त्‌ व्याकरण पढ़ रहा है ? 

ग्रार्थना में--ददाहि से >-मुझको दो । जीवतु भव॑-न्आप जीयें । 

विधि में--कर् करोतु भवं--अ्राप चटाई बनावें । पुझ्ज करोतु भर्त॑-- 
ग्राप पुण्य करे । 

8६. हिमि से घ्व सस ६.५७-- हि, 'मि तथा “म प्रत्ययों से पूषें, अकार का 
आकार हो जाता है । जैसे--पचाहि । 

हिस्‍्स तो लोंपो ६.४८--अ्रकार से परे, हि का विकल्‍प से लोप हो जाता 
है । जेसे--गच्छू, गच्छाहि । 

द्रष्टन्य--अनुज्ञा में--'अ्स” धातु के रूप इस प्रकार होंगे-- 


ग्रत्थू सन्‍्तु 
ञ्रहि ग्रत्थ 
अस्मि असम 


सिहिस्वट ६.५४३--सि तथा हि प्रत्ययों के श्राते से, अस' धातु का 
अ्र' आदेश हो जाता है । जेसे--- 
ग्रस--हिल्न्म +हि+-अ्रहि । अ्रसि । 
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२१७, अभ्यास 


१. हिन्दी में श्रनुवाद कीजिए-- 

(क) अत्तानं चे पियं जज्ञा (जानेय्य, जानिया), त॑ सुरविखतं रक्खेय्य । 
अत्तानं एबं पठमं पटिरूपे निबेसये । ततो परं अछज्जं अनुसासेय्य । एवं 
सति, पण्डितो न किलिस्सेय्य । अत्ता हि अ्रत्तनो नाथो, कोहि नाथों परो 
सिया। हीनं धम्मं न सेवेय्य, पमादेन न संबसे (संवसेय्य), कल्याणे मित्ते 
भजेय्य, मिच्छा-दिद्ठि जहेय्य, लोक-वड्ढनो न सिया। उत्तिट्ठेय्य न प्पसज्जेय्थ, 
सुचरितं धम्मं चरे (चरेय्य) । न भजे पापके मित्ते; कल्याण मित्ते भजे । 
दान॑ चे बदेय्य, (दज्जेय्य, दज्जा वा) सीलसम्पन्नानं पश्ञावन्तानं देय्य । 
सब्भिरेव समासेथ, वालानं (बालेहि वा) सन्‍्थवं न करेय्य (करे, कुब्बेय्य, 
कुब्बेथ वा) । सरणं चे गच्छेय्य, बुद्धानं सरणं गच्छेय्य । धम्मं थे जानेय्य, 
खिप्पं पधानं पदहेय्य । 

* ऊपर काले छुपे क्रियापदों के रूप श्रनुज्ञा' में लिखिए । 

(ख) चारिक॑ चरथ, धम्मं देसेथ, धम्मं पकासेथ । एवं करोहि, एवं बृहि, एवं 
निसीदाहि । धम्म॑ सुणाथ, साधुक॑ मनसि-क्रोथ । तिद्ठु, तिट्ठ । एवं होहि। 
धि रत्थू ! भगवा धम्मं देसेतु । पटिभातु आयुस्मन्तं एतस्स भासितस्स 
प्रत्थो ति। भव-सोतं छिन्दथ । धम्मं धारेतु । कथेतु भवं गोतमो धम्मं । 

* ऊपर काले छुपे क्रियापदों के रूप विधि लिज्जा' में लिखिए। 
२. पालि में श्रनुवाद कौजिए-- 

(क) बुद्ध की शरण जाओ । धम्मं का आचारण करो। पाप मत करो । सच 
बोलो। धम्मं-ग्रन्थों को पढ़ो। भगवान्‌ ही इस बात को कहें, सुगत ही इस 
कथन का ग्रर्थ समभावें। 

(ख) हम लोग पुस्तक पढ़ें, अथवा उद्यान में जावें ? तुम लोग त्रिपिटक पढ़ो । 
वे लोग जातक पढ़ें, अथवा अट्ठकथा । जातक ही पढ़ें । नहीं तो अ्रद्गठकथा 
ही पढ़ें। 


तीसरा काण्ड 


तोसरा पाठ 
विभक्ति-प्रकरण 
(दूसरा भाग--शेष नियम) 


१, पठमा विभत्ति 


७१८- पठमात्थमत्ते २३९--अ्रथ-मात्र को प्रकट करने में, क्रिसी नाम 
से परे, पठमा' विभक्ति होती हैँ । जेसे--रुक्खो । 
पुल्लिज्भ, स्त्रीलिड्र तथा तपुंसकलिड्र भी शब्द का गअ्र्थ ही है। जैसे-- 
दोणो । खारी । शप्रल्हकं। 
परिमाण (>रवचन ) भी शब्द का श्रर्थ ही है । जेसे--मनुस्सो । सन॒स्सा । 
संख्या भी शब्द का अर्थ ही है । जसे--एको । हे । बहवो । 
। 


२, दुतिया विभत्ति 

0 १६. ध्या दी हि यु त्ता २-६--घथि ( --धिक्‍कार ), हा (शोक प्रगट करने के 
अर्थ में ), श्रन्तरा (--बीच में), श्रन्तरेन ( --बिना, बीच में), श्रभ्चितों ( ++ 
दोनों श्र), परितो (>-चारो ओर ), सब्बतो ( ->उसभी ओर) तथा, उभयतों 
( नचदोनों ओर ) शब्दों के योग में दुतिया विभत्ति' होती है । 

जैसे---धि श्रलसं सिस्स --ग्रालसी शिष्य को धिक्‍कार हूँ । हा पृत्तं ! >"हाय 
बेटा ! भ्रन्तरा च राजगहूं, श्र्तरा च नाह्ठन्‍्दं --राजगृह और नालन्दा के बीच । 
भूप॑ श्रस्तरेन पासादों न सोभति--राजा के बिना प्रासाद शोभा नहीं देता है । 
तत्ठाक॑ श्रभितो--उभयतों दीघा रुकखा तिट्दठन्ति --तालाब के दोनों ओर, लम्बे 
लम्बे पेड़ हैं । गामं परितो--सब्बतो पब्बतो ->ग्राम के चारो ओर पव॑ेत है । 
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५२०. लक्‍्खणि त्थ स्भ त वी च्छा स्व भि ना २.१०--संकेत करने, इस 
तरह का बताने, तथा व्याप्त करने के अर्थ में, अ्भि' शब्द के योग में दुतिया 
विभत्ति' होती हैं। 

जैसे--पब्बतं श्रभि जलति श्रनलो --पव्वंत की ओर आग जलती है। यब्अ- 
दत्तो पसन्‍्नों बुद्ध भ्रभि >-यज्ञदत्त बुद्ध के प्रति श्रद्धा-युक्त है । रुक्‍्खें रुक्‍खं श्रभि 
तिट्ठति "हर एक व॒क्ष के पास ठहरता है । 

७२१. पतिपरीहि भागे व २.११---ऊपर के ही भ्रर्थों में, तथा हिस्सा 
होने के अर्थ में, पति और परि' शब्दों के योग में दुतिया' विभक्ति होती है । 

जेसे--पब्बतं पति (>>परि) जलति अनलो -पर्वेत की ओर आग जलती 
हैं । देवदत्तों पसन्नो बुद्ध पति--परि 5-देवदत्त बुद्ध के प्रति श्रद्धा-युक्त है। रुक्‍खं 
रुकक्‍्ख॑ पति (परि) तिट्ठडभतिः-हर एक वक्ष के पास ठहरता हे। सो भागों मं 
पति ( >>परि) भवति८"”-वह भाग मेरे हिस्से में आ्राता है । 

७२२. श्रनुता २.१२---ऊपर के ही भ्र्थों में, अनु” शब्द के योग में, दुतिया 
विभक्ति' होती है । 

जेैसे--पब्बतं श्रनु जलति श्रनलो >-पर्वेत की ओर श्राग जलती है । देवदत्तो 
पसझ्नो बुद्ध भ्रनु --देवदत्त बुद्ध के प्रति श्रद्धायुक्त है । रुक्‍्खं रुक्‍्खं श्रनु तिट्ठति +- 
हर एक व॒क्ष के पास ठहरता है । सो भागों मं श्रनु भवति >-वह भाग मेरे हिस्से 
में आता है । 

७२३. सह त्थे २.१३--साथ होने के अथ में, अनु' शब्द के योग में दुतिया 
विभत्ति' होती है । 

जैसे---श्राचरियं श्रनु गच्छति सिससो >-"शिष्य आचाये के साथ साथ जा 
रहा है । 

0 २४. ही नेः उ पेन २.१४.१५---उससे कम होने के ग्र्थ में, अनु' तथा 
'उप' शब्दों के योग में दुतिया विभत्ति' होती हैं । 

जैसे---श्रनु उपालित्थेरं विनयधरा --उपालि स्थविर से दूसरे भिक्ष्‌ विनय 
जानने में कम थे। उप उपाशलित्थेरं बिनयधरा। 

७२५. रिते दुतिया चः विनाञ्जत्र ततिया च २.३१.३२--रिते' 
(>>बिना), 'विना, तथा अज्अत्र' (--अन्यत्र) शब्दों के योग में दुतिया 
विभत्ति' होती है । 
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जैसे--सद्धम्मं रिते श्रआओ को जने रक्‍्खति ? --सद्धर्म के सिवा, अन्य कौन 
मनुष्यों की रक्षा कर सकता है ? जल बिना रुकलों सुक्वति --जल के बिना, पेड़ 
सूख रहा है । तथागतं श्रञ्ञन्न को श्रब्जो लोकनायकों ?>न्तथागत (बुद्ध) को 
छोड़, दूसरा कौन लोक-गुरु हे ? 


३. ततिया विभत्ति 


५ २६. लक्खणें २.२०--लक्षण के श्र्थ में, ततिया विभक्ति' होती है। 
जेसे--तिदण्डकेन परिब्बाजको बुज्कति +-त्रिदण्ड से परिव्राजक बूझा जाता 
नयनेन काणो ---आ्ाँख से काना । पादेन खड्जों --पर से लंगड़ा । 
५२७. हे तुम्हि २२१--हेतु के अथ में ततिया विभत्ति' होती हे । 
जैसे--सो इध श्रप्नेन वबसति उन्‍्वह यहाँ खाने के उहेश्य से वास करता है । 
धम्मेन यसो वडढति>-धर्म से यश बढ़ता हूं । 

७५ २८- विनाइअत्र ततिया च २.३२--बिना तथा अखञज्ञत्र शब्दों के 
योग में ततिया विभत्ति' होती है । 

जैसे--जलेन बिना रुक्‍्खो सुक्वति --जल के बिना पेड़ सूख रहा हूं । तथा- 
गतेन श्रछ्जन्र को श्रड्ञों लोकनायकों ?>-तथागत (>“चुद्ध) को छोड़, दूरारा 
कौन लोकगरु हैं ?' 

७२६. पु थमा ना हि २.३३--पुथ ( >-पथक ), और नाना ( >-भिन्न ) शब्दों 
के योग में ततिया विभत्ति' होती है । 

जैसे--पृथगेव गामेन सो अभ्ररझ्जं भ्रधिवसति >”गाँव से पृथक ही, वह जंगल 
में रहता है। सोगतधम्मेन नाना तित्थियधम्समों >-सुगत (“>बुद्ध) के धर्म से 
भिन्न ही तैथिकों का धर्म हे। 
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५, पश्चमी विभत्ति 
५३०. पञ्च सी णे वा २२२--ऋण के हतु में पञ्चमी विभत्ति' होती 
है; और ततीया' भी । 
जसे--सतस्मा बद्धों; सतेन बद्धों >-सोौ रुपए के ऋण से बँधा है । 
७३१. गुणे २.२३--पराज्भ भूत हेतु में पव्तचमी विभत्ति' होती हे। जैसे-- 
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सडखारनिरोधा विझ्आणनिरोधो ->संस्कार के निरोध होने से, विज्ञान का 
निरोध होता हैं। 

५३२. अपपरोहि व ज्ज ने २२६--वर्जेन करने के अर्थ में, अप' और 
परि' शब्दों के योग में पञ्चमी विभत्ति' होती है। जेसे--अ्रप पाटलिपुत्तस्मा 
बुटठों देवो--परि पाटलिपुत्तस्मा बुटठों देबो--पाटलिपुत्र को छोड़, दूसरे स्थानों 
में वृष्टि हुई । 

- 0३३. पटिनिधिपटिदानेसु पति ना २.३०--प्रतिनिधि और प्रति- 
दान के भअ्रर्थ में, पति' शब्द के योग में पञ्चमी विभत्ति' होती हैं । 
जेसे--बुद्धस्मा पति सारिपृत्तो >-सारिपृत्र बुद्ध के प्रतिनिधि हैं । घत॑ं तेलस्मा 
पति ददाति >ल्‍तेल ले कर घी देता हैं । 

५३४, रितेदुतिया च २.३१:विनाञज त्रततिया च २.३२: प्‌ थ ना- 
ना हि २.३३--'रिते, विना, अज्जन्र, 'पुथ', तथा नाना शब्दों के योग 
में पञचमी विभत्ति' होती है। 

जेसे--पतद्धम्मस्सा रिते श्रझ्ञो को जने रक्‍्खति ? -सद्धर्म के सिवा, अ्रन्य 
कौन मनुष्यों की रक्षा कर सकता हैं ? जलस्मा बिना रुक्‍लों सुक्वति --जल के 
बिना पेड़ सूख रहा हे। तथागतस्मा अ्रञ्ञत्र को अ्रञ्ञो लोकनायकों --तथागत 
को छोड़, दूसरा कौन लोग-गुरु हैं ? पुथगेव गामस्मा सो श्ररअअं भ्रधिवसति >>ग्राम 
से पृथक्‌, वह जंगल में वास करता हें । सोगतधम्मस्मा नाना तित्थियधस्मो>-सुगत 
(बुद्ध) के धर्म से भिन्न ही तथिकों का धर्म है । 


६, छट्ठो 
५३५. छट्ठी हे त्वत्थेहि २.२४--हेत्वर्थक शब्दों के योग में 'छट्ठी 
विभत्ति' होती हैं। जेसे--उदरस्स हेतु; उदरस्स कारणा--पेट के हेतु । 


७, सत्तमी 
३६. सत्त सा धि क्ये २.१६--अधिक होने के भ्रर्थ में, उप' शब्द के 
योग में सत्तमी विभत्ति' होती हैँ। जेसे--डव खारियं दोणों->खारि (एक 
पुराना तौल का माप) से भ्रधिक दोण है । 
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७३७. सामित्तेधिना २.१७--स्वामी होने के श्रर्थ में, श्रधि' शब्द के ' 
योग में, सत्तमी विभत्ति होती हे। जेसे--श्रधि पञचालेसु ब्रह्मदतों --पाञ्चाल 
देश पर ब्रह्मदस का आधिपत्य हैं। 

५ ३८. आधार की विवक्षा में, सम्प्रदान के स्थान में सप्तमी भी होती 
है। जेसे--संघे देति --संघ को देता है । 

0३६. सब्बादितो सब्बा २.२५--हेत्वर्थक शब्दों के योग में, सब्ब' 
आदि छब्दों के साथ सभी विभक्तियाँ होती हैं। 

जैसे--को हेतु, क॑ हेतुं, केन हेतुना, कस्स हेतुस्स, कस्मा हेतुस्मा, कस्स हेतुस्स, 
कस्मि हेतुस्मि । 

कि कारणं, केन कारणेन इत्यादि । 

कि निमित्त, केन निमित्तेन इत्यादि । 

कि पयोजनं, केन पयोजनेन इत्यादि । 
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१४५, अभ्यास 


१. हिन्दी में श्रनवाद कीजिए-- 


बुद्धा । बुद्धे । पञ्जञा। कज्जाय । रत्तिया । सब्बस्स। ब्रह्मदतों नाम राजा 
अहोसि । बुद्धघोसो नाम आचरियो अहोसि । बुद्धों बुद्धों ति सुत्वा सुमेधों 
तुदुहड्ों जाती । निब्बाणं नाम सब्बेसं संखारानं उपसमो। एवं बुद्धा बदन्ति । 
पुथ्ञानि वडढन्ति, पापानि परिहायन्ति । 


ब॒ुद्धों धम्मं देसेति। माणवकों मासं सज्कमायति । भगवा सत्ताहं निसीदि। 
माणवों कोसं सज्कमायति। रूक्‍खे अनुविज्जोतते चन्दों। गाम॑ गा अनु वस्सति 
देवों । अन्तरा च नाह्न्‍दं श्रन्तरा च राजगहं । अ्भितो गासं । उपमा म॑ पढि- 
भाति । एकमन्तं निसीदि । सीधं सीघं गच्छति । फले खादि । 


रुक्ख॑ खग्गेन छिन्दति | बुद्धेन देसितोी धम्मो। तिलेहि खेत्ते बपति। 
कञ्ञाय पच्छा माता गच्छति | केन हेतुना वसति ? श्रन्नेन वसति। कम्मुना 
(कम्मना ) ब्राह्मणो होति | येन भगवा तेन' उपसद्धूमिसु । श्रक्खिना काणों। 
वण्णेन अभिरूपो । जातिया सत्त-वस्सिको । 


भिवखुस्स दान॑ देति । नमो बुद्धस्स । देसेतु, भन्‍्ते ! भगवा धम्मं भिक्‍खून॑ । 
सग्गाय संवत्तति । अल में तेन धनेन। सर्गाय गच्छति। तथा तस्स फासु 
होति। भोगाय वजति । 


पापा चित्त निवारेति। यस्मा खेमं, ततो भयं। पेमतो जायति सोको। 
पञ्ञजाय सुगति यन्ति । इतो वहिद्धा। श्रञ्ञजन्न दुकखा। उद्धं पाद-तला शअ्रधों 
केसमत्थका । 


भिक्‍्खुस्स चीवरं किस्स हेतु अल्ल ति ? वुद्धों भगवा पूजितो राजानं (रज्ञं) 
सुमानितों चे। पापस्स अकरणं सुखं। सप्पिस्स पत्तं प्रेत्वा गतो। सब्बेसं 
भिक्‍खूनं आननन्‍्दो दस्सनीयतमों । सब्बे भायन्ति भच्चुनो (मच्चुना) । पृत्तस्स 
(पुत्त) इच्छमानों देवं अच्चति । 


भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने । पसन्नो बुद्धसासने । कदलीसु गजे 
रक्खन्ति । सम्पटिच्छामि मत्थके (>-शिरोधार्य करता हूँ)। वज्जेंसु भय- 
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दस्सावी । जायमाने बोधिसत्ते अ्रयं लोकधातु संकप्पि । इमस्मिं सति इदं होति । 
दन्तेसु हज्ञते नागो । 


२. ऊपर काले श्रक्षरों में छुपे पदों में कसी विभक्तियां हें ? 
३. नीचे काले श्रक्षरों में छुपे पदों के कारक बताइए--- 
(अश्रनियमित विभक्तियों के कुछ उदाहरण ) 

बुद्धं सरणं गचछामि । एक समय भगवा सावस्थियं विहरति | सो भिवखु 
इतो चुतो सग्गं लोक॑ उप्पज्जि । भिक्‍खुसंघं पिद्ठितो पिद्ठितो अगमासि । 

तेन खो पन समयेन । येन भगवा तेन उपसदूमि । 

दुक्खस्स भीतो अहं रुदन्तानं मातापितुन्न॑ं बुदसासने पब्बरजि | सब्बे तसन्ति 
दण्डस्स । 

उपासका भक्खिूस अभिवादेन्ति । सड़धे दिल्न॑ महप्फलं होति। 


तीसरा काण्ड 


चीोथा पाठ 


ऊकदन्त-प्रकरण 
( पहला भाग-निष्ठा ) 


७ १. कत्तरि भते क्‍त व न्‍्तु, क्तावी ५.५५--भूतकाल के भ्र्थ में, धातु 
से परे, क्तवन्तु और क्तावी' प्रत्यय होते हैँं। प्रत्यय लगने से जो रूप बनता है 
बह कर्ता के विशेषण के समान व्यवहृत होता है; भरत: वह कर्ता के लिड्भ, वचन 
तथा विभक्षित को प्राप्त होता हैं । 

जेसे---वि -|-जि --क्तवन्तु --विजितवन्तु५+ वि-+जि -+-क्तावी <-विजि- 
ताबी । इनका अर्थ हुआ--- वह, जिसने विजय पा ली है । 

$ २. पुल्लिद्ध, तथा नपुंसकलिज्भ में विजितवन्तु' शब्द के रूप गणवन्तु' के 
समान, और विजितावी' शब्द के रूप दण्डी' के समान होंगे । 

सत्रीलिज्र में, विजितवन्तु' का रूप विजितवती', या विजितवन्ती'; तथा 
“विजितावी का रूप विजिताविनी' हो जायगा : और, उनके रूप इत्थी शब्द के 
समान होंगे । जेसे--- 

पंलिज्ज में---विजितवा, विजिताबी वा खत्तियों --विजय पा लिया क्षत्रिय । 
विजितवन्तो, विजिताबिनों वा खत्तिया --विजय पा लिए क्षत्रिय लोग। विजित- 
बन्तं, विजिताविनं वा खत्तियं --विजय पा लिए क्षत्रिय को इत्यादि । 

स्नीलिज्ञ में--विजितवती, विजितवन्ती, विजिताबिनी वा इत्थी --विजय 
पाई हुई स्त्री इत्यादि । 

0 ३. कक्‍तो भाव क म्मे सु ५.५६--भूतकाल के गर्थ में, कर्म भ्ौर भाव वाच्य 
में, धातु से परे क्‍्त' प्रत्यय होता हैं। जेसे---कर -|-क्त +-कतं । वि--जि --क्त < 
विजितं । 
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'क्त' प्रत्यय लगने से जो रूप बनता हैँ, वह कर्म का विशेषण होता हैं। जैसे--- 
रज्जं॑ बिलितं रम्जा>"-राजा के द्वारा राज जीता गया। रज्जानि विजितानि 
र5आ >> राजा के द्वारा राज्य जीते गए । इत्थी विजिता रज्ञा>"-राजा के द्वारा 
स्‍त्री जीती गई। रञ्जा विजिते नगरे महाधनं श्रत्थि--राजा के द्वारा जीते 
गए नगर में बहुत धन है । 

भाववाच्य में, वह सदा नपुंसक लिग एक वचन रहता है। जैसे--मया हसित॑ 
मेरे द्वारा हँसा गया | श्रम्हेहि हसितं--हम लोगों के द्वारा हँसा गया । त्वया 
हसितं । तुम्हेहि हसितं । बालकेन हसितं । कझ्जाय हसित॑ं । 

५४. कत्तरि चार म्भे ५.५७--क्रिया-आरम्भ के अर्थ में, कतृवाच्य में भी, 
धातु से परे कत' प्रत्यय होता है; भर यथाप्राप्त कर्म तथा भाव वाच्य में भी। जैसे-- 

(कतृ ) पकतो भवं करट्ट >-्रप ने चटाई बनाना आरम्भ किया है। (कर्म) 
पकतो भोता कटो --आ्रप से चटाई बनाना आरम्भ किया गया है । 

(कतृ्‌ ) पसुत्तों भवं->न्ञ्राप सोए हें। (भाव) पसुत्त भवताजन्ञाप के 
द्वारा सोया गया । 

५ ५. ठास बस सिलिस सी रह ज र ज नी हि ५.५८--कर्त , कम, और भाव- 
तीनों वाच्य में, 'ठा' ( --ठहरना ) इत्यादि धातुओं से परे, क्त' प्रत्यय होता है। 
जेसे--(कत्‌ ) उषद्ठितों गुरं भव >>झप ने गुरु का उपस्थान ( >सेवा-टहल ) 
किया । (कर्म) उंपद्ठितो गरु भोता -आप के द्वारा गुरु उपस्थान किए गए । 

९ ६. गभ नृत्थाकस्समकाधारे च ५.५६--गमनार्थ और ग्रकर्मक धातु से 
परे, आधार के अर्थ में भी, कर्ता कर्म और भाव में कत' प्रत्यय होता है। जेसे---- 

(भाव) इदं तेस यातं । (करत ) इह ते याता। (कर्म) इह तेहि यात॑ 
व्झ्यही वह स्थान है, जहाँ वे लोग गए थे इत्यादि । 

७ ७. आहारत्था ५.६०--भोजनार्थक और पानाथंक धातुओ्रों से परे, 
आधार के अर्थ में, कत' प्रत्यय होता हैं। जेसे-- 

इदं तेसं भत्त, इह तेहि भुत्त >--यही वह स्थान है, जहाँ उन लोगों ने भोजन 
किया था । 

0 ८. न ते कानु बन्धनागसेसु ५.८५--वा क्‍्व थि ५.८६--क्त, तथा 
क्तवतु प्रत्ययों के आने से, (प्रत्यय में यदि क' अनुबन्ध हो )धातु के उपान्त ञ्र , इ' 
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तथा उ' की वृद्धि साधारणतः तो नहीं होती हे; कितु, कहीं कहीं विकल्प से हो 
भी जाती हैं। जेसे--- 


वृद्धि नहीं हुइ्---चि +"क्त --+चितो । सुतो । दिदृठों । पुदठों ॥ विजित॑ । 
वृद्धि विकल्प से हुई--भुदितो, मोदितो । रुदितं, रोदितं । 


५ ६, क्तबन्तु, तथा क्त' प्रत्ययों के लगने से, कुछ विद्येष धातु के रूप:--- 
गम--गतवा, गतं। हन--हतवा, हतं । मन---मतवा, सतं । तन--ततवा, 
ततं। रम--रतवा, रत । कर--कतवा, कतं । वच--उत्तवा, उत्त+ वस-- 
उत्थवा उत्थं । वड़्ढ़--बड़ढ़वा, बड़ढं । यज--इट्टबा यिट्ठवा, इट्ठं यिद्ठं। 

१. गमादिरानं लोपोन्‍न्तिस्स' ५-१०९--क्त्वा' तथा क्त्वान' को 
छोड़, 'क' अनुबन्ध वाले दूसरे प्रत्ययों के आने से, गम' आदि [ देखिए---तीसरा 
परिशिष्ट |, तथा रकारान्त धातुओं के अन्त्य वर्ण का लोप होता हैं । जैसे--- 

गम --क्त >ल्‍गतं । खन-+-क्त >-खतं। हन--हतं। मतं। ततं। सण्जतं। 
रतं । कर-|-क्त >-कतं । 

[ कितु--गम--क्य --ते>-गम्यते । यहाँ गम के मकार का लोप नहीं हुप्ना; 
क्योंकि, क्‍्य  प्रत्यय में 'क' अनुवन्ध होने पर भी उसके साथ तकार नहीं हैं। | 

२. वचादीनं बसस्‍्सुट वा ५.११०--क्त्वा' तथा कत्वान' को छोड़०, 
वबच' आदि | देखिए--तीसरा परिशिष्ट ] धातुओं के व का विकल्प से उ' हो 
जाता है । जैसे---वच --क्त +बुत्तं, उत्तं ।॥ वस --क्त --वुत्थं, उत्थं । 

३. प्रस्सु ५.१११--क्त्वा' तथा ०, वस' आ्रादि [ देखिए---तीसरा परि- 
शिष्ट | धातुओं के अ्रकार का उकार हो जाता हैं । जेसे--वस --क्त --बुत्थं । 

सासवससंसससा थो ५.१४४--सास', वस', 'संस', तथा 'सस' धातुआओ्रों 
से परे, त का थ' हो जाता है। जेसे--सास -+-क्त >सत्थं। वस--क्त >-बुत्थं । 
प--संस --क्त >पसत्थं । सस --क्त -सत्थं । 

४. वड्ढ स्स वा ५.११२--क्त्वा' तथा०, वड्ढ' धातु के अकार का 
विकल्प से उकार होता हैँ । जेसे--वड्ढ --क्त --वड़्‌ढं, बुड॒ढं । 

५. यजस्स यस्‍्स टदियी ५.११३--क्त्वा' तथा०, यज' धातु के या का 
'इ तथा 'यि' आदेश होता है। जैसे--यज --क्त --इट्ठं, यिट॒ठं । 
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ठा'----ठितवा, ठित॑ । गा---गीतवा, गीत॑ । पा--पीतवा, पीत॑ ॥। जनि--- 
जातवा, जातं । सास --सिट्दुवा, सिंद॒ठ । धा ---निहितवा, निहितं । तुस --- 
तुटुवा तुदं। कस --किट्टृवा कट्टृवा, किट॒ठ॑ कट्ठं । पृच्छ ---पुद्दुबा, पुदठ। 
बुध ---बुद्धवा, बुद्ध । दह'---दड्ढवा, दड़ढ । बह --बुड्ढवा, बुड़ढं । आरुह " 

६. ठा स्सि ५-.११४--क्त्वा' तथा०, ठा' घातु का ठि' आझ्ादेश होता है । 
ठा -+-क्त >5ढित॑ ॥ 

७. गापा नमी ५.११५--० गा धातु का गी, तथा पा धातु का पी 
आदेश हो जाता है । जसे--गा -+-क्‍्त “गीत । पा--क्‍्त >पीत॑ । 

८. ज तिस्‍सा ५.११६--० जनि' धातु का जान आदेश हो जाता हैं। 
जसे--जात॑ । 

8. सास स्‍्स सि स्त्रा ५११७---० सास धातु का विकल्‍प से सिस' आदेश 
हो जाता है । जेसे--सास -|-क्त --सिट॒ठं । सत्थं, सिससो, सासियों । 

१०, धास्स हि ५.१०८--० धा' धातु का हि आदेश हो जाता है। 
जेसे--निहित॑, निहितवा । 

११. सानन्तरस्स तस्स ठो ५-१४०--सकारान्त धातु से परे, त' का 
'ठ' हो जाता है | जेसे--तुस -|क्त ->>तुदठो । तुद्दगा । तुस--तब्बं >-तुट्दुब्बं । 
तुस-क्ति -्तुट्ठि।। 

१२. कसस्सिम्‌ च वा ५.१४१---कस' धातु से परे, त' का 5' हो जाता 
हैं। कस' का विकल्प से किस' हो जाता हैँ । जंसे---कस -+-क्त 5+किट्ठं, कट्ठ॑ । 

१३. प॒ च्छा दि तो ५.१४३---एुच्छ' आदि धातुग्नों से परे, त' का ठ5' हो 
जाता है । जैसे--पुच्छ |-क्त -पुट्ठे । भज--भद्ठ ॥ यज--यिट्‌ठं । 

१४, थो घह भेहि ५.१४५--धकारान्त, हकारान्त, तथा भकारान्त धातु 
से परे, त' का ध' हो जाता है। जैसे--बुध --क्‍्त >-बुद्ध । दुह--क्त >-दुद्धं । 
लभ -+-क्त ->लड्ं । 

१५. दहा ढो ५.१४६--दह' धातु से परे, त' का ढ' हो जाता है। 
जैसे--दह +-क्त >-दड्ढों । 

१६. बहसस्‍्सुम च ५.१४७--बह धातु से परे, त' का ढ' हो जाता है । 
'बह' का बुह हो जाता हैं। जेसे--बह --क्त >-बुड्ढो । 

१० 
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“--भ्रारूल्हूवा, श्रारूहहूं। मुह“---मूल्हवा, मूल्हें। भिद --भिन्नवा, भिन्नं। 
दा-.दिश्नवा, दिल्लं। किर''--किण्णवा, किण्णं। तर --तिण्णवा, तिण्णं। 





१७. रुहादोहि हो छ चर ५.१४८-- रुह' आ्रादि धातुश्रों से परे, त' का 
ह' हो जाता है; धातु के अन्त्य वर्ण का कक हो जाता हैँ। जसे--आरूह -- 
क्त --अआररूलछहो । गृह --क्त >-गुल्दहों । वह--बछही । बह--बाह्व हो । 

व ह स्सु स्स ५.१०७--क्त्वा' और 'नकत्वा' को छोड़, तकारादि क' अनुवन्ध 
वाला प्रत्यय आने से, वह' धातु का वह आदेश हो जाता है। जेसे-- 

वह +-क्त >-वछूही । 

मुह बहान॑ च ते कानुबच्धेत्मे ५.१०६--वत्वा' और नवत्वा' को 
छोड़, तकारादि क' अनुबन्ध वाला प्रत्यय आने से, मुह, बह तथा गृह धातुओं 
के स्वर का दीर्घ होता हैं। जसे--गुह +-क्त >>गूछही । मुह-+क्त -++मूछ॒हो । 
बह --क्त>"-बाछहो । क्‍ 

१८. सुहा वा ५.१४९--मुह' धातु के साथ विकल्प से होता हैँ। जसे--- 
मूछहो, मुड्‌ढो । | 

१६. भिदादितों नो क्‍तक्‍तवन्‍न्तु नं ५.१५०--भिद' आदि धातुओं से 
परे क्त' या 'क्तवन्तु' प्रत्यय हो, तो उसके 'त' का 'न' हो जाता हैँ। जेसे---भिद -- 
क्त--+भिद--त >5भिद -नत >>भिन्नो । भिन्नवा । छिल्लो, छिन्नवा | छुम्नो, छुन्नवा । 
खिन्नो, खिन्नवा । उप्यन्नों, उप्पन्नवा । सिन्नो, सिन्नवा । सन्‍्तो, सन्‍्तवा । पीलो, 
पीनवा । सूनो, सूनवा । दीनो, दीनवा। ड़ीनो, डीनवा। लीनो, लीनवा । लनो 
लनवा । 

२०. दात्विश्नो ५.१५१--दा' धातु से परे, क्त' तथा क्तवन्तु' प्रत्यय के 
त' का इच्च हो जाता हैं । जेसे--दा-|-क्त >-दिल्लो। दिल्लवा । 

२१. किरादीहि णो ५.१५२--किर आदि धातुओं से परे, क्त' तथा क्त- 
वन्तु प्रत्यय के त' का ण हो जाता है । जेसे---किर --क्त --फिण्णो, किण्णवा । 
पूर--क्त --पुण्णो, पुण्णवा । खीणो, खीणवा। 

२२. तरादीहि रिण्णों ५१५३---तर' आदि धातुओं से परे, क्त' तथा 
क्तवन्तु प्रत्यय के त' का रिण्ण' हो जाता हैं। जेसे---तर --क्त तर -- 
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भज्ज-तभग्गवा, भग्गं। सुस --सुक्खवा, सुक्ख । पच '--पक्‍्कवा, पक्‍क॑ । 
. मुच' --मुक्कवा, मुत्तवा, मुक्तं, सुत्त । धंस --धस्तो । तस--श्रस्तों । 
इण्ण --तिण्णों । तिण्णवा । जिण्णो, जिण्णवा । चिण्णों, चिण्णवा। 

२३. गो भ जा दी हि ५.१५४--भज्ज' आदि धातुओं से परे, क्त' तथा 
क्तवन्तु प्रत्यय के त' का ग' हो जाता हैँ। जसे--भज्ज +-क्‍्त >-भग्गो । 
भग्गवा । लग्गो, लग्गवा । निमुरगो, निमुस्गवा। संबिग्गों, संविग्गवा । 

२४. सुसा खो ५.१५५--सुस धातु से परे ० 'त' का ख' होता है । जसे-- 
सुस -+-क्त ---सुक्खोी, सुक्खवा । 

२५. पच्ा को ५.१५६--पच' धातु से परे ० त' का क' होता है । जैसे--- 
पंच -क्त --पक्‍को, पक्‍कवा । 

२६. मुचा वा ५.१५७--मुच' धातु से परे ० त' का विकल्‍प से 'क' 
होता हैं । जंसे--भुकक्‍्को, मुक्कवा । म॒त्तों, मुत्तवा। 

२७. धस्‍स्तोत्र सता ५.१४२--निपात। 
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१६, अभ्यास 
१. हिन्दी में भ्रनुवाद कीजिए--- 


(क) अस्सुतवा पुथुज्जनो -सप्पुरिस-धम्मे अविनीतो सब्बं अभिननन्‍दति। त॑ 
किस्स हेतु ? 'अपरिज्जातं तस्सा ति वदामि। अरहन्तानं (तब्रह्मचरियं) 
वुसितवन्तानं आसवा खीणा, करणीया कता, भारों श्रोहितो, सदत्थो 
अनुप्पत्तो, भवसंयोजना परिक्खीणा, होन्ति । तस्मा ते किड्ल्वि पि नाभि- 
नन्दन्ति । परिज्ञातं तेस ति वदामि । 


(ख) विट्ठं, सुतं, मुतं, विज्ञातं--सब्बं॑ अनिज्चतो पच्चवेक्खितब्बं । करत 
करणीयं । एवं में सुतं। बालकेन हसितं। पकतो भवं कट । उपड्ठितो 
गुरु भोता | इदं तेसं यातं । इह तेहि भुत्त। फलानि पव्कानि । मार- 
सेना न विजितवती भायिसु मुनिसु। भगवा सावकेहि पुट्ठ पछ्हे 
व्याकरोति । 


(ग) यथागारं दुच्छुन्नं वुटठओी समतिविज्भति । 
एवं अभावितं चित्त रागो समतिविज्कति ॥। 
(धम्मपद १.१३) 


गतद्विनो विसोकस्स विष्पमृत्तस्स सब्बधि । 
सब्बगन्थप्पहीणस्स परिलाहो न विज्जति ॥ 
(धम्म० ७.१) 


सन्त अस्स मन होति, सन्‍ता वाचा च कम्म च । 
सम्मदञ्जविमुत्तस्स उपसन्तस्स तादिनो ॥ 


( घम्म० ७.७ ) 
२. निम्नलिखित पर्य्यायों को याद कीजिए, तथा उनसे वाक्य बनाइए--- 


“कथित? के अर्थ में--भासितं, लपितं, वुत्त, अभिहितं, श्रख्यातं, उदीरितं, 
गवितं,.भणितं, उदितं, कथितं। 
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ज्ञात? के अथे में---बुद्धं, पटिपन्नं, विदितं, अवगतं, मतं, आतं। 
एजित” के अथथ में--प्रपचायितं, अच्चितं, श्रपचितं, पजितं । 
“अन्वेषण” के अथे में--मग्गितं, परियेसितं, गवेसित॑, अरन्वेसितं । 
रक्तितः के अथे में--गोपितं, गत्त, तातं, गोपायितं, अवितं, रक्खितं । 
भन्षितः दे अथे में---गिलितं, खादितं, भत्तं, अज्कोहटं, असितं, भक्खित॑ । 
शक्षधित? के अर्थ में---जिघच्छितं, छातं, बभविखितं, खदितं । 
आनीत' के अथ में--भ्राहटं, श्राभतं, श्रानीत॑ । 

“नष्ट” होने के अर्थ में--गलितं, पन्नं, चुतं, धंसितं, भट्ट । 

'छिन्रः होने के अर्थ में---कन्तितं, संछिन्नं, लूणं, दातं, छिन्न॑ । 
“कंपित' होने के अथे में--घूत, आधूतं, चलितं, कम्पितं । 

आवृत' होने के अर्थ में---बेटितं, वलयितं, रुद्धं, संबुतं, आवुतं । 
“अ्रमुदितः के अर्थ में--पीत॑, हट्टु, मत्तं, तुद्ु, पमुदितं । 


३. निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए--- 

कतानि । किट्ठेसु खेत्तेसु । भिन्नेत रथेन । दिल्नवन्तिया कज्ञाय । श्रासवेहि 
मुत्तवन्‍्तो । आ्रासवेहि विमुत्त । सन्‍्तानि इच्द्रियाणि । तस्मि उत्ते । विजिताविनो । 
विजितवन्ती । 


४, पालि में श्रन॒ुवाद कीजिए--- 

राजा के द्वारा जीते गए नगर में बहुत धन है । अहंत्‌ के द्वारा सभी इच्द्रियाँ 
जीत ली गई है । निर्वाण का मार्ग श्रावक के द्वारा देख लिया गया है, जान लिया 
गया है, साक्षात्‌ कर लिया गया है। पहले के राजा घर्मानुकल राज्य करते थे । 
उसे ज्ञान-चक्ष्‌ उत्पन्न हुआ । पके हुए फलों को देखो । 


तीसरा काण्ड 
पाँचयाँ पाठ 
करदन्त-प्रकरण 
( दूसरा भाग--तब्ब, ठुं, त्वा ) 


तब्ब, अनीय, ध्यण 
७ १०. भावकस्सेसु तब्वानीया ५.२७--भाव-वाच्य और कर्मंवाच्य 
में, धातु से परे, बहुधा तब्ब' और अनीय' प्रत्यय होते हें । जैसे--- 


(भाव) मया हसितब्बं, हसनीय॑ वा--मेरे द्वारा हेसा जाना चाहिए। मया 
निसीदितब्ब॑ निसीदनीयं वा->मेरे द्वारा बेठा जाना चाहिए । 


सया सोतब्बानि, सवनीयानि वा तानी वचनानि >ल्‍्मुझे वे वचन सुनने चाहिए । 
७ ११. घ्य ण्‌ ५.२८--ऊपर के हि स्थान में, धातु से परे, बहुधा ध्यण्‌' 
प्रत्यय श्राता है । ध्यण' का 'य रह जाता है । जैसे:--- 
सया इदं न वाक्य --मुझे यह नहीं कहना चाहिए। सिस्सेन पृष्फानि चेग्यानि 
सनधिष्य को फूल चुनने चाहिए । 


५ १२. शा स्से च ५.२६-- ध्यण्‌' प्रत्यय आने से, धातु के श्राकार का एकार 
हो जाता हैं। जेसे--धनिकेहि दलिद्वानं दान देय्यं --धनिकों को दरिद्रों को दान 


१. कगा चजान॑ घानुबन्धे ५.६८--घ' अनुबन्ध वाला प्रत्यय ग्राने से, धातु 
के ग्रन्य य च' का क', तथा 'ज' का ग' हो जाता है। जेसे---वच --ध्यण्‌ +- 
वाक्य । भज +- ध्यण्‌ --भाग्यं । 
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देना चाहिए । श्रच्छानि जलानि पेय्यानि --साफ जल पीने चाहिए । 

७ १३. तब्ब, अनीय', तथा 'ध्यण' प्रत्ययान्त शब्द विशेषण के समान 
प्रयक्त होते हैं । जैसे-- 

सिनानीय॑ चुण्णं --वह चूर्ण जिससे स्तान किया जाय । दानीयो ब्राह्मणों ८ 
वह ब्राह्मण जिसको दान दिया जाय । उपट्टानीयों सिस्सो ->वह शिष्य जिससे 
उपस्थान ( >जसेवा-टहल ) कराया जाय इत्यादि ! 

५ १४. युवण्णान मे ओो प्प चच ये ५.८२--प्रत्यय आने से, इकारान्त और 
उकारान्त धातुझ्नों के इकार का एकार, तथा उकार का ओकार हो जाता है। जेसे--- 

थि +-तब्ब >->चेतब्बं॑ । चि+-अनीय >-चयनीयं । चि-+श्यण >चेय्यं । 
सोतब्बं। सवनीय । 

[न ब्ृस्‍्सो ५.६७--ब्रू धातु से परे, व्यब्ज्जनादि प्रत्ययों के आने से, उसके 
ऊ' का ओो' नहीं होता है। जैसे--ब्र्‌ +-मि --ब्रूमि। स्वरादि प्रत्यय थ्राने से ऊ' 
का ओो' हो जाता है। जेसे--ब्रू --इ --श्रश्नवि] 

७ १४. लहुस्सु पन्‍तस्स ५.८5३--धातु के लघु उपान्त इ तथा 'उ' का 
क्रमशः ए', तथा श्रो' हो जाता है । जैसे-- 

इस -+-तब्ब --एसितब्बं । कुस --तब्ब ->कोसितब्बं । 

५ १६. मतान्‌ निग्गहीतं॑ ५.६६--मकारान्त तथा नकारान्त धातुओं से 
उत्तर, यदि 'य' को छीड़ कोई दूसरा व्यञ्जन हो, तो 'म' या न का निग्गहीत' 
(अनुस्वार) हो जाता हैं। जेसे---गम --तब्ब ><गं -+-तब्ब >>गन्तब्बं । हन -+॑- 
तब्ब --हं +-तब्ब ---हुन्तब्बं । 

0७ १७. इन प्रत्ययों के लगने से कुछ विशेष धातु के रूप :--वद -+-ध्यण-+- 
वज्ज॑ । कर-+घध्यण --किच्चं॥ गृह-+घध्यण >-गुह्यं ॥ नि-+-पद -+-तब्ब 
निपज्जितब्बं|॥ भिद--भेत्तब्बंं॥ कर--कातब्बं। नि-|-सिद--निसी दितब्बं । 
अ्रस--भवितब्बं | 


२. बदादीहि यो ५-३०--भाव तथा कर्म में, वद' आदि धातुओं से परे, 
बहुधा 'य' का आगम होता है । जैसे--वद--ब्रज्जं --निन्दनीय । मद--सज्जं । 
गम--मभम्मं । 
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तुं, ताये, तवे 


(निमित्तार्थक श्रव्यय ) 


५ श्८. तुंतायेतवे भावे भविस्सति क्रियायं तदत्थाय॑ ५.६१-- 

इस काम के निमित्त--इस अर्थ में, धातु से परे तु, ताये', और तवे' 
प्रत्यय होते हैं । जसे--- 

कातुं गच्छति; कत्ताये गच्छति; कातवे” गच्छुति -करने के लिए जाता है । 


३. कि च्च घ च्च भ च्च भ ब्ब ले य्या ५.३१--ये शब्द निपात हँं--कर--- 
किच्चे। हन--घधच्चो । भर--भच्चो --सृत्य । भू--भब्बो >-भव्य । लिह-- 
लेय्यं । 

४. गृहादीहि यक्‌ ५.३२--भाव तथा कर्म में, गृह' आदि धातुओं से परे, 
या का आ्रागम होता है । जेंसे--गृह--गुय्हं । दुह--हुस्हं । सिस---सिस्सों । 

५. पदादीनं क्‍्वचि ५.६२---पद' आदि धातुझों से परे, कहीं कहीं य' का 

आगम होता है । जैसे---नि --पद -|-तब्ब >निपज्जितब्बं । निपज्जितुं। निप- 
ज्जनं। प--मद --तब्व --पमज्जितब्बं। पारज्जितं। पसज्जनं । 

६. परसरूपमयकारे व्यज्जने ५.६९५--यदि य' को छोड़, कोई दूसरा 
व्यञ्जन परे हो, तो धातु के अन्त्य व्यज्जन का पर-रूप हो जाता हैँ। जैसे-- 
भिद -+-तब्बं --भेत्तब्बं । 

७. तूं तून तब्बे सु वा ५.११६---तु', तून',, तथा तब्ब प्रत्ययों के आने 
से, कर' धातु का विकल्प से कार' हो जाता है। जेसे--कर -+-तुं --कातुं, कत्तुं । 
कातून, कत्तन । कातब्बं, कत्तब्बं 

८. जरसदानमीस्‌ वा ५.१२३--जर' तथा सद' धातुग्रों के भ्रन्तिम 
स्वर से परे, विकल्प से ई' का आगम होता हैे। जर--जीरणं। जीरति। जीरा- 
पेति । जीरितब्बं | निसद--निसीदनं । निसीदितुं। निसीदति। निसीदितब्बं । 

€. श्रत्या विन्‍्ते स्व त्थिस्स भू ५.१२९८--ति' आदि को छोड़, दूसरे 
प्रत्ययों के आने से, होने के अर्थ में अस' धातु का भ आदेश होता हैँ। जसे-- 
अ्स --तब्ब +-भवितब्य । 


४. 
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$ १६. निम्न स्थानों में “तुं? प्रत्यय अयुक्त होता है-- 


इच्छति भोत्तुं, कामेति भोत्तुं +>>भोजन करने की इच्छा करता है 

सकक्‍कोति भोत्तुं >>भोजन कर सकता हूं 

जानाति भोत्तुं > >भोजन करना जानता है 

गिलायति भोत्तुं -->भोजन के लिए दु:खित होता है 

घटते भोत्तुं ++>भोजन करने की कोशिश करता है 

श्रारभते भोत्तुं -"भोजन करना आरम्भ करता हूँ 

लभते भोततुं ->उसे खाने को मिलता है 

पकक्‍्कमति भोत्तुं >-्भोजन करना आरम्भ करता है 

उस्सहति भोत्तुं >>भोजन करने का उत्साह करता है 

श्ररहति भोत्तु >+भोजन करने के लिए योग्य हे 

श्रत्थि भोत्तुं, विज्जति भोत्तु --भोजन का सामान है 

कप्पति भोत्तुं >>यह चीज़ भोजन के लिए विहित हैं 

पारयति भोतुं >>भोजन कर सकता हैं 

पहु भोत्तुं ->भोजन करने में समर्थ है 

परियत्तों भोत्तुं >>भोजन करने में समर्थ हें 

अल भोत्तुं --+भोजन करने में समर्थ हे 

कालो भोततुं >>भोजन करने का समय हे 

भोत्तुमनो >-भोज॑न करने के मन वाला 

सोत॑ सोतो --सुनने के लिए कान 

दट॒ठ॑ चकक्‍खु >-देखने के लिए आँख 

युज्मित्‌ धनु >न्युद्ध करने के लिए धनुष 

वत्तुं जछो >-बोलने में जड़ 

कततुं श्रलसो >-करने में आलसी 

१०. करस्सा तवें ५.११८--तवे' प्रत्यय झ्राने से, कर धातु का कार' 
आदेश हो जाता है । ज॑से-- 

कर --तवे --कातवे । 
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0२०. मं वा रुधादीनं ५.६३--ुथ' आदि धातुश्रों में, अन्तिम स्वर से 
परे, कहीं कहीं विकल्प से अं का आगम होता है । जैसे-- 
रुन्धितुं; रुज्भितं । 


तूने, पत्वान, क्त्वा 
(प्वेकालिक श्रव्यय ) 

७ २१. पु ब्बे कक लु का न॑ ५.६३--जिन दो क्रियाओं का एक ही कर्ता 
होता है, उनमें पहली क्रिया के धातु से परे, विकल्‍प से 'त्‌न', क्त्वान! और क्त्वा' 
प्रत्यय होते हैं । जेसे--- 

सो सुणोति याति च--सो सोत्‌न याति, सो सुत्वान याति, सो सुत्वा याति 5८ 
वह सुन कर जा रहा है । 

५ २२. पटिसेधे लंखलूनं तुनक्‍त्वा न कत्वा वा ५.६२--निषेध करने 
के श्रर्थ में यदि अलं' तथा खलु' शब्द प्रयृक्त हों, तो उनके योग में विकल्प से 
ये प्रत्यय आ्राते हैं। जेसे--- 

अ्रलं सोतून, खलु सोतून, श्रलं सुत्वान, खलु सुत्वान, श्रल॑ सुत्वा, खलु सुत्वा, 
अल सुतेन, खलु सुतेन --सुनना बेकार हे । 


प्य्‌ 


७ २३. प्यो वा त्वास्स समासे ५.१६४--धातु के साथ समास होने 
पर, उससे परे, त्वा' प्रत्यय का विकल्प से प्य' आदेश हो जाता है। प्य' का 
या रह जाता है। जसे--- 

प्य त्वा 

ग्रभिभय श्रभिभवित्वा --तिरस्कार करके 

५ २४. तूं या ना ५-१६५--घधातु के साथ समास होने पर, उससे परे, त्वा' 
प्रत्यय का विकल्प से तु! तथा यान' आदेश होता है। जैसे-- 

ग्रभिहदठं, श्रभिहरित्वा --ला कर 

अनुमोदियान, अ्रनुमोदित्वा --अनुमोदन करके 


पाठ ५ | कृदन्त-प्रकरण : तून, क्त्वान', क्‍्त्वा' १५४५ 


७ २५. हना र च्चो ५.१६६--समास होने पर, हन' धातु से परे, त्वा 
का विकल्‍प से 'रच्च' आदेश होता है । रच्च' का अ्रच्च' रह जाता है। जैसे--- 

हन >>मारना---भ्राहच्च, श्राहनित्वा >-आ्राधात करके 

0 २६. सासाधिक रा चचरिच्चा ५.१६७--स', श्रस', तथा अ्रधि' 
पवेक कर' धातु से परे, त्वा' का विकल्‍प से क्रमशः चं, च, तथा 'रिच्व' 
आदेश होता हैं। जेसे--- 

सक्‍कच्च, सक्‍्करित्वा --सत्कार करके 

ग्रसकच्च, श्रसक्‍्करित्वा >-असत्कार करके 

अ्रधिकिच्च, श्रधिकरित्वा -->अधिकार करके 

५ २७. इतो चउु्चो ५.१६८--६ धातु से परे, त्वा' का विकल्‍प से च्च' 
ग्रादेश होता हैं । जेसे--- 

इ>-जाना--श्रधिच्च, श्रधियित्वा --पढ़ कर 

समेच्च, समेत्वा --मिल कर 

५ र८- दिसा वानवास्‌ च ५.१६६--दिस' ( >-देखना) धातु से परे, 
त्वा' प्रत्यय आने से, उसका रूप विकल्प से दिस्वान' होता है । जैसे--- 

दिस्वान, दिस्व्रा, पस्सित्था--देख कर 
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१७, अभ्यास 
१. हिन्दी में श्रनुवाद कीजिए-- 


(क) कुसलं कातब्बं, अ्रकुसलं॑ जहितब्बं । रमणीयानि भश्रर|ज्ञानि, यत्थ 
वीतरागा रमिस्सन्ति । कल्याणमित्तों सेवितब्बो, पापका मित्ता न 
भजितव्बा । पुप्फानि विय धम्मपदानि चेय्यानि। न हि कदाचि फरुसं 
वाक्य । अ्रच्छानि' जलानि पेय्यानि । सोतब्बं॑ सवनीयं, कातब्बं करणीयं । 
वज्ज॑ न कातब्बं । गुय्ह॑ गोपनीयं। 


(ख) कात्‌ वट्टति। खादितूं कालो। पक्‍कमितु न देति। पठितुं आरभि। 
सुमेध-पण्डितो इमं अत्थं चिन्तेत्वा, भोग-क्खन्ध॑ विस्सज्जेत्वा, महादानं 
दत्वा, कामे पहाय, नगरतो निक्‍्खमित्वा, हिमवन्तं श्रममासि। तत्थ धम्मिकं॑ 
नाम पब्बतं निस्साय अस्समं कत्वा, पण्ण-सालं च चरछ्ूमं च मापेत्वा 
(बनाकर) अभिज्ञाबल आहरित्‌ साटकं॑ पजहित्वा, वाकचीरं (वल्कल- 
चीवर) निवासेत्वा इसि-पब्बज्जं पब्बजि। द 


२. पालि में अनुवाद कीजिए--- 


पण्डितों के द्वारा धर्म का आचरण करना चाहिए । श्रच्छे अच्छे ग्रन्थ सुनने 
चाहिए। गाने के योग्य गाथाओं को याद कर लो। सूरज को देखने के लिए, 
पहाड़ पर चढ़ कर पूरव की ओर देखो । खा कर, पी कर, हाथ धोवो । हाथ 
धोने के लिए कुएँ से पानी लाता है । विहार जाने के लिए, घर जा कर उदान 
ग्रन्थ ले आवो | स्वर्ग में उत्पन्न होने के लिए, पाप-कर्म करना छोड़ कर पुण्य कर्म 
करता हें । 


तीसरा काणड 


दूटा पाठ 
विशेषण-प्रकरण 


५ १. विशेषण चार प्रकार के होते हैं--(१) गुण-बाचक, (२) संख्या- 
वाचक, (३) कृदनन्‍त, (४) तद्वितान्त। जैसे-- ॥॒ 

सुन्दरो बालकों। एको बालकों; पठमो बालकों। पठमानो बालकों; 
दिदठों बालकों; दस्सनीयों बालको। श्रन्तिमों बालकों; कतमो बालको; सेट्ठों 
बालकों । 

५ २. विशेषण में, वही लिजड्भ, विभकति और वचन होते हैं, जो लिड्, 
विभकिति और बचन इसके विशेष्य में हैँ। जेसे--- 

सुन्दरो बालकों । सुन्दरी बालिका। सुन्दर फलं । सुन्दरा बालका, सुन्दरियों 
बालिकायो, सुन्दरानि फलानि। सुन्दर बालकेन, सुन्दरिया बालिकाय, सुन्दरेन 
फलेन । इत्यादि । 


१. गुग-वाचक 


गुण-वाचक विशेषण छाब्दों के कुछ उदाहरण ऊपर (पुृ० ६) दे दिए गए 
हैं। अ्भिधानप्पदीपिका' से कुछ और उदाहरण नीचे दिए जाते हें--- 

सौंदर्य -सोभन, रुचिर, साधु, मनृज्ज, चारु, सुन्दर, वग्ग, मनोरम, कनन्‍्त, 
हारि, मञ्ञु, पेसल, भद्द, वाम, कल्याण, मनाप, सुभ। उत्तम >उत्तम, पवर, 
जेट्र, पमुख, अनुत्तर, वर, मुरय, पधान, पामोक्‍्ख, वर, पणीत, सेथ्य, विसिट्ठ, अरिय, 
नाग, पुंगव | प्रिय-->इट्रं, सुभग, हज्ज, दयित, वललभ, पिय। शून्य >-तुच्छ, 
रित्तक, सुञ्ज, अ्रसार, फेग्गु। पवित्र >#पूत, पवित्त। निक्ृष्ट :--निहीन, हीन, 
लामक, निकिद्ठु, इत्तर, कुच्छित, अधम, गारय्ह्‌ । बुहत्‌--विपुल, विसाल, पुथुल, 
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पृथू, गरू। मोटा८"-पीन, थूल, थुल्ल, वठर। साराज-सब्ब, समत्त, श्रखिल, 
निखिल, सकल, कसिण, समग्ग । प्रचुर --भूरी, पहुत, पचुर, भीय्य, संबहुल, 
बहु, येभुय्यं, बहुल । श्रल्प >-परित्त; खुद, थोक, अ्रप्प । सरल >"-उजु । तीक्षण +- 
तिण्हूं, तिखिणं, तिब्बं । उग्र ->चण्ड, उग्ग, खर। गतिशील">चर, जंगम, 
तस । कर्कश --कुरूर, कठिन, दल्हह, कक्खल । उपयुक्त --पतिरूप । निष्फल ८ 
मोघ, निरत्थक । व्यक्त --फूट | अ्र्महाय --एकाकी, एकच्च, एक, एकक। 
सुदक्ष ---कतहत्थ, कुसल, पत्रीण, सिक्खिव, पटु, दक्ख, पेसल। विख्यात >>ख्यात, 
पतीत, पञ्ञात, अभिज्ञात, पथित, सुत, विस्सुत, पसिद्ध, पाकट । धनाढ़ -- 
इब्भ, अड्ढ | लोभी >>गिद्ध, लुद्ध । कोधी >>कोधन, रोसन | चमकदार 5८ 
भस्सर, भास्सर | कृपण --थद्ध, मच्छरी, कपण । दरिद्व -->अ्रकिचन, दह्किह, 
दुगग्त। तीखा --निसित । विस्तृत --विसट, वित्थत। पूजित--अपचायित, 
महित, पूजित, मानित, अपचित । 

५ ३. पुल्लिड्भ में, अकारान्त विशेषण के रूप बुद्ध शब्द के समान, इका- 
रान्‍त के मुनि शब्द के समान, तथा उकारान्त के भिक्‍ख्‌' शब्द के समान होंगे । 

नपुंसक लिड् में, ग्रकारानत विशेषण के रूप फल' शब्द के समान, इकारान्त 
के 'श्रद्धि शब्द के समान, तथा उकारान्त के आयु शब्द के समान होंगे । जेसे-- 

पुन्लिज्ज में--अ्रतोतो भूषो; श्रतोता भूषा । सुचि कृपो; सुचयों कपा। 
मुदु बालको; मुदवों बालका । 

नपंसक लिज्ज सें--प्रतीतं नगरं; श्रतीतानि नगरानि। सुचि जलं; सुचीनि 
जलानि । मुदु फलं; मुदूनि फलानि । 

ख्रीलिज्ल--विशेषण शब्दों को पुल्लिज्भ से स्त्रीलिड्र बनाने के लिए उनसे परे 
आरा, ई', आदि कुछ प्रत्यय लगाते हैं। [ देखिए---पाँचवाँ काण्ड, चौथा पाठ | जेसे--- 

ग्रा--श्रखिला, झ्रधमा, श्रलसा, कपणा, चडचला, चपला, दुब्बला, पिया, 
बिचित्ता, सफला । 

ई--कुमारी, तरुणी, प>चमी, छट॒ठी, सत्तमी, तापसी । 
५ ४. इकारान्त तथा उकारान्त विशेषण दब्द प्राय: स्त्रीलिज्भ में भी ज्यों 

त्यों रहते हैं; कितु, उनके रूप क्रमशः रक्ति' तथा धेनु' शब्द के समान होते 
। आकारान्त, तथा ईकारान्त स्त्रीलिड्भ विशेषण शब्दों के रूप क्रमश: लता' 
तथा इत्थी' शब्द के समान होंगे। जेसे--- 


के 
रह 
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दुब्बला इत्थी, दुब्बलायो इत्थियो । कुमारी बालिका, कुमारियों बालिकायों । 
सुचि वापी, सुचियों वापी । सुदु बालिका, मुदुय्बों बालिकायों। 


२. संख्या-वाचक 


५ ५. संख्यावाचक गब्द विशेषण की तरह प्रयकत होते है; अतः, उनमें 
प्रायः वही लिज्भ, विभक्ति और वचन हीते हैं जो उनके विशेष्य में हें । जेसे-- 

एको बालकों । एका बालिका । एक फल । तयो बालका । तिस्सो बालि- 
कायो । तीणि फलानि | चतुरो बालका। चतस्सो बालिकायो। चत्तारि 
फलानि । 

५ ६. द्वि' शब्द के रूप तीनों लिज्ों में एक जेसे होते हें। पञ्च' शब्द से 
लेकर अट्वारस' तक सभी दाब्द के रूप भी तीनों लिज्लों में एक जसे होते हैं। 
जैसे--हि, प»च बालका । हि, पञ*“च बालिका । 

५ ७. 'एकनवीसति' (--उन्नीस) से लेकर अट्नुनवुति' (--अट्ठानवे) तक 
सभी शब्द नित्य स्त्रीलिज्र एकवचन रहते हेँं। श्रद्दुनव॒त्ति' (अ्रट्ठानवे ) तक 
जितने इकारान्त शब्द हैँ, उनके रूप 'रत्ति' शब्द के समान; तथा जितने आकारान्त 
दब्द हैं, उनके रूप कज्ञा' शब्द के समान होंगे। जैसे-- 

बिसति मनुस्सा; विसति फलानि; विसति इत्थी । विर्सात मनुस्से; विसर्ति 
फलानि । विसति इत्थी । पञ्ञासा (>>पचास ) मनुस्सा; पञठ्ञासा फलानि; 
पञ्ञासा इत्यी ।_ 

$ ८. सं से लेकर सतसहस्स' तक, सभी शब्द सदा नपुंसक लिज्गभ़ एक 
वचन रहते हैं । जेसे--सतं मनुस्सा; सतेन मनस्सेहि; सत॑ इत्थी; सत॑ फलानि। 

[विशेष देखिए--तीसरा काण्ड : सातवाँ पाठ] 

५ ६. प्रणवाची शब्द भी विशेपषण हैं। जेसे--पठमो बालकों; पठमा 

बालिका; पठम॑ फलं। [देखिए--पृ० १७४५] 


रे. कृद॒न्त 


५ १०. कुछ कृदन्त शब्द विशेषण के समान व्यवहूत होते हैं । जैसे-- 
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नत, मान 


न्त' प्रत्ययान्त शब्द के रूप, पुल्लिज्भ तथा नपुंसक लिड्भ में गच्छुन्त' शब्द 
के समान होंगे। स्त्रीलिज्भग में यह गच्छुन्ती या गच्छती हो जायगा; और 
इसके रूप इत्थी” शब्द के समान होंगे । जेसे--- 

पठन्तो बालकों । पतन्तं फलं । पठन्ती--पठती बालिका । 

मान प्रत्ययान्त शब्द के रूप पुल्लिद्धभ में बुद्ध शब्द के समान, नपुंसक लिज्ठ 
में फल' दब्द के समान, तथा स्त्रीलिड् में कड्ञा' शब्द के समान होंगे । जसे--- 

पठमानो बालकों; पतमानं फलं; पठमाना बालिका । [देखिये-पृ० ६२] 


क्त, क्तवन्‍्त, तावी 


क्तः प्रत्ययान्त शब्द के रूप, पुल्लिज्भ में बुद्ध शब्द के समान, नपुंसक 
लिज्भ में फल' शब्द के समान, तथा स्त्रीलिज्ग में लता' शब्द के समान होते हैं.। 
जेसे--- 

गतो बालको; गता बालिका; दिंदठं फल । 

'क्तवन्तु' तथा तावी  प्रत्ययान्त शब्द कर्ता के विशेषण होते हैं। पुल्लिज्ज में, 
क्तवन्तु' प्रत्ययान्त शब्द के रूप गुणवन्तु' शब्द के समान, तथा तावी प्रत्ययान्त 
दब्द के रूप दण्डी' शब्द के समान होते हैं । ज॑ंसे--- 

राजा रज्ञं विजितवा; राजानों रज्ञजं विजितवन्तो। राजा र|ञ्ञं विजितावी; 
राजानो रज्ञं विजिताबिनों । 

नपुंसक लिज्ध में, क्तवन्तु प्रत्ययान्त शब्द के रूप गुणवन्तु' शब्द के समान, 
तथा तावी  प्रत्ययान्त शब्द के रूप सुखकारी' शब्द के समान होते हैं । जेसे--- 

पतितवं फल; पतितवन्तानि फलानि । पतिताबि फलं; पतिताबीनि फलानि। 

सत्रीलिज्ज में, क्तवन्तु' प्रत्ययान्त शब्द के रूप गुणवन्ती-गुणवती' शब्द के 
समान, तथा तावी प्रत्ययान्त शब्द के रूप 'पतिताविनी-इत्थी शब्द के समान. 
होते हैं। जैसे--- ह 

पतितवन्ती--पतितवती धारा; पतितवन्तियो--पतितवतियों धारायो । 
पतिताबिनी धारा; पतिताविनियों धारायो । 

[देखिए--पृ० १४२| 
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तब्ब, अनोय, य 


तब्ब, अनीय , तथा य प्रत्ययान्त शब्द विशेषण के समान प्रयुक्त होते 
हैं। जेसे--- 

पस्सितब्बो रुक्‍लो; पस्सितब्बा नदी; पस्सितब्ब फल । दस्सनीयों रुक्लो। 
देय्यो ब्राह्मणों; देय्यं दानं । [देखिए---प्‌ृ० १५०] 


४७, तद्धितान्त 


११. कुछ तद्वित-प्रत्ययान्त शब्द विशेषण होते हैं । जेसे--- 
रति, रोबतक, रित्तक 


फकि' शब्द से परे ये प्रत्यय लगते है । जसे---कति, कोवतकं, कित्तकं। 

'कति' शब्द के रूप तीनों लिज़्ों में एक जैसे होते हैं; तथा, वह नित्य अनेक 
वचनानन्‍्त रहता हैँ । जेसे---कति सनुस्सा --कितने मनुष्य ? कति फलानि ? कति 
इत्थी ? [देखिए---पृ० १७४,२४७| 

कीवतक' तथा 'कित्तक' शब्दों के रूप पुल्लिद्गभ में बुद्ध शब्द के समान, 
नपुंसक लिज्भ में फल' शब्द के समान, तथा स्त्रीलिद्ध में लता शब्द के समान 
होते हैं। जसे--- 

कीवतका--कित्तका बालका ? कोवतकानि--कित्तकानि फलानि ? कीव- 


तकायो--कित्तकायो इत्यी ? 


कतर---क्तस 


जसे--कतरो--कतमो देवदत्तो भवतं ? 


* णेय्य 


जैसे---/दक्खिणेय्यो भगवतो सावकसंघो'”-- भगवान्‌ का श्रावक-संघ 
दक्षिणा देने योग्य हे । 
१९ 
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शिक 


जैसे--मानसिको--सारीरिको रोगोज-मन-शरीर का रोग । वातिको 
श्राबाधो -+ वायु का रोग। सोवग्गिकों धम्मो"-जो धम्म स्वर्ग ले जाय । 
पेत्तिकं धनं--बपौती धन। श्ररज्ञिकों भिक्‍्खु- जंगल में रहने वाला भिक्षु। 


तन 


जैसे---प्रज्जतनी वृुत्ति--आज की खबर । स्वातनी--हिय्यतनी वृत्ति । 


द्स 


जैसे--मज्मकिमो । श्रन्तिमो । 
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१८, अभ्यास 
१. हिन्दी में श्रनुवाद कीजिए-- 


श्रत्तना जाति-धम्मो समानो (सनन्‍्तों), मरण-ध्म्मों समानो तेसु धम्मेसु 
ग्रादीनवं (दोप ) विदित्वा योग-क्खेम॑ निव्बाणं परियेसितब्बं । योगो करणीयो । 
पधानं पदहितब्बं । आ्रायस्मा खो राहुलों भगवन्तं आगच्छुन्तं दिस्वान आसन 
पठ्ञापेसि । भगवा पञ्जते आसने निसज्ज, पादे पवखालेसि। पच्चवेक्खित्वा 
पच्चवेक्खित्वा कायेन कम्म॑ कत्तब्बं वाचाय च मनसा च | मेत्तं भावनं भावयमा- 
नस्स (भावयतो) ब्यापादों पहीयति । भगवा जान॑ जानाति, पस्सं पस्सति । 
दविखणेय्यो भगवतों सावकसंघो । आरड्जिको भिवखु मेत्तं भावेति। 

उदितं सुरियं संपस्समानेन आलोक पि ददटुब्ब॑ होति। आलोकस्मि काय- 
मानस्स थीन-मिद्ध (श्रालस्य) पहीन होति । कतमानि भानानि भावेतब्बानि ? 
कतरंस्मि हत्थे पृष्फं गण्हितब्बं । भुत्ताविना भतत-संमोदनं कत्तब्बं। अ्रज्ञाताविना 
धम्मो देसितब्बो । 


२. पालि में श्रनवाद कोजिए-- 


फल खानेवाले को श्रालस्य नहीं होता है । बन में ध्यान करवेवालों का चित्त 
शान्त रहता है। किस आँख में पीड़ा हैं ? किन किन धर्म्मो को जानना चाहिए ? 
भगवान्‌ के कहे किन किन भावनाओं को कर सकते हो ? स्वर्ग चाहने वालों को 
भगवान्‌ के उपदिष्ट भ्रम्मों में श्रद्धा उत्पन्न करता चाहिए। धर्म्मे सुनकर प्रयत्न 
में जुट जाना चाहिए। प्रयत्न करते हुए विरति को हटाना चाहिए। दुःखितों को 
देखकर दया करनी चाहिए। प्राण को मारना नहीं चाहिए। सभी सत्वों में 
मेत्रि-भावना करनी चाहिए। 


_न्‍िनननमकनीतिीननर न नमी नन--नमनलीभ नल ३०" 


तीसरा काण्ड 


सातवा पाठ 


र्‌ 
सबवनाम्र-प्रकरण 
( तोसरा भाग--संख्या-बाचक ) 
संख्या-वाचक शब्द प्राय: विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं; अतः, उनमें 


बही लिज्भ, विभकति, और वचन होते हैं जो उनके विश्ेष्य में हैं । 


'एक' शब्द की गिनती सवनाम छब्दों में की गई है । संख्या, अतुल्य', 
असहाय', तथा अन्य---इतने अर्थों में एक' छाब्द प्रयुक्त होता है। संख्या 
के अर्थ में, एक' दब्द एक वचन ही में होता है [ देखिए--पृ० २६ | । 


४५२१२, एक 
पुल्लिड् 
एकवचन प्रनेक वचन 

पठसा . एको एके 

दुतिया एक एके 

ततिया एकेन एकेहि, एकेमि 

चतुत्थी एकस्स एकेसं, एकेसान 
पञ्चसी एकम्हा, एकस्मा एकेहि, एकेमि 

छट्ठी एकस्स एकेसं, एकेसान॑ 


सत्तमी एकम्हि, एकस्स एकेसु 
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नपुंसक लिग 
एकवचन ग्रनेकवचन 
पठमा एकं एके, एकानि 
दुतिया एक एके, एकानि 


शेप पुल्लिज्ध के समान 


सत्रोलिंग 

एकवचन ग्रमेकतचन 
पठभा एका एका, एकायो 
दुतिया. एक एका, एकायो 
ततिया एकाय एकाभि, एकाहि 
चतुत्थी एकस्सा, एकाय एकासं, एकासान 
पणचसी एकाय एकाहि, एकामभि 
छुट्ठी एकस्सा, एकाय एकासं, एकासान॑ 
सत्तमी एकस्सं, एकाय॑ एकासु 


५१३. द्वि' शबंद सदा अनेक-वचन रहता है; तथा, तीनों लिज्ो में 5सके 
रूप समान ही होते हैं। जैसे--- 


ग्रनेकवचन 
पठमा दुबे, है 
दुतिया दुबे, हे 
ततिया हीहि, द्वीभि 
चतुत्यी . द्िन्नं, दृविश्न॑ 
पशचमी दहोहि, द्वीभि 
छ्ट्ठी द्विन्न॑, दुविज्न॑ 
सत्तमी  द्वीस 
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6 १४, 'उभ' (दोनों) शब्द भी, सदा अनेक-वचन रहता है; तथा तीनों 
लिड़ों में इसके रूप समान ही होते हैं । जंसे--- 
अनेकवचन 
पठमा उभो 
दुतिया उभो 
ततिया उभोहिं, उभोभि, उभेहि, उभेभि 
चलुत्थयी उभिन्ने 
पञठचसी उभोहि, उभोभि, उभेहि, उ्भि 
छुट्ठी उभिन्ने 
सत्तमी. उभोसु,' उभेसु 


0 १५. ति' (तीन) शब्द भी सदा अनेक-बचन रहता हैं। तीनों लिड्ों 
में इसके रूप भिन्न भिन्न होते हैं। जसे--- 


पुल्लिज्भ स्त्री लिज् नपुंसकलिड्ि 
पठमा तयों' तिस्सो” तीणि 
दुतिया तयों' तिस्सो तीणि 
ततिया तीहि, तीभि तीहि, तीभि शेष पुल्लिद्भ के 
चतुत्थी तिण्णं, तिण्णन्न॑' तिस्सन समान 
पञ्चमी तीहि, तीभि तीहि, तीभि 
छ्ट्ठी तिण्णं, तिण्णन्नं तिस्सझं 


सत्तमी तीसु तीसु 


१. यो रह दि न्ल॑ दुबे ढे २२२१--यो' विभक्ति के साथ, िि' शब्द के 
रूप दुबे, तथा वें होते हैं । 

२. नम्हि नुक द्वादीन॑ सत्तरसन्न २.४६--टद्वि' से लेकर शभद्ठारस' 
तक, शब्द से परे, नं विभक्ति का 'बं' झ्रादेश हो जाता है। जैसे--द्वि -|-ने --दिन्नं। 
तिन्नं । चतुरक्षं। पञचन्नं। छम्मं। सत्तन्नं। श्रट्ट॒म्नं। नवन्नं। दसन्नं। एकादसस्लं । 
बारसस्लं। तेरसलं | चतुदसझं। पठचदसच्न। सोव्ठसन्नं। सत्तदसन्नं। अ्रट्वादसन्लं। 
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५१६. चतु' (--चार) शब्द भी सदा अनेकवचन रहता है। तीनों लिज्ठों 
में इसके रूप भिन्न भिन्न होते हैं। जेैसे-- 


पुल्लिज्भ स्त्रीलिज्भ नपुंसक लिख 
पठमा  चत्तारो, चतुरो" चतस्सो चत्तारि 
दुतिया चत्तारो, चतुरो चतस्सो चत्तारि 
ततिया चतहि, चतृशभि चतूहि, चतृभि शेष पुल्लिज्भ 
चतुत्थयी चतुन्नं चतस्सन्न॑ के समान 
पजञ्चसी चतहि, चतभि चत्‌हि, चतमि 
छुट्ठी चतुस्न चतस्ससं 
सत्तमी चतुसु चतुसु 


दुविश्वं नम्हि वा २२२२---नं' विभक्ति के साथ, द्वि शब्द का रूप विकल्प 
से दुबिश्नं होता है । 

३. सुहिसु भस्सो २.५८--सु' तथा हि! विभक्तियों के आने से, उभ' 
शब्द का 'उभो' हो जाता है । जैसे--उभोहि । उभोसु । 

४. उभिन्न॑ २.५२--उर्भ' शब्द से परे, 'न॑ विभक्ति का इन्न श्रादेश होता 
है । जेसे--उभ +-न॑ >5उभिन्न । 

५. प्ले तथो/चत्तारों २२०६--पुल्लिद्धभ में, यो' विभकति के साथ, 
'ति' तथा चतु' शब्दों के रूप क्रमशः 'तयो' तथा “चत्तारों' होते हैं । 

६. ण्णंण्णस्न॑ तितो ज्का २.५१--पुल्लिज्रु तथा नपुंसकलिद्ध में, 'ति' 
शब्द से परे, न! विभकति का ण्णं' तथा ण८णन्नं आदेश हो जाता है । जैसे-- 
ति-+-नं >तिण्णं, तिण्णन्नं । 

७. तिसस्‍सो चतस्‍्सो योम्हि सविभत्तीनं २.२०७--स्त्रीलिज्भ में, 
यो विभकित के साथ, ति' तथा चतु' शब्दों के रूप क्रमशः 'तिस्सो तथा 
चतस्सो' होते हैं । 

८, नम्हि तिचतुन्नमित्थियं तिससचतसस्‍स्सा २.२०६--नं' विभक्ति 
आते से, ति' तथा चतु” शब्दों का क्रमशः 'तिस्स' तथा 'चतुर्स्ता आदेश हो 
जाता हैं। जेसे--तिस्सन्ं । चतस्सम्नं । 
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6 १७. पञ्च (>-पाँच), छ, सत्त (+-सात), श्रट्ट (--श्रा5), नव, दस, 
एकादस''-...एकारस (>>ग्यारह ), बारस*--हादस,' (>>बारह), तेरस' -- 
| तेछस . (>>तेरह), चुहस ---चोहस--चतुदस (--चौदह), पझुचदस -- 
पन्चनरस (>-पन्दरह), सोछस --सोरस ("सोलह ), श्रट्टारस--अ्रट्टादस 

६. तीणि चत्तारि नपुंसके २.ए०८--नपुंसक में, यो” विभक्षित के 
साथ, 'ति' तथा 'चतु' शब्दों के रूप क्रमश: 'तीणि' तथा 'चत्तारि' होते हैं । 

१०. चतुरो वा चतुस्स २.२१०--पुल्लिद्ध में, यो विभक्ति के साथ, 
'चतु' शब्द का रूप विकल्‍प से 'चतुरो' होता है । 

११. एकट्रानसा ३.१०२--दस' शब्द परे हो, तो एक' तथा भट्ट 
शब्दों के अन्त्य स्वर का आ' होता है । जंसे--एकादस। अश्रट्टादस । 

र संख्यातो वा ३.१०३--संख्या से परे, दस शब्द के द का विकल्‍प से 
'र' हो जाता हैं। जेसे---एकारस, एकादस। बारस, हादस। पद्चरस, पश्चदस। 
सत्तरस, सत्तदस । 

. # पञ्च' का पन्न', तथा 'द्वि' का वा आदेश होने पर, उससे परे 'दस' के 
'द' का 'र' नित्य होता है। चतुहुस' में द' का 'र' नहीं होता है। 

१२. था सं ख्या या स ता दो, न उज त्थे ३.९४--अन्यार्थ समास हो, तो 
सतं॑ आदि को छोड़, किसी संख्या के उत्तर पद में रहने से, द्वि' का द्वा' हो 
जाता हैं। जैसे--द्वादस । द्वावीसति। द्वत्तिस। 

१३. तिस्‍से ३.६४५--अन्याथं समास हो, तो सतं ग्रादि को छोड़, किसी 
संख्या के उत्तर पद में रहने से, ति' का ते हो जाता है। जेसे--ति -|-दस <« 
तेरस । तेवीस । तेत्तिस । 

छतीहि छोच ३.१०४--छ' तथा ति' शब्दों से परे, दस' शब्द के द' 
का विकल्‍प से छः हो जाता है । जैसे--सोब्ठस, सोरस । तेव्ठस, तेरस । 

१४. चतुस्स चुचों दसे ३.१००--दस' शब्द परे हो, तो चतु' शब्द का 
चु तथा चो' आदेश होता है । जेसे---चतुद्दस, चुदस, चोहस । 

१५. वीसतिदसेसु पण्चस्स पण्णपन्ना ३.६६--वीसति तथा दस' 
दब्द परे हों, तो पञच' शब्द का विकल्प से क्रमश: पष्णु तथा पन्न' आदेश हो 
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( >"अट्टारह )--इतने शब्द सदा अनेकवचन रहते हैं। इनके रूप तीनों लिड्डों 
में समान होते हैं । जैसे-- 
प्रनेकवचन 

पठमा पञुच ” 

दुतिया पञ्च 

ततिया पञ्चहि, पञ्चणि 

चतुत्थी पच्चन्न 
पञचमी . पञ्चहि, पञ>चभि 
छुट्ठी पठ्चन्त 
सत्तमी पञचसु 


इसी तरह, अट्टास्स-अद्रादस' तक सभी शब्दों के रूप होंगे । 


५ १८. एकनवीसति (>“उन्नीस) से लेकर नवुति' ( >जनब्बे) तक, सभी 
ठब्द नित्य स्त्रीलिज्गन--एक वचन' होते है । जैसे-- 


एकवचन 
पठमा एक्नवीसति 
दुतिया एक्नवो्सति 
ततिया एकनरवीसतिया 


जाता हैं । जेसे--पण्णुब्वीसति, प>चवीसति । पत्चरस, पछचदस । 

१६. छसस सो ३.१०१--दर्सा शब्द परे हो, तो उससे पर्व छ का स' 
हो जाता है । जेसे--सोछस । 

१७. ट पञ्चादी हि चुहस हि २.१७१--पञ्च' से लेकर अद्ठारस' तक, 
शब्द से परे यो विभकिति का अ्र' आदेश होता है। जैसे--पण्त्च -यो २« 
पञच। दस -+यो --दस । 

१८. पडठ्चादीनं चुहसबझ्बम २.९२--सु, "नं, तथा हि विभक्तयों 
के श्राने से, 'पञ्च' से ले कर '्रद्टारस' तक, शब्द का अन्त्य स्वर श्र होता हैं। 
जसे--पञचसु । पञचन्नं । पञ>चहि । छसु । छत्नं । छहि। 


चतुत्थी 
पञ्चमी 
छ्द्ठी 
सत्तमी 
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एक वचन 

एक्नवीसतिया 
एक्नवीसतिया 
एक्नवीसतिया 
एक्नवीसतियं 


इसी तरह, निम्न शब्दों के भी रूप होंगे--- 


वीसति 
एकबीसति 
हेवीसति 
द्वावीसति 
बावीसति 
तेबवीसति 
चतुबीसति 
पञचवबीसति 
पण्णबीसति 
पण्णवीसत्ति 
छुब्बीसति 
सत्तत्रीसति 
श्रदुवीसति 
एकनतिसति 
तिसति 
एकतिसति 
हदतिसति 
बॉत्तिसति 
तेतिसति 
३४ चतुत्तिसति 
३५ पञचरत्तिसति 
३६ छत्तिसति 


२० 
२१ 
२२ 


२४ 
२२५ 


श्द 
२3 
श्द 
श्र 
३० 
३१ 
२२ 


३३ 


३७ 
इ८ 
३६ 


४१ 
४२ 


४३ 


है. है.4 


४२, 


४६ 


४७ 


४8 


कु 
श्र 
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सत्ततिसति 
अट्डतिसति 
एक्नचत्ताछोसति 
चत्ताव्ठीसति 
एकचत्ताछीसति 
हाचत्तावीसति'* 
द्विचत्ताछठोसति 
तेचत्ताव्ठीसति 
तिचत्ताछीसति 
चतुचत्ताछलीसति 
चोत्ताद्दीसति 
चुत्ताल्लीसति 
पञचचत्तालीसति 
छत्तताव्ठीसति 
सत्तचत्ताव्ठीसति 
श्रद्वचत्ताद्ली सति 
अ्रट्रुबत्तारीसति 
एकनपञ्जासा 
पञ्आासा 
एकपञआसा 
इेप>जासा 
द्विपआआसा 
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भरे 


“है. 
४४, 
की 
४७ 
श्प 
४६ 
६० 
६१ 
६२ 


६३ 


द््ड 
घर 
९५ 
६७ 
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तेपञ्ञासा 
तिपञ्ञासा 
चतुपथञ्ञासा 
पञचपञ्आसा 
छपञजआ[सा 
सत्तपञ्ञासा 
अ्रटूपझजासा 
एक्‌्नसद्रि 
संद्ठि 
एकसद्ठि 
द्रासदि, 
द्वेसद्ि 
ट्विसद्ठि 
तेसद्ठि 
तिसद्ठि 
चतुसहि 
पथचसट्ठि 
छ्तदि. 
सत्तसद्ठि 
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ध्द 
श्६ 
३० 
3१ 
3२ 


७३ 


४ 
8 
७६ 
9७ 
७८ 
३६ 
८० 
८ 
प्र 


परे 


श्रटटडसद्ि 
एकनसत्तति 
सत्तत्ति 
एकसत्तति 
द्ासत्तति 
द्विसत्तति 
तेसत्तति 
विसत्तति 
वतुसत्तति 
पञचस्त्तति 
छुप्तत्तति 
सत्ततत्तति 
अ्रद्ुतत्तति 
एकनासीति 
असीति 
एकासीति 
देश्नसीति 
हासीति 
तेश्रसीति 


१६, द्विस्सा च ३.६७--चत्तालीस' आ्रादि शब्द परपद में हो, तो द्वि' का 
विकल्प से है तथा द्वा हो जाता है। जेसे--हेचत्ालीस, द्वाचत्तालीस, 
द्विचत्तालीस । हेपञ्ञास, द्वापञ्ञास, द्विपझजञास। द्ेसद्ठि, द्वासट्ठि, ट्विसद्ठि। 
इेसत्तति, द्वासत्तति, द्विसत्तति । द्वे श्रसीति, द्वासीति, द्वि श्रसीति ॥ द्वेनवृत्ति, 
ह्वानव॒ति, द्विनवुति । 

२०. चबत्ता ली सादो वा ३.६६--चत्तालीस आदि शब्द परपद में हो, तो 
'ति' का विकल्प से ते हो जाता है जैसे--तेचत्तालीस, तिचत्तालीस । तेपञ्जास, 


तिपञ्ञास । तेसट्टि, तिसद्वि । तेसत्तति, तिसत्तति। 
तिश्रसीति । तेनव॒ुति, तिनवुति । 


तेश्नसीति, तियासीति, 


१७२ 


८४ चतुरासीति 
८५ पञ्चासीति 
८६ छासीति 
८ ७ सत्तासीति 
झ८ श्रद्टासीति 
८६ एकननवृति 
६० नव॒ति 

६१ एकनव॒ुति 
६२ द्वानवति 
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द्वेनवुति 

द्विनव॒ति 
६३ तेनवुति 

तिनव॒ति 
६४ चतुनव॒ति 
६५ पलञ्चनवुति 
६६ छम्नव॒ति 
६७ सत्तनवति 
६८ श्रट्ननव॒ति 


७१६, अटुनवुति' तक, जितने इकारान्त शब्द हैँ, सभी के रूप 'रत्ति' शब्द के 
समान ; तथा जितने आकारान्त शब्द हैं, सभी के रूप 'कञ्ञा' शब्द के समान होंगे। 
स्मरण रहे, कि ये सभी शब्द नित्य स्त्रीलिज्ञ एकवचन होते हैं । 

७२०. सं (>जसौ) शब्द नपुंसक लिझ़् एकवचन होता है। जेसे-- 


६६९ एकनसतं (+-निन्नानबे ) 


पठसा 
दुतिया 
ततिया 
चतुत्थी 
पञ्चमी 
छटठी 
सत्तमी 


एकवचन 
एक्नसत॑ 

एकनसत 

एक्नसतेन 

एक्नसतस्स, एक्नसताय 

एकनसता, एक्नसतस्मा, एकनसतम्हा 
एक्नसतस्स 

एक्नसते, एकनसतम्हि, एक्नसतस्म 


५२१. सतं' शब्द से ले कर सतसहस्सं ( >शतसहसख्र) शब्द तक, सभी 
शब्द नपुंसक लि एकवचन होते हैं। जंसे---सतं सनुस्सा। सहस्सं कझ्जायों । 


सतसहस्स फलानि । 


७२२. कोटि', पकोटि',,, कोटिप्पकोटि'र, अक्खोहिणी--इतने शब्द 
सत्रीलिड़ एकबचन होते हें । जैसे--कोटि सनुस्सा, कझजञायो, फलानि वा । 
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५२३. उतने उतने का वर्ग जाना जाय, तो इन ढब्दों में अनेक वचन भी होता 
है। जैसे--दहे बीसतियो, तीणि सतानि, चत्तारि सहस्सानि, तिस्सो फोटियों । 


सो! से ऊपर को संख्यायं-“ड' प्रत्यय 


५ २४. संख्या य स च्चु ती सा स द सन्‍्ता धि क स्मि सत स॒ ह स्से डो ४.५० 
““ इस सौ या हजार में इतना श्रधिक हैँ, इस गअ्रर्थ में सत्यन्त, उत्यन्त, ईसान्त, 
आ्रासान्त, तथा दसान्त संख्याओं से परे, 'ड' प्रत्यय होता है। जैसे--बीसति श्रधिका 
अस्मि सते ति--बीस सतं, सहस्सं, सतसहस्सं वा। तिसे सतं, एकर्तिसं सतं। 

उत्यन्त--नव॒ति --ड --सतं >-नवुतं सतं। नजुतं सहस्सं । नवुतं सतसहस्सं। 

इसान्त--चत्तारीसं सतं, सहस्सं, सतसहस्सं वा । 

आसान्त--पण्ञासं सतं, सहस्सं, सतसहस्स वा। 

दसान्त---एकादसं सतं, सहस्सं, सतसहस्स वा । 


७२५. दूसरी संख्याय्रों के साथ, श्रधिक' शब्द का समास होता है। जैसे--- 
एकाधिक सतं, सहस्सं, सतसहस्सं । हृयाधिक सतं। तवाधिक सतं । 


(२६. पालि में, सौ के ऊपर की संख्यायें निम्न प्रकार हैं --- 


सतं एक पर २ शूत्य 
सहस्सं ४ ३ ०४ 
नहृतें ४ .. ) 
सतंसहस्स 0. ६. जा 
कोटि 9. 3 | 
पकोटि ४ 
कोटिप्पकोटि 0 जी 
(पुन ) नहुतें ४ फ. 9 


२१. डे सतिस्स तिस्‍स ४.१३६---४ड' प्रत्यय आने से, सत्यन्त संख्या- 
वाचक शब्दों के (ति' का लोप हो जाता हैं। जैसे---वीसति -|-ड >-वीस॑ सतं । 
तिसं सतं । 


१७४ 


निन्नह॒तं 
ग्रक्लोहिणी 
बिन्दु 
अब्बद 
निरब्बुदं 
श्रहह 
अरब 
ग्रटट 
सोगन्धिक॑ 
उप्पलं 
कुमुद 
पुण्डरीक 
पदुर्स 
कथान 
महाकथान 
अ्रसंसेय्य॑ 
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एक पर ३५ शून्य 
हे * आर १2 
03. 50 रु 
3) हि 
5 ३ १7 
9 «७ 
7१. 33 हि] 
पड 
० ऐप 
हद 
७ जज: 
$ हर 3 
8 0 औड 
5 (२४ )। 
0 जे पा 
१४० 


च्द्वाति 


५२७. टि क तिम्हा २१७०--कति' ( >+कितना) शब्द नित्य अनेक 
वचन होता हैं । तीनों लिज्ों में इसके रूप समान होते हैं । जेसे--- 


पठमा 
दतिया 
ततिया 
चतुत्थी 
पथ्चसी 
छट्ठी 
सत्तमी 


झ्नेकवदचन 
कति 

कति 

कतीहि, कतीभि 
कतीनं, कतिन्न 
फतीहि, कतीभि 
कतीन॑, कतिसनं 
कतीसु 
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$ २८. प्रण वाची शब्द 


पुल्लिड्भ स्त्री लिख नपुंसक लिख 
१ पठसो >--पहला पठमा-->पहली. पठमं--पहला 
२ दुतियो दुतिया दुतियं 
३ ततियो ततिया ततियं 
४  चतुत्थो चतुत्थी, चतुत्था. चतुत्थं 
तुरीयो तुरीया तुरीयं 
५ पञुचमो पञुचमी पञ्चसं 
६ छुठठों छद्ठा।, छटठी छुट॒ठं 
छुट॒ठमो छठमी छट्मं 
७ सत्तमो सत्तमा, सत्तमी सत्तमं 
८. श्रट्टमो श्रदुमा, श्रट्टमी श्रटुमं 
६ नवमो नवमा, नवमी नव 
१० दसमो दसमा, दसमी दसमं 
११ एकादसो, एकादसमों', एकादसी एकादसर्म 
१२ बारसो, बारसमो, द्वादसमों हादसी बारसमं, द्वादसमं 





२२. बहुक ति न्न॑ २.५४०--बहु' तथा 'कति' शब्दों से परे, नं! विभत्ति का 
'जं' आदेश हो जाता है । जैसे--बहुम्मं । कतिन्नं । 

२३. म पंचादिक तो हि ४.५२--पंच' आदि, तथा कति' शब्द से परे 
पूरण के श्रर्थ में म' प्रत्यय होता है। जेसे--पञ्चमों। सत्तमों। श्रदुमों । 
कतिमो । 

२४. छा हु हु मा ४.५४--प्रण के अर्थ में, छ' शब्द से परे ट्र' तथा द्ुम' 
प्रत्यय होते हैं । जंसे--छट्झो, छठी । दुतिय, ततिय, चतुत्थ निपात हैं। 

२५. तसस प्रणेकादसादितों वा ४.५१--प्रण के अर्थ में, एकादस' 
आदि संख्या से परे, विकल्प से 'ड' प्रत्यय होता है। जंसे---एकादसो, एकादसमो । 
द्ादसो, हादससों। वीसो, वीसतिमों। तिसों, तिसतिमों। चत्तालीसों। 
पञ्ञासो । 
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पुल्लिज्भ स्त्री लि छू नपुंसक लिड्ू 

१३ तेरसो, तेरसमों तेरसी तेरसमं 

१४ चतुदहसमों चतुहसी, चातुहसी चतुदसभ 

१५ पञरुचदससतो, पञ्चदसी प>चदसमं 
पण्णरसमो पण्णरसी पण्णरससं 

१६ सोब्ठसमों सोब्ठसी सोब्ठसमं 

१७ सत्तरसभों सत्तरसी सत्तरसमं 
सत्तदसमों सत्तदसी पत्तदसमं 

१८ अट्टारसमों अ्रट्टारसी श्रद्वा रसम 
अ्रद्टादसमी अद्वादसी अ्रट्टादसमं 

१९ एकनंबीसतिमो एकनवीसतिमा एकनवीसतिमं 

एक्नवीसतिमी 


जिया 


इसके आगे ' के संख्यावाचक शब्दों के साथ 'म' लगा कर, उसका पूरण 
बना लेते हैं । जैसे---एकवीसतिमो, तिसतिसो इत्यादि । 

५२६. चतुत्थततियान मड्छुड्हतिया ३.१०५--अड्ढ' (ज्म्र्थ) 
शब्द से परे, चतुत्थ' तथा 'ततिय' का क्रमशः उड़ढ' तथा 'तिय” आदेश हो 
जाता है। जेसे--- 

अड्ढेन चतुत्थो--अडढुड्ढ़ी (+साढ़े तीन) । 

अड्ढ़ेन ततियो--अड्ढतियों (>>अढ़ाई) । 


५३०. दुतियस्स सह दियडढ़ दिवड्ढ़ा ४.१०६--अड॒ढ' शब्द के 
साथ, दुतिय' का समास होने से, दियड़ढ' तथा 'दिवड़ढ' रूप होते हैं। जैसे--- 
अड्ढेन दुतियो---दियड्ढो, दिवड़ढ़ो (-जडेढ़) । 


२६. सतादी नमि च ४.५३--प्रण के अर्थ में, सत' आदि संख्यावाचक 
दब्दों से परे, म' प्रत्यय होता है; तथा, शब्द के अन्त्य स्वर का इकार हो जाता 
हैं। जंसे--सतिमो । सहस्सिमो । 
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१६, अभ्यास 
१. हिन्वी में श्रनुवाद कीजिए-- 


एक समयं, द्वे भिक्‍्खू तिण्णं सडज्ञोजनानं खय॑ं पापुणिसू। चत्तारि श्ररिय- 
सच्चानि पञ्ञातब्बानि। पञुच पणथ्चका वग्गा पठ्चवीसति (पण्णवीसति ) 
वण्णा होन्ति। चतूसु (चतुसु) दिसासु। अठ्ुसु परिसासु ! सत्तन्नं सति-सम्बो- 
ज्भड्भानं भावनं भावेतुं सक्‍का। नव दारका। दस दारिकायो। एकादस फलानि। 
चतस्सो अन पस्सनायो, चत्तारि सम्मप्पधानानि, चत्तारो इड्धिपादा, पञुच इन्द्रि- 
याणि, पञ्च बलानि, सत्त बोज्भज्भा, अद्ठ मग्गोति--सत्ततिसति बोधि-पक्खिका 
धम्मा भावनीया, वहुली करणीया। पठमे कप्पे मनुस्सा दीघायुका भविसु। 
दुतियायं विभत्तियं अम्ह-सहस्स “मे इति रूपं होति। एको देबो, दीहि देवपत्तेहि 
सद्धि, तीणि अहानि, चतस्सन्नं दिसानं रद्दु सु विचरन्तो तत्थ पापुणि। वीसति 
च तिसति च संकलिता पञ्ञासति होति। तेपञ्ञासा च द्वत्तिसा च समग्गा पञ्चा- 
सीति होति। 


२. पालि में श्रनुवाद कीजिए--- 


एक तगर में एक राजा रहता था। उसकी तीन रानियाँ थीं। पहली रानी 
को एक, दूसरी को दो, तथा तीसरी को तीन पुत्र थे। चारों दिज्ञाश्रों में उसकी 
कीति फैल गई थी। सातवों व॒क्षों के फल पके हैं। दस लड़के और ग्यारह लड़कियाँ 
यहाँ रहती हैं। सौ लड़के । हज़ार नदियाँ। करोड़ फल । 


१२ 


चोथा काण्ड 


पहला पाठ 


बाच्य-म्रकरण 


6 १. पालि भाषा में वाच्य तीन हैं-- 
(१) कतृवाच्य, (२) भाववाच्य, (३) कर्मवाच्य । 


(३ 
१, कतेवाच्य 

कतंवाच्य में, कर्ता में पठमा' विभक्ति, और कम में (यदि कोई हो तो) 
दुतिया' विभक्ति होती है। और, क्रिया के पुरुष तथा वचन, कर्ता के पुरुष तथा 
वचन के समान होते हें । (देखिए---पृ० २६, ३०) जैसे--- 

अकमेक--देवदत्तो हसति--देवदत्त हँसता है। यहाँ दिवदत्त' कर्ता है; 
इसलिए, उसमें पठमा विभक्त है। क्रिया, हसति' पठम पुरिस एक वचन हैं; क्योंकि, 
कर्ता देवदतों भी पठम पुरिस एक वचन हे । इसी तरह--बालका हसन्ति । 
श्रह हसासि । स्यं हसाम । त्वं हससि । तुम्हे हसथ । 

सकम॑क--बालको कुक्‍्कुरं पस्सति । बालकों कुक्कुरे पस्सति । 


२, भाववाच्य 
भाववाच्य में, कर्ता में ततिया' विभकति होती हैं। कर्म' होता ही नहीं 
है; क्योंकि, भाववाच्य केवल अ्रकर्मक धातु से ही बनता है। क्रिया, सदेव पठम 
पुरिस',, एकवचन' रहती है। विभक्िति लगाने के पहले, धातु से परे, क्य' प्रत्यय 
ग्राता है। क्‍्य' का य' रह जाता है । (देखिए--पृ० १८०) जैसे--- 
बालकेन श्रत्र भूयते--लड़का यहाँ मौजूद हैं। बालाकेहि श्रत्न भूयते--लड़के 
यहाँ मौजूद हैं। मया श्रत्र भूयते--में यहाँ मौजूद हूँ। त्वया श्रत्र भूयते--तुम 
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यहाँ मौजूद हो। मया श्रत्न भूयिस्सते--में यहाँ मौजूद रहँगा। त्वया श्रत्र भूषि-- 
तुम यहाँ मौजूद थे । सब्बेहि श्रत्र भूयेय्य--सबों को यहाँ मौजूद रहना चाहिए। 
इत्यादि 


३, कमवाच्य 

कर्मवाच्य में, कर्ता में ततिया' विभकिति, और कर्म में पठमा' विभकित होती 
है। क्रिया के पुरुष और वचन, कर्म के पुरुप और वचन के समान होते है; तथा, 
विभक्ति लगाने के पहले, धातु से परे क्‍य' प्रत्यय आता है। क्य' का य' रह जाता 
है (देखिए--पू० १८०) । जैसे-- 

रज्ञा धनं दीयते --राजा के द्वारा घन दिया जाता हैं। रञ्जा धनानि 
दोयन्ति --राजा के द्वारा धन दिए जाते है। पितरा त्वं (भत्तुनो) दोयसि --- 
पिता के द्वारा तुम (पति को) दी जा रही हो। पितरा तुम्हें (भत्तनो) 
दीयब्हे ->पिता के द्वारा तुम लोग (पति को) दी जा रही हो । पितरा श्रहं 
(भत्तुनो) दीयामि- - पिता के द्वारा में (पति को) दी जा रही हूँ । पितरा मय॑ 
(पतिनो ) दीयास --पिता के द्वारा हम लोग (पति को) दी जा रही हैं। 
इत्यादि । 

द्रष्टव्य--जिस कर्मवाच्य में कर्तपद उक्त न हो, तथा उसका वहाँ कोई 
प्राधान्य भी न हो, उसे “कमं-कत्‌ वाच्य कहते हे। वहाँ, कम ही कर्ता के ऐसा 
जान पड़ता है । जैसे--ओऔदन पच्चति ( --मनुस्सो ओदनं पचति) । 

सौकये तथा संक्षेप के लिए, अन्य कारक भी कर्ता के तौर पर प्रयुक्त होता है । 
जेसे---श्रसि छिन्दति ( >जअसिना छिन्दति ) । थालि पचति (>-थालियं पचति ) 
गोदन प्रति । 


निष्ठा 
क्तवन्तु, क्तावी 
( कतृवाच्य ) 


५ २. कतंवाच्य में, भूतकाल के अर्थ में, धातु से परे क्तवन्तु' तथा तावी प्रत्यय 
होते हैं । प्रत्यय लगने से जो रूप बनता है, वह कर्ता का विशेषण होता हैं। जैसे-- 
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राजा रऊ्जं विजितवा--विजितावी । राजानो रज्जं विजितवन्तो--- 
विज्िताविनो । 
(देखिए--पृ० १४२ : १६० ) 


त्त 
( कर्मवाच्य; भाववाच्य ) 

कर्म और भाववाच्य में, भूतकाल के भ्रर्थ में, धातु से परे क्‍्त' प्रत्यय होता है । 
प्रत्यय लगने से जो रूप बनता है, वह कमंवाच्य में कर्म का विशेषण होता हे; और 
भाववाच्य में सदा नपुंसकलिज्भ एकवचन रहता हैं । जसे 

कम--रणज्ञा रज्जं विजितं; रज्ञा रज्जानि विजितानि । 

भाव--मया हसितं; अम्हेहि हसितं; त्वया हसितं; तुम्हेहि हसितं; तेन 
हसितं; तेहि हसित॑ । 


त्त 
( कतृवाच्य ) 
कुछ अवस्थाओं में, कतृवाच्य में भी, भूतकाल के श्र में धातु से परे 'क्त' प्रत्यय 
होता है। प्रत्यय लगने से जो रूप बनता हे, वह कर्ता का विशेषण होता है । जैसे--- 
पसुत्तो बालकों । पसुत्ता बालिका। गामं बालकों गतों। गामं॑ बालिका 
गता । रुक्‍ला फलानि पतितानि। (देखिए---१० १४२६: १४३ : १६० ) 


क्य 


५ ३. क्यो भा व क स्मे स्व प रो फ्खे सु मा न न्त्या दि सु ५"१७---भाव-वाच्य 
तथा कमवाच्य में, न्‍त', मान, तथा (परोक्ष भूत को छोड़) ति आदि प्रत्ययों 
के आने पर, धातु से परे क्य' प्रत्यय होता हैँ। क्‍्य' का य' रह जाता है । 
जैसे--- 

ठीयमान। ठीयते। सयमानं। सूयते, सूयन्ते, सूयिस्सति इत्यादि । 

७ ४. कक्‍य सस ६.३७--क्य' प्रत्यय आने से, धातु से परे विकल्प से ई' का 
भ्रागम होता है । जैसे--- 
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पच --कक्‍्य -ति >-पच --ई --क्य --ति ++पच्रीयति । 

५ ५. क्‍्य स्स स्से ६.४६--हेतुहेतुमद्भूत तथा भविष्यत्काल में, विकल्प से 
क्य” का लोप होता है। जैसे--- 

श्रन्वभविस्सा, भ्रन्वभूयिस्सा । भ्रनुभविस्सति, श्रनुभूयिस्सति । 

0 ६. श्र ञ्ञा दि ससा स्सी क्‍्ये ५.१३७---क्य' प्रत्यय आने से, बा' आदि 
को छोड़, दूसरे ग्राकारान्त धातु के आकार का ईकार हो जाता है । जैसे--- 

ठा -+-क्य +-ते >-ठीयते ॥। दा -+-कक्‍्य --ते ---दीयले ॥ पा -+-क्य --ते +- 
पीयते । [ जअ' आदि--तीसरा परिशिष्ट | 

५ ७, तन स्‍सा वा ५.१३८--क्य  प्रत्यय आने से, तन' धातु का विकल्प से 
'ता' आदेश होता है । जेसे--त्रन --क्य --ते >-तायते, (या) तञ्जते । 

(५ ८. दी घो सर स्‍्स ५.१३६--क्य प्रत्यय आने से, स्वरान्त धातु दीर्घ हो 
जाता है । जैसे--चि +-क्य --ते >>चीयते । सु +-क्य --ते >-सूयते । 
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२०, अभ्यास 


१. हिन्दी में श्रनुवाद कीजिए-- 


(क) भगवा विहरति । भगवा निसीदति । भगवा समाधिम्हा उद्ठराति। भगवा 
मनसि-करोति । भगवा उदानं उदानेति | ब्राह्मणा कायन्ति । धम्मा पातु- 
भवन्ति । ब्राह्मणों सहेतु-धम्मं पजानाति । 


(ख) भगवता विहरीयति । भगवता निसज्जते । भगवता समाधिम्हा उद्ठीयते । 
भगवता मनसि-करीयति । भगवता उदानं उदानीयति। ब्राह्मणेहि भायते । 
धम्मेहि पातु-भयते । ब्राह्मगहि सहेतु-धम्मो पञ्ञायते। देवेहि सक्‍को 
पच्छीयते । 


(ग) फस्स-पच्चया, वेदना सम्भवति | जाति-पच्चया, जरा-मरणं सम्भवति । तण्हा 
वडढति । अ्रसि छिन्दति | थाली पचरति । देवो वस्सति । 


(घ) दीयमानं दानं भिक्‍्ख॒हि आदोयते। अदिन्नादाना अम्हेहि विरमितब्बं । वुद्धस्स 
सरणं सावकेहि गच्छीयते । हीयमानेहि अरकुशलेहि धम्मेहि, न पुन पच्चा- 
गच्छीयति। तिट्टमानेन वा, चरन्तेन वा, निसिल्नेन वा, सायानेन वा भिवखुना 
सति अ्रधिट्ठातब्बा, ब्रह्म-विहा रेण विहरितब्बं । भुत्ताविना भिवखुना न पुन 
भत्तं भुज्जितब्बं । 

(ड-) ब्रह्मना याचितों सन्‍्तो, भगवा धम्म-चक्क पवत्तथि । पञ्हें पृच्छीय-माने 
वा, धम्मे .देसीयमाने वा, बुद्ध-धातुस्मि दस्सीयमाने वा, साधुक॑ सनिक॑ 
सनिक॑ मनसि करिय्यति सति उथट्ढपेन्तेन भिक्‍्खुना। सुरियो दिस्सति 
(पस्सीयति, दक्खीयति ) । धम्मो पि तथागतेन देसितो दिस्सति चकक्‍्खु- 
मन्तेहि विज्ञूहि । 


२. ऊपर काले श्रक्षरों में छपे पदों के रूप प्रथम-प्रुष एकबचन में लिखिए; 
झौर वाक्यों में उनका प्रयोग करके दिखाइए । ' 


३. पालि में अनुवाद कीजिए-- 
(क) आकाश में सूर्य दिखाई दे रहा है । सूर्य देखते हुए मुभसे प्रकाश भी 
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देखा गया । धर्म्म समझते हुए भिक्‍खु लोगों से लोक-हित कार्य भी हुआा 
करता है | पालि-व्याकरण पढ़ा भी जाता हैं, पढ़ाया भी जाता हैं। 
पालि-व्याकरण पढ़ा जाना चाहिए, पढ़ा जा कर अ्रच्छी तरह समभ लिया 
जाना चाहिए । 


(ख) धम्मे-दायाद होना चाहिए। धम्मं-दायक होना चाहिए। माता-पिता 
का आज्ञा-पालन करना चाहिए। बुद्धों का शासन मानना चाहिए। तीन 
वेदों का पारद्भत (पारग ) होना चाहिए। ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण 
होने की इच्छा करने वाले मनुष्यों को बुद्ध भगवान्‌ के उपदिष्ट धर्म्मों को 
सुनना चाहिए । सुनते हुए अच्छी तरह समभना चाहिए। समभते हुए 
ग्राचरण करना चाहिए । धम्मं ही करना योग्य है । धर्म्म ही से लोक का 
कल्याण होता है । कल्याण धर्म्म सुनते, करते, देखते हुए चित्त आखवों से 
मुक्त करना चाहिए । 


४. निम्नलिखित नाम-पद और धातुझों से कतृंवाच्य तथा कर्मबाच्य में 
वाक्य बनाइए-- 


(१)--बुद्धो-धम्मो-देस । (२)--दारको-पोत्थकं-पठ । (३)---कञ्जा- 
सुरियो-पस्स । 


(४) --भिक्खु-बुद्धों-वन्द । (५)--मुनि-धम्मो-चर । (६)--मनस्सो- 
फलं-खाद । ह 


५. निम्नलिखित कत्तं-वाच्य वाक्‍्यों का कर्म्म-बाच्य बनाइए-- 


ब्रह्मदत्तो रज्जं कारेसि । राम-पण्डितो अनिच्चतं पकासेति । वासुदेवों कंसं 
हनति । सीता-देवी राम-पण्डितं अनगच्छति । लक्खण-कुमा रो राम-पण्डितं वन्दति। 
बुद्धों भगवा धम्मं देसेति । भगवा उदानं उदानेसि । 


चोथा काण्ड 


दूसरा पाठ 
की >- 
क्रया-प्रकरण 
( छठा भाग--अनद्यतन, परोक्ष, हेतु० भूत ) 
( लें: ; अनदइालन मल 





जो काम श्राज से पहले हुआ हो, उसमें किसी धातु के रूप निम्न प्रकार 
होते हें-- 


पररु्स पद 
एकव्चन श्रमेकवचन 
पठस पुरिस पता, श्रपचा, श्रपत्त ६ अ्रपत्ु,' अ्रपच्‌ 
मज्किस पुरिस श्रपचों शभ्रपच्तित्थ, श्रपचुत्थ 
उत्तम पुंरिस श्रपच श्रपंचुम्हा, भ्रपचिम्हा, भ्रपचिम्ह' 


१. श्रमज्जतने श्राऊ, श्रो त्थ, श्र म्हा : त्थ ट्थें, से व्हूं, ईं मह से ६.५०-- 
ग्रनयतन भर में, धातु से परे ये प्रत्यय होते हें । 

मायोगे ईआओादि ६.१३---मा' शब्द के योग में, विकल्प से परिसमा- 
प्त्यथेंक-भूत, तथा अनद्यतन भूत होते हें । जेसे--- 

सास्सु पुतपि एवरूपसकासि। सा भर श्रगमा वन >तझाप वन मत जायें। 

२. श्राई स्‍्सा दि स्व ञज वा ६.१५--अ्रनद्यतन भूत, परिसमाप्त्यर्थंक भूत, 
तथा हेतुह्ेतुमद्भूत में, धातु से पूर्व विकल्प से अ' का आगम होता है। जेैसे--- 
अ्रपचा, पचा । 

३. श्राई ऊ म्हा स्सा स्स महा नं वा ६.३३---अर, ई, ऊ, म्हा, स्सा, 
स्सम्हा---इनका विकल्प से हृस्व हो जाता है । जैसे--- 
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अ्त्तनोी पद 
एकफचवबचन प्रभमेक वचन 
पठसपुरिस श्रपचत्थ भ्रपचत्थु 
सज्किम प्रिस अ्रपचसे भ्रपचवहं 
उत्तमपुरिस अ्रपचि अ्रपचाम्हसे 


५ १६. अनयतन भूतकाल में कुछ विशेष धातुझ्रों के रूप--- 

वच---श्रवोच, श्रवोचु । कर--श्रका । गम--श्रगा । गम--श्रगझ्छा । 
डंस---अश्रडुझछा । (देखिए---पृ० 5८६) 

दिस--श्रददस, श्रद्दा । (देखिए--पुृ० ११८) 


'पराक्त भूत - लत 
परस्स पद 
एकवचन ग्रनमेक वचन 
पठस पुरिस पपच' पपचु 
सज्मिस प्रिस पपचे पपचित्थ 
उत्तमप्रिस पपच॑ पपचिम्ह 


|; 
कलम नन++ ० ८-+-+“+ तल जज जवान 





श्रपचा, श्रपच । श्रंपची, श्रपचि । श्रपत्त, भ्रपचु । श्रपचिम्हा, भश्रपचिम्ह । 
अ्रपचिस्सा, श्रपचिस्स । अ्रपचिस्सम्हा, श्रपचिस्सम्ह । 

४. श्रो स्स श्र इ त्थ त्थो ६.४२--आओ' का विकल्प से अर, इ*, त्थ/ तथा 
त्यो' आदेश होता है । जेसे--- 

त्वं श्रपत्न, श्रपचि, श्रपचित्थ, श्रपचित्थो, श्रपचों । 

५. परो ज्खे श्रउ, एत्थ, श्र म्ह; त्य रे, त्थो व्हो, इ म्हें ६.६---जो काम 
आज से पहले हुआ हो, तथा प्रत्यक्ष न हो, उस श्रथ में धातु से परे ये प्रत्यय होते 
हैं। जेसे---पपच, पपचु इत्यादि । 

परोक्ष --जो अपनी इन्द्रियों से अनुभूत न हो। स्वप्न, उन्‍्माद, तथा विष- 
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अप्तनो पद 
एकवचन अ्नेकवचन 
पठमप््‌रिस पपचित्थ पपचिरे 
मज्मिम पुरिस पपचित्थो पपचिष्हों 
उत्तम प्रिस पपचि पपचिस्हे 
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यान्तर में लगे हुए होने की स्थिति में, अ्रपनी इन्द्रियों से श्रनुभूत क्रिया भी परोक्ष 
समभी जाती है। इस प्रकार के परोक्ष में, उत्तम-पुरुष में भी परोक्ष-भूत का प्रयोग 
होता है । जेसे--सुत्तोन्बहं विललाव । मत्तोन्वहं विललाप। श्रचेतनों हूं पठवियं 
पपत । 

६. प रो क्‍्खा य ऊ>च ५.७०--परोक्ष भूत में भी, प्रथम एक स्वर शब्द रूप 
का द्वित्व हो जाता है । जेसे---पच -+-भ्र -->पपच ॥ पच --उ ->पपचु। इत्यादि 

पाँचवाँ काण्ड-दूसरा पाठ में, द्वित्व होने के जो नियम श्राए हैँ, सभी यहाँ 
लाग होंगे । 

द्वित् होने वाले घातु 

परोक्ष भूत को छोड़, अन्य स्थानों में भी धातु का द्वित्व होता है । जैसे-- 
हा--जहाति --छोड़ता हे । जल--दहलल्‍्लति --खूब प्रज्वबलित होता हैं। कम--- 
चड़मति --बार बार घमता हें । कित--तिकिच्छति --चिकित्सा करता है । 
धा--ददति । तिज--तितिक्खति --क्षमा करता है । मन--वीसंसति --मीमांसा 
करता हैं । गुप--जिगुच्छुति । दा--बदाति >नदेता है । 

तिजसा ने हि खसा खमावीमंसासु ५.१--यदि 'तिज' धातु क्षमा के 
अर्थ में, और मान' धातु मीमांसा करने के श्रर्थ में हो, तो उनके साथ ख' तथा 
स प्रत्यय होते हैं । जेसे---तिज---तितिक्खति । मान--वीमंसति । 

मानस्स वी परस्स च मं ५.८०--मान' धातु के द्वित्व होने से, पहले 
भाग का वी, तथा दूसरे भाग का मं होता है । जेसे--त्रीमंसति । 

किता तिकिच्छासंसयेसु छो ५.२--विकित्सा तथा हंसय करने के 
अर्थ में, कित' धातु से परे छ' प्रत्यय होता है। जसे--तिकिच्छति --चिकित्सा 
करता है । विचिकिच्छति --संशय करता है । 


जा 
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७ २०. परोक्षभूत में कुछ विशेष धातु के रूप---बरू--श्राह । भू--बभूव । 


कितस्सासंसयेति वा ५.८१--संशय से भिन्न, दूसरे श्रर्थ में 'कित' धातु 
हो, तो उसके द्वित्व होने पर, पहले 'कि' का विकल्‍प से 'ति' होता है। जैसे--- 
तिकिच्छति, चिकिच्छति --चिकित्सा करता हैं । 

निन्‍दायं गुपबधा बस्स भो व ५.३--निन्‍्दा करने के श्रर्थ में, गुप' 
तथा बध' धातु से परे, छ  प्रत्यय होता हैं; और, ब' का 'भ' हो जाता है । 
जैसे--- 
गप --छ --ति >-जिगुच्छति 
बध --छ - +-ति >+-बी भच्छति 

धास्स हो ५.१०३--धा धातु के द्वित्व होने पर, दूसरे भाग का हु हो 
जाता है । जसे--धा -|-ति ---दहति । 

गु पि स्सु स्स ५.७७--द्वित्व होने पर, 'गुप' धातु के प्रथम उ' का इ' हो 
जाता हैं । जसे--गप -।+-छ - |-ति >-जिगुच्छति । 

७. श्रञ्नमादि सवा हो ब्ृस्‍्स ६.१६--परोक्ष-भूत में, ब्रू धातु का आह' 
आदेश हो जाता है । जेसि--श्राह, श्राहु । 


। निनन्‍्दा करता हूं । 


उ स्से सवा हा वा ६.१६--आह' आदेश हो जाने के बाद, 'उ' प्रत्यय का 
विकल्प से अंसु' श्रादेश हो जाता है । जैसे--प्राहंसु, श्राहु । 

८. भुस्स बुक्‌ ६-१७--परोक्षभूत में, भू धातु से परे, व का आगम होता 
है। जसे--- 

भूऊ+अन्‍्भू ऊव +अ्र >-्बभूव । 

पु ब्बस्स श्र ६.१८--भू' धातु के द्वित्व होने से, पूर्व भू का भ' हो जाता 
है । जैसे--भू +-प्र >>भूभू +-अञ्र >>भभू +॑-झ -बभूव । 

चतुत्थवुतियानं ततियपठसा ५.७८--द्वित्व होने पर, वर्ग के चतुर्थ, 
तथा द्वितीय वर्ग का क्रशः उसी वर्ग का तृतीय तथा प्रथम वर्ण हो जाता है । 
जेसे--- 


भू +-भ्र >"भभ्‌ +अर >+बभूव । 
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है 





ठ्‌ है 
डे, कालातिपत्ति ( हेतुहेतुमद्भुत ) 
परस्स पद 
द एकवचन ग्रनेकवचन 
पठसम पुरिस शअ्रपचिस्सा अपचिस्संसु 
मज्मिम पुरिस शअ्रपचिस्से अपचिस्सथ 
उत्तम प्रिस श्रपचिस्सं भ्रपचिस्सम्हा 
अत्तनोी पद 
एकवचन ग्रनेकदचन 
पठस पुरिस अ्रपचिस्सथ अ्पचिस्सिसु 
मज्मिस प्रिस श्रपचिस्ससे अपचिस्सव्हे 
उत्तम पुरिस श्रपचिस्सं श्रपचिस्साम्हसे 


५ २१. हेतुहेतुमद्भूत में कुछ विशेष धातु के रूप--- 


कर--पअ्रकाहा, श्रकरिस्मा । हा--अहाहा, श्रहायिस्सा । लभ--श्रलच्छा, 
ग्रलभिस्सत! । वस---श्रवच्छा, श्रवसिस्सा । छिंद--श्रच्छेच्छा, श्रद्धिन्दिस्सा । 
भिद--श्रभेच्छा, श्रभिन्दिस्सा । रुद--श्ररुच्छा, श्ररोदिस्सा । भुज--अ्रभोक्‍खा, 
श्रभुवुजिस्सा । मुच--अश्रमोक्‍ला, श्रमुश्स्चस्सा । वच--अ्रवक्खा, श्रतरच्िस्सा । 
प +विस---पावेक्खा, पाविसिस्सा । सक--सक्खिस्सा, सक्‍कुणिस्सा । सु-- 
अ्रस्सोस्सा, श्रसुणिस्सा । अस--श्रभविस्सा । (देखिए---पृ० ६४-६६) 


€. एप्यादों वातिपत्तियं स्सास्‍्स सु, स्से सस थ, स्सं स्स महा; स्स थ 
स्सि सु, स्स से स्स व्हे, स्स॑ स्सा मह से ६.७--हेतुहेतुमद्भूत में धातु से परे ये 
प्रत्यय होते हैं । जेसे--- 

सच्चे पठमवये पब्बज्जं श्रलभिस्सा, श्ररहा श्रभविस्सा--यदि वह प्रथम आयु 
में प्रत्रज्या पाए होता, तो अहँत्‌ हो गया होता । 
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२१, अभ्यास 


१. हिन्दी में श्रनुवाद कीजिए-- 


अहुवा मेव मयं पुब्बे, न नाहुवम्हाति ? अकरा मेव मय॑ पुछ्बे, पायं कम्मं न 


नाकरम्हा ति ? अलत्थ पब्बजं, अलत्य उपसंपद च । 


ब्रह्मा भगवन्तं अवाचथ। भगवा तिपाटिहीरं (तीसु पाटिहारियेसु) वसी 


श्रहु । लोक-धातु पकम्पय । महा ओभासों श्रातति । सो झगसा । ते अगमु । भगवा 
एतदबोच | मय॑ एवं अ्रवचम्हा। सो झका। भय ने अ्रकरम्हा। मयं एवं कातुं न 
दम्हा (अ्रददम्हा ) । 


(ख) अतीते मन्धाता नाम चकक्‍कवत्ती राजा बभूव । भृत-पुब्ब॑ जनकों नाम 


(ग) 


राजा बभूव । राम-पण्डितों वन जगास । 


दुक्खस्स अन्तं थे नाभविस्स, निब्बानं नो पञ्ञायिस्स । कुशलं कम्मं चे 
नाकरिस्सं सुख-विपाक॑ नालभिस्सं । बुद्धस्स सरणं चे नागच्छिस्सम्हा, 
भातसुखं नानुभविस्सम्हा | पालिया वियाकरणं चे नापठिस्से, तेपिटकं 
साधुक॑ ना बुज्मिस्से । दातानि वे नादीयिस्संसु पुछ्ज-विपाका 
नाभविस्संसु । 


अहं चे पृडछ्ञामि नाकरिस्सं, सग्गं लोकं नालभिस्सं। अहं चे तथरिव 
प्रभिजानिस्सं, प्ंथरिव भगवा “नेक-जाति-संसारं सन्धाविस्स ति” 
अब्भञ्जासि। अहं पि तिस्सो चेव विज्जायो सच्छिकत्वा ग्रननेकजाति- 
संसारं न सन्धाधिस्स । 


चडुमे चद्भूमि जिनो । भगवा हि सुवण्ण-वण्णो सुरियो विय दादल्लति 
(ददललति ) । लोलुया, मोमुहा मनुस्सा सग्गं लोक नुप्पज्जन्ति । सिरिसपेहि 
बिभेति । 


२. पालि में श्रनुवाद कौजिए--- 


(अ्रनद्यतन भूत का प्रयोग कीजिए--) 
भगवान ने भिक्‍्खुओों को देखा। मेंने बुद्ध-मन्दिर देखा। में बुद्ध के शरण 
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(ख) 
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गया। इसीलिए तुमको मद्यपान करने नहीं दिया। मेंने बुरा (अकुशल ) 
काम नहीं किया । 


(परोक्‍्ख भूत का प्रयोग कीजिए--) 


पूर्व काल में विदुर (विधुरो) नामक पण्डित था। यूधिष्ठिर (युधिद्विलो) 
नामक राजा था। वासुदेव कृष्ण (वासुदेव-कण्हो) ने चक्र से कंस को 
मारा। लक्ष्मण (लक्खण-कुमारों) अपने भाई के साथ वन को गये । 


फल खाते, तो शरीर हल्का (लहुकं) होता | पालि-व्याकरण अच्छी 
तरह पढ़ते, तो त्रिपिटक को अच्छी प्रकार समभते। उपासक लोग संघ 
को दान देते, तो संघ की बढ़ती होती। दायक लोग त्रिपिटक के हिन्दी- 
अनुवाद प्रकाशित कराते, तो बहुत पुण्य होता (प+सू )। त्रिपिटक 
की भाषा मधुर न होती, तो पढ़ने वाले का चित्त प्रसन्न नहीं होता 
(प-+-सद्‌ ) । ब्रह्मलोक यदि न होता, तो प्रथम ध्यान का विपाक कंसे 
अनुभव किया जाता ? पूर्व जन्म (पृब्बे-निवासों) यदि न होता, तो 
ध्यानियों को कैसे उसका भ्रनस्मरण होता । | 


चौथा काण्ड 
तोसरा पाठ 
'बवाला-वाचक प्रत्यय 
( क, ) 
( कृदन्‍्त प्रकरण--तीसरा भाग ) 


ल्तु, णक, 

५ २६. कत्तरि ल्तुणका ५.३३---इस काम को करने वाला,' इस श्रथ में, 

धातु से परे ल्तु' और 'णकः' प्रत्यय होते हे। ल्तु' का तु', और 'णक' का 'अ्रक' 
रह जाता हैं । (देखिए---प० ६४-६६) जेसे--- 


, ल्तु णशक 
दा +-देना दातु (दाता) दायको --देने वाला 
वच >बोलना वत्तु (वत्ता) वाचको --बोलने वाला 
नी जचले जाना नेत्तु (नेता) नायकों नायक 
सु ->सुनना सोतु (सोता ) साधको --सुनने वाला 
जिजजजीतना जेतु (जेता) » --जीतने वाला 
छिद --छेदना छिेत्त (छेत्ता) छेदको >छेदने वाला 


१. श्रास्सा णा पि मिहि युक्‌ ५.६१--णापि' को छोड़, अन्य ण' अनुबन्ध 
वाला प्रत्यय आने से, आकारान्त धातु से परे 'य' का आगम होता है। जैसे-- 
दा +-णक >-दायको । 
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आवी 


$ ३०. झा थी ५.३४--इस स्वभाव वाला इस भअथ में, धातु से परे, बहुधा 
आवी' प्रत्यय होता है। जैसे---भयदस्सावी -->भय देखने वाला, भयशील । 


अक 


७ ३१. आसिसाय स को ५.३५--आ्राशीर्वाद का भाव हो, तो धातु से परे 
अ्रक' प्रत्यय होता है । जैसे-- 


जीवतु इति---जीवको --बहुत दिन जीने वाला 
ननन्‍्दतु इति---ननन्‍्दको ---आननन्‍्द से रहने वाला 


गान (का 'अन' रह जाता हे) 
७ ३२. करा णनो ५.३६--कर धातु से परे, णन' प्रत्यय होता है। जैसे--- 
करोति इति---कारणं --करने वाला 
७ ३३: हा तो वी हि का ले सु ५.३७--ब्रीहि' और 'काल' का द्योतक हो, 
तो हा (--छोड़ना) धातु से परे 'णन' प्रत्यय होता है । जैसे-- 
हायता -एक प्रकार की ब्रीहि । हायनो >>्वर्ष । 


कू (का 'ऊ' रह जाता है) 


७ ३४. विदा क्‌ ५.३८-- विद धातु से परे, क्‌' प्रत्यय होता है। जेसे--- 
बिदू >|जानने वाला । लोकविदृू >-संसार को जानने वाला । 


५ १५. वितो आतो ५.३६--वि पूर्वक आा धातु से परे, क॒ प्रत्यय होता 
है॥ जंसे---विज्जू --विशेष जानने वाला । 

७ ३६. क म्सा ५.४०--कर्म से परे आा' धातु आवे, तो उक्त श्र में उससे 
परे क' प्रत्ययः होता है। जेसे--सब्ब॑ जानाति इति---सब्बझअ्‌ --सब कुछ 
जानने वाला। कालअञ्ञू >तकाल जानने वाला। बेदण्ञू >-वेद जानने 
वाला । 
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अख 
५३७. कक्‍्व च ण्‌ ५.४१---कर्म से परे, धातु के बाद कहीं कहीं 'श्रण' प्रत्यय 
होता है । अण्‌' का अ' रहता है; तथा, धातु के उपान्त स्वर की वृद्धि होती 
है। जेसे--- 
कुम्भकारो --कुम्भ को बनाने वाला। सरलाबो --सर नामक तृण को काटने 
वाला । मन्तज्भायों >न्‍्मन्त्र पढ़ने वाला । 


रू 


७३८. गा रू ५.४२--कर्म से परे गम” धातु आवबे, तो उक्त भ्रर्थ में, 
उससे परे रू प्रत्यय होता हैं। रू' का ऊ' रहता है। जैसे--- 
बेंदग्‌ >-वेद में गति रखने वाला । पारग्‌>-पार जाने वाला । 


णी 


५३६९. सी ला श्रभिक्‍खज्जा वस्सकेसु णी ५.५३--शील, आभि- 
क्षण्य ( >-बार बार होना ), भ्रोर आवश्यक का ग्रथ प्रतीत होता हो, तो धातु से 
परे 'णी' प्रत्यय होता है। 'णी' का ई' रहता है; तथा, धातुके उपान्त की वृद्धि 
होती है। जेसे--.. |; 

उण्हभोजी गरम खाने वाला 

खीरवायी ->बार बार दूध पीने वाला 

ग्रवस्सकारी --अवश्य करने वाला 

सतनन्‍दायी --सौ देने वाला 


0४०, थावरित्तरभड्गुरभिदुरभासुरभस्सरा ५-४५४--पे शब्द 
निपात हैं। जैसे-- 
थावर --स्थावर --स्थित रहने वाला। इत्तर >>जाने वाला। भद्गुर +« 
टूट जाने बाला । भिदुर->नष्ट हो जाने वाला। भासुर, भस्सर-चमकने 
वाला । 
१३ 
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(ख) 


(तद्धित प्रकरण--पहला भाग ) 
मन्तु 
(१. तमेत्थस्सत्थीति मन्‍तु ४.७८५--वाला' के अर्थ में, नाम से परे 
धन्‍न्तु! प्रत्यय होता है । जेसे-- 
गौवों वाला देश या पुरुष--गोमसा (गोमन्तु )। वैसे ही, गतिसा (गतिमन्तु )-- 
गतिवाला । सतिमा (सतिमन्तु )>>स्मृति वाला। आयस्मा (आयस्मन्तु )-« 
आयुप्मान्‌ । [देखिए--पृ० ८०] 


व्न्तु 


५२. बन्‍्त्व वण्णा ४.७६--अकार तथा ग्राकार से परे, मन्तु' के स्थान 
में वनन्‍्तु होता है । जैसे-- 
सीलवा (सीलवन्तु )->शील वाला। पश्जवा (प्जवन्तु ) >>प्रज्ञा वाला। 
[देखिये--पुृ० ८०] 


इक, ई 


७३. दण्डादित्विकई वा ४.८०--वाला के अर्थ में, दण्ड' आदि शब्दों 
[ देखिए---तीसरा परिशिष्ट ] से परे, कहीं कहीं इक' तथा ई' प्रत्यय भी होते 
है। जंसे--- 

दण्ड---दण्डिको, दण्डी, दण्डवा---दण्ड वाला 

गन्ध---गन्धिको, गन्धी, गन्धवा --गन्ध वाला 

रूप---रूपिको, रूपी, रूपबा ---रूप वाला 


५४. उत्तसिणेव धना इ को--- धन' शब्द से परे, केवल उत्तमर्ण (>-ऋण 


२. झ्रायुस्सायस्‌ मन्‍्तुस्हि ४.१३४-- मन्तु' प्रत्यय भ्राने से, श्रायु' दब्द 
का झायस आदेश हो जाता है। जेसे--अ्रयु “-मन्तु -- (आयस्मन्तु) आयस्मा। 
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देने वाला महाजन) के अर्थ में, 'इक' प्रत्यय होता है । जसे-- 
धनिको ---ऋण देने वाला महाजन । 
*. धनी, धनवा >-धन वाला । 

0५. असबिहिते अ्रत्था--ग्रत्थ (अर्थ) शब्द से परे, “न रहने के 
अथे में! 'इक' तथा 'ई' प्रत्यय होते है । जैसे-- 

अत्थिको, श्रत्थी --जिसके पास अर्थ नहीं हो; जो उसकी चाह करता है। 

ग्रत्थवा अर्थ वाला । 

५६. हत्थवन्तेहि जा तियं--हत्थ/ तथा दन्त' शब्दों से परे, जाति 
के ग्रथ॑ में, ई' प्रत्यय होता है। जसे--हत्थी --हाथी। दन्ती --हाथी। नहीं 
तो--हत्थवा -स्हाथ वाला । दनन्‍्तवा --दाँत वाला । 

७७. बण्णतो ब्रह्मा चारिम्हि--ब्रह्मचारी के अर्थ मे, वण्ण' शब्द से परे 
'ई” प्रत्यय होता है । जैसे---बण्णी --वर्णी --ब्रह्मचा री । नहीं तो--बण्णवा -- 
वर्णवान्‌ सुन्दर । 


स्सी 


७८. तपादीहि स्सी ४.८१--वाला' के श्रर्थ में, तप' आदि शब्दों से 
परे, 'स्सी' प्रत्यय होता है। जेसे--तपस्सी ->-तप करने वाला। यससस्‍्सी 5८ 
यस वाला । तेजस्सी स-तेज वाला । मनस्सी >-मान वाला । पयस्सी >-दूध 
वाला । [ देखिए, तीसरा परिशिष्ट | 


हू 
५६. मुखादितो रो ४.८२--मुख' आदि शब्दों से परे, रोः प्रत्यय 
होता है । [ देखिए, तीसरा परिशिष्ट | जेसे--- 
मुखरो ->-बहुत बोलने वाला । सुसिरो --छिद्र वाला । ऊसरो >-रेत वाला। 
मधुरो >त्मीठा । दस्तुरो --निकले दाँत वाला । 


भे 
(१०. तुण्ड्यादीहि भो ४.८३--तुण्डि' आदि [देखिए, तीसरा 
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परिद्षिष्ट | शब्दों से परे, भो' प्रत्यय होता हैं। जेंसे-- 


तुण्डिभो >न्चोंच वाला। सालिभो:>जसालि धान वाला। विकल्प से, 
तुण्डिमा' भी । / 


तर 
0११. सद्धा दित्व ४.८४--सद्धा' आदि [ देखिए---तीसरा परिशिष्ट | 
शब्दों से परे, उक्त श्रर्थ में, विकल्प से अ्र' प्रत्यय होता है। जेसे--- 
सद्घो >"-भ्रद्धा वाला । पञ्ञो >-प्रज्ञा वाला । विकल्प से--पञ्जवा' भी। 


णु 
0१२. णो तपा ४.८५--तप' शब्द से पर, 'ण' प्रत्यय होता है। ण' का 
'ग्र' रहता है; तथा, उपधा की वृद्धि होती 3। जैसे---तापसो ---तप करने 
वाला | स्त्रीलिड्भ में--तापसी । 


आलु 
७१३. आ लव भिज्का दीहि ४.८६--अभिज्का आादि [ देखिए--- 
तीसरा परिशिष्ट | शब्दों से परे, श्रालु प्रत्यय होता है। जैसे--- 
झ्रभिज्कालु --बड़ा लोभ वाला । सीतालु >>शीत न सह सकने वाला । 
दयालु -"दया वाला । कोधघालु >-क्रोध वाला । निद्दालु बहुत नींद लेने वाला । 


विकल्प से--दयावा, कोधवा भी । 


श्ल 
५ १४. पिच्छा दि त्विलो | ४.८७---पिच्छ' आदि [ देखिए---तीसरा 
परिशिष्ट | शब्दों से परे, विकल्प से इल' प्रत्यय होता हैँ। जैसे--- 


पिच्छिलो, पिच्छुवा >>पर वाल! ( मोर) । फेणिलो, फेणबा ->फेन वाला । 
जटदिलो, जटाबा--जटा वाला । 
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चे 


0१५. सीलाबदितो वो ४.८८--सील' आ्रादि [देखिए---तीसरा 
परिशिष्ट | छब्दों से परे, विकल्प से “व” प्रत्यय होता है। जैसे- 


सीलबो--शील वाला। केसवो --केश वाला । 


भ्रण्णा नि उचं---अण्ण' शब्द से परे, नित्य 'व' प्रत्यय होता है। जैसे--- 
भ्रण्णवों --जल वाला (समुद्र) । 


वी 


१६. माया से धा हि वी ४.८९---माया' और मेधा' छब्दों से परे, 
'बी' प्रत्यय होता है। जैसे--- 


मायावी >-माया वाला । मेधावी --अक्ल वाला । 


आमी, उवामी 
५१७. सि स्स रे श्रा स्‍्यु वा मी ४.६०---स (>-स्व ) शब्द से परे, अधिकार 
रखने वाले ' के अर्थ में, आमी तथा उवामी' प्रत्यय होते हैं । जैसे--- 
सामी, सुवासी >>म्रधिकार रखने वाला । 


गण 
९ १८. लक्ख्या णो श्र च ४.६१---लक्खी' (--लक्ष्मी ) शब्द से परे, ण' 
प्रत्यय होता है। प्रत्यय लगने से, लक्खी' शब्द के 'ई” का अ्र' हो जाता है। जेसे--- 
लक्खणो --लक्ष्मी वाला । 


ने 

6 १६, श्रद्धा नो क ल्‍या णे ४.६२---कल्याण का द्योतक हो, तो अचज्ज 
शब्द से परे, 'न' प्रत्यय आता है। जेसे-- 
अ्रद्भधना -5"कल्याणकर शअज्जों वाली । 
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सो 


७२०..सो लोसा ४.६३--लोम' शब्द से परे, स' प्रत्यय होता है। 
जैसे--लोमसो >>रोयें वाला | स्त्रीलिज्भ में---लोससा | 


इ्म, हय 
७२१. इमिया ४.६९४--वाला के श्रर्थ में, बहुधा इम' और इय' प्रत्यय 
होते हैं । जेसे--- 
पृत्तिमो पुत्र वाला । कित्तिमो >न्‍कीति वाला । पृुत्तियो --पुत्र वाला । 
जटियो >--जटा वाला । सेनियो >चसेना वाला। 
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२२. अभ्यास 
१. हिन्दी में श्रनुवाद कीजिए--- 


(क) भगवा हि लोक-नायको लोक-बिद्ूृ सत्था देव-मन॒स्सानं। एकच्चो 
पाणातिवाती होति, एकच्चो अ्रदिन्नादायी होति, अ्रदिन्न॑ थेय्यसंखातं ब्रादाता 
होति । एकच्चों कामेस मिच्छाचारी होति चारित्तं आपज्जिता | 
एकच्चो मुसा-बादी होति, संपजान-मुसा भासिता। भगवा हि एवं-रूपानं 
सत्तानं अज्भासयूवसेन पि धम्मं देसिता होति लोकस्स विनेता। ब्रह्मचारी, 
अनुमत्तेसु बज्जेसु भय-दस्सावी, श्रक्कोधनो भिक्‍खु बुद्धस्स सासन-करो नाम 
होति, धम्मस्स अनुधम्म-चारी । 


(ख) अरज्ञ-विहारिता भिक्‍खुना सतिमन्तेन भवितब्बं, कायिकं वाचिक मान- 
सिक॑ च कम्मं पच्चवेक्खित्वा पच्चवेक्खित्वा कातब्बं । सतिमा, भय- 
दस्सावी, लज्जी, मेधाबी, कतञ्जू, अरकथंकथी, दयालु, श्रमुखरों भिक्‍खु 
धम्मेसु परिप्र-कारी होति सुबिब्ञाता, बुद्ध-सासन-करो, धम्सिको ति। 


२. ऊपर काले श्रक्षरों में छुपे पदों का विश्लेषण कोजिए-- 


जैसे, सुविज्ञाता +#-सु |-वि +-जा +-ल्तु । सतिमा >>सति-- मनन्‍्तु । धम्मि- 
को >+>धम्म --इक । 


चोथा काण्ड 


चीोथा पाठ 


भाव-बाचक जत्यय 


भाव-वाचक प्रत्यय दो प्रकार के होते हें“ (१) धातु से परे लगने वाले, 
(>-कृदन्त) और (२) नाम से परे लगने वाले (>ल्‍तद्वित) । जैसे---गम--- 
गसनं, गति । मधुर--मधुरत्तं, समधुरता । 


(के) 


( कदन्त प्रकरण--चौथा भाग ) 


अ, घर 
0५४१. भावफका रकेसु अ-घण -घ- का ५.४४--भाव के प्रर्थ में, धातु 
से परे, बहुधा श्र तथा 'घणः प्रत्यय होते है । जेसे-- 
अ्र--पग्गहो >पकड़ना । निग्गहो--निग्रह। चयो-->चुनना। जयोज"-जीतना । 
रवो >तआ्रावाज । बचो >बोलना । 
घण--पाको * >-पकना । चागो >-त्याग । लाभो। भागो। भारो। हारो। 
ग्राचारों । विचारो । निच्छयो । 


* देखिए--पृ० १५०. सूत्र ५.६८. 

१. नितो चिस्स छो ५.१२२--नि' उपसर्ग पूर्वक, चि' धातु का 'छि' 
आदेश हो जाता हैं। जसे--- 

नि --चि +-अ्र--नि +-छि +-भ्र +« ह ' 

(सरम्हा दे १.१४) निछिछ --अर --(चतुत्थदुतियेस्वेसं ततियपठमा १.३५) 
निच्छि -|-भ्र ++ (युवण्णानं ए श्रो पच्चये ५.८२) निच्छे--श्र -5(एशन यवा 
सरे ५.८३) निच्छयों । द 
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५४२. बाधा त्वि ५.४५--दा' तथा धा' धातुशों से परे, “इ' प्रत्यय होता 
हैं। जेसे--- 
श्रादि ->आ्रादान करना >ज्लेना । निधि --निधान करना "जमा करना । 


अथु 
७४३. वसादी हु थु ५.४६--वर्मः आदि [ देखिए---तीसरा परिशिष्ट ] 
धातुओ से परे, अ्रथ' प्रत्यय होता है । जेसे-- 
वमथु --वमन करना । वेषथु --कॉपना । 


क्कि 


५४४. कवि ५.४७क्वि स्स, ५१५९, किव म्हिलोपो न्त ब्यञ्जनस्स 
५.९४--भाव तथा कारक मे, धातु से परे कवि प्रत्यय होता है। 'क्वि' प्रत्यय का 
लोप हो जाता हे; उसके स्थान पर कुछ नही रहता हे। किव प्रत्यम गाने से, धातु 
के अन्त्य व्यज्जन का लोप होता हूँ। जसे--श्रभिभवतीति--श्रभिभू । स्य॑ 
भवतोति--सयम्भू । भत्तं गसन्ति गण्हन्ति वा एत्थ--भत्तग्गं। सलाकं गण्हन्ति 
एत्थाति--सलाकररगं । सक्विभि भाति--सभा । संगस्म भासन्ति एत्थाति--सभा । 

भत्त -|-गस --क्वि -+( गस' धातु के अन्त्य ब्यज्जन 'स' का लोप) भत्त +- 
गर(सरम्हा हे १.३४) भत्तग्गं। स -+-भास [-विव +॑-आ -उसभा। 

क्वि म्हि घो परिपच्चससोहि ५.१००--परि', पति, तथा स' पवेक, 
हन' धातु से परे क्वि' प्रत्यय आने से, हन' घातु का घ' आदेश हो जाता है । 
जैसे--- 

परिहजञ्जतीति--पलिघो । पतिहश्जतीति--पटिघो | श्राहअजतीति--श्रघं 
सन्पाप । संहतो इति--सडुघो । ओहअझजति एतेनाति--श्रोधों >वाढ। 


अ, ण, क्ति, क, यक्‌, य 
0४५. इत्यियसण क्ति कय क्या च ५.४६--स्त्रीलिड्र मे, धातु से 
परे, बहुधा अर, ण', 'क्ति', क॑, यक्‌, तथा य' प्रत्यय होते हे। जसे-- 
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अऋ--तितिक्खा, बोमंसा, जिगच्छा, बीभच्छा, तिकिच्छा, विचिकिच्छा, 
पिपासा, ईहा, भिक्‍खा, श्रापदा । 

ए--कारा >तजकरना । हारा--हरण करना | ताराज"तरण करना ॥ 
धारा >--धारण करना । 

क्ति (का 'ति' रह जाता है)--इट्टि, भित्ति, भत्ति (--भक्ति), भूति, 
सति (स्मृति), बडिढ ( न्‍्न्‍्वृद्धि) । 

क-- (का अ्र' रह जाता हे )--हुजा >-पीड़ा देना । मुदा >-मोद । 

यकू--(का य' रह जाता हे)--विज्जा>-विद्या । इच्छा। क्रिया। 

य--पद्बज्जा --प्रत्रज्या । परिचरिया >>सेवा । जागरिया --जानना । 
मिगया "शिकार खेलना । 

अन--बेदना, वन्दना, उपासना । 


अन ॥॒ 

७४६. श्रनों ५.४८--भाव के अर्थ में, धातु से परे भ्रन' प्रत्यय होता है। 
जेसे--निगृहनं , श्राछठाहनं,, गसनं, दाने, सम्पदानं, पान, श्रसनं, वसनं, 
अधिकरणं, चलनं, जलनं, कोधनो, कोपनो, सण्डनं, सरणं, भरणं, हरणं । 

७४७. रा नस्स णो ५१७१--रकारान्त धातु से परे, प्रत्यय के न 
का ण' हो जाता है। जंसे--अ्ररणं, सरणं, भरणं । 

[न न्‍तसानत्यादोन ५.१०२--रकारान्त धातु से परे, न्‍्त', मान' तथा 
'ति' आदि प्रत्ययों के न' का 'ण' नहीं होता हैं । जेसे---करोन्तो । कुरुमानो । 
करोन्ति ] 


२. लोपो वड्ढा क्तिस्‍्स ५.१५८--वड्ढ'” धातु से परे, क्ति' प्रत्यय 
के 'त' का लोप हो जाता है। जेसे---वड्ढ --क्ति >-वडि्ढि । 

३. गृहिस्स सरे ५.१०५--गुह' धातु से परे स्व॒र हो, तो उसके उ' 
का दीघे हो जाता है । जेसे--नि +-गुह +-अ्रन >निगूहन । 

४. भ्रनघणस्वापरी हि छो ५.१२७--भ्रन' तथा 'घण् प्रत्ययों के आने 
से, आ' तथा 'परि' पूवंक दह' धातु के द' का छ होता है। जेसे--श्राह्ठाहनं । 
परिढाहो । 
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3४८. जाहाहि नि ५.५०--भाव के श्रर्थ में, जा' तथा 'हा' धातुओ्रों से 
परे, नि' प्रत्यय होता है । जैसे--जानि --खराब होना । हानि--नष्ट होना । 


३, कि, ति 
७४६. इकिती सरूपे ५.५२--धातु के अपने ही श्रर्थ में, उससे परे 
, कि तथा ति' प्रत्यय होते हैं । जेसे-- 
वच >-वचि । यूध >त्युधि । पच>न्‍पचति । 


(ख) 
( तद्धित प्रकरण--दूसरा भाग ) 
५२२. तस्स भावकम्मेसु त्त, तात्तन, ण्य, णेय्य, ण, इय, णिय ४.५६--- 
भाव के अर्थ में, नाम शब्दों से परे, बहुधा ये प्रत्यय आते हें--( १) त्त, (२) 
ता, (३)त्तन, (४) ण्य, (५) णेय्य, (६) ण, (७) इय, (5५) णिय। जेसे-- 


। 


चद्ू 


१,त्त 
नीलस्स भावो--नोल त्तं --नीलत्व 
सचन्दस्स भावो--चन्‍न्दत्तं --चन्द्रत्व 
सुरियस्स भाधो--घुरियत्त --सूर्यत्व 
बुद्धस्स भावो--ुद्धत्त ---बुद्धत्व 
बहुनो भावो--बहुत्तं --बहुत्व 
अनेकस्स भावो--भ्रनेक त्त ---अने कत्व 


र, ना 
नीलस्स भावो--नौलता 
मनुस्सस्स भावो--मनुस्सता 
बुद्धस्स भावो--बुद्धता 
चपलस्स भावो--चयलता 
सहायस्स भावो--प्तहायता 
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३, त्तन 


पुथुज्जनस्स भावो--पुथुज्जनत्तनं --पुथक्‌ जनत्व 
वेदनाय भावो--वेदनत्तनं --वेदनात्व 

जायाय भावो---जायत्तन --स्त्रीत्व 

जारस्स भावो--जारत्तनं -- परस्त्री गमसन करना 


ढे. ण्य 


ग्रलसस्स भावो--श्रालस्सं --आलस्य 
ब्रहमानोी भावो--पश्रह्मअजं --व्राह्मणत्व 
चपलस्स भावो--चापल्य॑ 
निपुणस्स भावो--नेपुञ्ञ --नेपुण्य 
पिसुनस्स भावो---पेसुअअं >-वुगलखो री 
राजस्स भावो--रज्ज़ं --राज्य 
अधिपतिनों भावो--श्राधिपच्च “-्रधिपत्य 
दायादस्स भावो--दायज्ज --दायाद्य 
सखिनो भावो---सख्य॑ मित्रता 
वणिजस्स भावो---बाणिज्जं >-वाणिज्य 
५. लोपो वण्णिवण्णानं ४.१३१--यकार' से आरम्भ होने वाला 
प्रत्यय परे हो, तो दाब्द के अन्त्य अ्र' तथा 'इ' का लोप होता है। जैसे---अ्रलस -|- 
ण्य--आलस्‌ -|+य आालस्यं । अधिपति-+ण्य >-आ्राधिपत्‌ --य >+आधिपत्य॑ ८ 


2. 


(तवग्गवरणानं ये चवग्गबयठ्जञा १.४८) श्राधिपच्च। 





सरानमादिस्सायुवण्णस्सा ए शो णानु बच्घे ४.१२४--ण' 
अनुबन्ध वाला प्रत्यय आने से, शब्द के आ्रादि में स्थित ञ्र॑, इ, तथा 'उ' का 
यथाक्रम आ', ए', तथा ओ' हो जाता हैं। जेसे--अलस -+-ण्य ---श्रालस्सं । 
चपल -+-ण्य >>चापल्लं । अ्रधिपति -|-ण्य >न्‍्ञ्राभिपत्यं ->आधिपच्च । 
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५, णेय्य 
सुचिनों भावो--स्तोचेय्यं --पवित्रता 
ग्रधिपतिनों भावो--श्राधिपतेय्यं ---आ्राधिपत्य 


६,ण 
गुरुतों भावो--गारबं --गौरव 
पटुनों भावो--पराटवं >>पटुता 
उजुनो भावो--श्रज्जब --ऋजुता 
मुदुनो भावो--मह॒बं --मृदुता 


७. इय 
ग्रधिपतिनों भावो--श्रधिपतियं --आ्राधिपत्य 
पण्डितस्स भावो--पण्डितियं --पा ण्डित्य 

 बहुस्सुतस्स भावो---तहुस्सु तियं >-बहुश्रुतता 

तग्गस्स भावो--नग्गियं --नग्नता 
सूरस्स भावो--सुरियं --त्सू रता 

| ८. णिय 
अलसस्स भावो--श्राल प्तियं --ग्रालस्य 
कलुसस्स भावो--कालुध्तियं --कालुप्य 
मन्दस्स भावो--मन्दियं ->-मन्दता 
दक्‍्खस्स भावो--इक्खियं --दक्षता 
पुरोहितस्स भावो--पोरोहितियं ---पौ रोहित्य 


५ २३. लोपो ४.१२३--कभी कभी, प्रत्यथों का लोप भी देखा जाता है । 
जैसे--बुद्धे रतनं पणीत॑ --बुद्धे रतनत्तं पणीतं। चक्खूं सुझ्ञं श्रसेन वा अ्त्तनियेन 
बा ->चक्‍्ख अत्तत्तेन वा भ्रत्तनियत्तेन वा सुड्ज । 
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ब्य 
५२४. ब्य बद्धदासा वा ४.६०--भाव के अर्थ में, बद्धं और दास' 
शब्दों से परे, विकल्प से ब्य' प्रत्यय होता है। जैसे--बद्धब्यं--वद्धत्ता >-बँघा 
हुआ होना। दासब्यं--दासता । 


नरण्‌ 
३२५. नण्‌ युवा बो च वस्स ४.६१--भाव के भ्रर्थ में, 'युव” शब्द से 
परे, विकल्प से नण' प्रत्यय होता हे । नण्‌' प्रत्यय लगने से, युव' शब्द के व' 
का 'ब हो जाता हूँ । जैसे--पोब्बनं--प्रुवत्त, युवता --जवानी । 


ढ्स 


५२६. अण्वा दि त्विमो ४.६२--भाव के अर्थ में, अण आदि शब्दों से 
परे, विकल्प से इम' प्रत्यय होता है | जैसे--अणिमा >>अणुत्व । लघिमा-- 


लघुत्तं, लघुता इत्यादि भी । 

निपात--को स ज्जा ज्ज व पारिस ज्ज सु ह ज्ज म द्व वा रिस्सा स भा ज ञ्ञ 
थे य्य बा हु स च्चा ४. १२७---ये शब्द निपात हैं। जेसे--कुसीतस्स भावों कोसज्जं । 
उजुनो भावो--श्रज्जवं । परिसासु साधु--परारिसज्जो । सुहदयों व--सुहज्जों : 
सुहज्जस्स भावो--सोहज्जं । मुदुनों भावो--मसदहंवं । इसिनो इंदं, भावों वा-- 
श्रारिस्सं। उसभस्स इंदं, भावों वा--श्रासभं । आजानीयस्स भावो, सो एवं 


वा---श्राजड्ज । थेनस्स भावो, कम्मं वा--थेय्यं । बहुस्सुतस्स भावो---बाहुसच्च । 


६. किसमहतमिसे कस्‌ महा ४.१३३--इम' प्रत्यय श्राने से, किस' 
तथा महन्त' शब्दों का, यथाक्रम कस्‌' तथा मह' आदेश हो जाता है। जैसे-- 
किस -|-इम >“कसिमा । महन्त--इम >>महिमा । 
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२३, अभ्यास 


१. हिन्दी में श्रनुवाद कोजिए--- 

(क) पञ्ञाय पढिलाभो सुखो । पापान श्रकरणं सुख । एकस्स चरितं सेय्यो । 
अरियानं दस्सन साथु होति। तेस सनल्निवासों सदा सुखो होति। अज्जेसं 
वज्ज सुदस्स होति, अ्रत्तनों पन वज्ज दृहस होति। यो पापानि कम्मानि 
करोति, सो बेदनं, फरुसं, जानि, सरीरस्स भेदनं, गर॒क श्राबाधं, वित्त- 
बखेपं॑ वा पापुणिस्मति। रागं व दोसं च मोहं च पहाय, निव्वाण एहिसि 
(गमिस्ससि ) । इन्द्रिय-गृत्ति, सस्सुद्ठि, पातिमोक्‍्खे च संबरो, पटिसन्थार 
बुत्ति, भिकखुना सम्पादेतब्बा । समथो, दमथो, विपस्सना, सतिया उपद्ठान, 
पटिसस्भिदा, वेदनान सझ्ञान च निरोधो, धिमुत्ति चाति भावेतब्वा । 


२. ऊपर काले अभ्रक्षरों में छपे शब्दों की व्युत्पन्ति बताइए । 
३. निम्नलिस्वित शब्दों को व्यूत्पत्ति बताइए-- 


(क ) हासा, पीति, वित्ति, तृद्दधि, आनन्दों पवमदा, झ्रामोदा, सन्‍्तोसो, नन्दि 
पामोज्ज पोदों ति (सनन्‍्तोस-परियाया ) । 


( ख ) तण्हा, तसिना, एजा, जालितनी, विसत्तिका, छुन्दों, जटा, निकन्‍त्या, 
सिब्बती, भवने त्ति, अभिज्का, वतयो, वान, लोभों रागो, मनोरथो, इच्छा, 
ग्रमिलास।, काम, आकखा, रसचि ( उच्छा-परियाया ) । 


(ग) धी, पजण्ञा, बुद्धि, मेघा. मति, मुति, पध्ञाण, आण, विज्जा, 
योनि, पटिभान, अ्रमोहो, विपस्सना, सम्मादिद्टि (पशध्ञा-परियाया)। 
बाहुसच्च, गारवो, कतञ्ञुता, सोवचस्सता ति (मज्भुलानि) | पण्डिच्च, 
कोसल्लं, यथाभुच्च, अज्जव (भिक्खुना सम्पादेतव्बानि) । साठेय्य, 
थेय्य। पंसुकुलिकत्तं, अब्भोकासिकता। काय-मुदुता, काय-कम्म-ड्ञता, 
काय-पागुज्जता । 

४. पालि में श्रनुवाद कीजिए-- 
(क) बुद्धों की पूजा। देवताओं की अनुस्मृति । पापों का न करना । कुशल 
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धर्म्मों का जमा करना । सज्जनों का दर्शन करना । गुरुजनों का सम्मान 
करना । दुर्जनों का त्याग करना | त्रिपिटक का स्वाध्याय करना । खाने 
की इच्छा । इन्द्रियों का दमन करना । चित्त का निरोध करना । लड़कों 
की जमा करना । लकड़ियों को एकत्रित करना। सेना संग्रह करना। 
भिक्षुओं को प्रणाम करना । भूखों को खिलाना। ब्राह्मणों का सत्कार 
करना । तृष्णा को छोड़ना । घर छोड़ कर बेघर हो जाना । 


(ख) प्रातःराल जागना अच्छा हैं । हाथ मुंह धोना अ्रच्छा हूँ । बुद्ध के अनु- 
स्मरण से चित को शुद्ध करना कल्याणकर हूँ। किसी कम्मं-स्थान को 
लेकर ध्यान करना उचित है। मैत्री भावना से सब दिसाझ्ोों को व्याप्त 
करना ब्रह्मविहार हैँ । कुशल धर्म्मों को बढ़ाना, श्रकुअल धर्म्मों को 
घटाना ज़रूरी है । 


चोथा काण्ड 


पॉँचवाँ पाठ 
की 
क्रया-प्रररण 
( सातवाँ भाग--प्रेरणाथक ) 
प्रेरणा4क क्रिया 


$ २२. पयोज क व्यापा रेणापि व ५.१६--प्रेरणा करने के भर्थ में, धातु 
से परे, (णि) 'इ, तथा (णापि) आपि' प्रत्यय आते हें। प्रत्यय लगने से, धातु के 
अ्रन्त्य तथा उपान्त हस्व स्वर की प्राय: वृद्धि हो जाती है। श्र' की वृद्धि आ', इ' 
तथा 'ई' की वृद्धि ए', और 'उ तथा ऊ' की वृद्धि ओ्रो' है । प्रत्यय लगे हुए घातु 
के रूप 'चुरादि गण' के समान चलते हैं (देखिए---पू० १२४-१२५)। जैसे--- 
| 
धातु ह प्रेरणार्थक धातु. रूप 
भ्वादि गणु-अच्च (पूजा करना ) भ्रच्चि, भ्रच्वापि श्रज्चेति, श्रच्चयति 
(>>पूजा कराना) श्रच्चापेति, श्रच्चापयति 
अट (+-घूमना) आटि, आटापि श्रार्देति, श्राटयति ह 
(>-घुमवाना). श्राटापेति, श्राटापयति 
अ्रद .( >-खाना ) आदि, आदापि श्रादेति, श्रादयति 
(>-खिलाना) आादापेति, श्रादापयति 
इक्ख (>>देखना) इक्खि, इक्खापि इक्खेति, इक्खयति 
(-5दिखाना). इक्खापेति इक्खापयति 
कन्द (>>रोता) कन्दि, कन्दापि. कन्देति, कन्दयति 
( >“रुलाना ) कन्दापेति, कन्दापयति 


१४ 
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धातु प्रेरणार्थक धातु रूप 
कम्प (>>काँपना) कम्पि, कम्पापि कमस्पेति, कम्पयति 
( >कपाना ) कम्पापेति, कम्पापयति 
चज (->छोड़ना)  चाजि, चाजापि चाजेति, चाजयति 
(“छड़ाना ) चाजापेति, चाजापयति 
नी (जले जाना) नायि, नाययति' 


( >जलिवा जाना ) 
पंच (>ञपकाना) पाचि, पाचापि पाचेति, पाचयति' 

( >नपकवाना) पाचापेति, पाचापयति 
भू ("होना ) भावि, भाषि भावयति' भावेति, 
हन (मारना) घाति घातेति, घातयति' 

( >न्‍्मरवा देना) इत्यादि 


१. श्रायावा णानु बनन्‍्धे ५.६०--ण अनुवन्ध वाले स्वरादि प्रत्ययों के आने 
से, धातु के अन्त्य ए तथा ओ का क्रमशः आय तथा आव' हो जाता 
हैं । जसे--- | 

नि+णि -+ति ८ (युवण्णानमे ओप्पच्चये ५.८२) ने-+-इ-+ति [प्रस्तुत 
सूत्र से) नायि-+ति ---(कत्तरि लो ५.१८) >चनायि +-अ्र -+ति >नाये +-अ्र +- 
ति 5 (एश्रोनमयवा सरे ५.८९) नाययति । 

भ-+णि -+- ति--(यूवण्णानमे ओप्पच्चये ५.5२) भो +३ + तिज+ 
भावयति 

२. अ्रस्सा णानु बन्धे ५.८४--ण' अनुबन्ध वाले किसी प्रत्यय के आते 
से, धातु के उपान्त ञ्र का आ' हो जाता हैं। जेसे--पच -णि-+ति >पाच +- 
इ-+ति >>पाचि --ति 5८ (युवण्णानमेश्रो प्पच्चये ५.८२) पाचेति । 

पाचे-+ति -(कत्तरि लो ५.१०) पाचे--भ्र -|-ति-5(एशओनमयवा सरे 
५.८९) पाचयति । 

पच -|-णापि-|-ति >>पाचापेति (पराच्रापयति) प्र +-णक --पाचको । 

णीणाप्यापीहि वा ५.२०--णि, णापि, तथा आपि प्रत्ययान्त धातु से 
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धातु प्रेरणार्थक धातु 
२. रुधादि गएु-कत (--काटना) काति, कातापि 
(-+कटवाना ) 
छेंदि, छेदापि 
(-+छिदवाना ) 
भोजि, भोजापि 
(“5खिलाना ) 


छिद (->छेंदना ) 


भज (>खाना) 


23 


रूप 
कातेति, कातयति 
कातापेति, कातापयति 
छेंदेति, छेदयति 
छेंदापेति, छेदापयति 
भोजेति, भोजथति 
भोजापेति, भोजापयति 


३. दिवादि गणु-कुध (--क्रोध करता ) कोधि, कोधापि कोधेति, कोधपति 
(--क्रीध करवाना ) कोधापेति, कोधापयति 


दिव ( ->चमकना ) देवि, देवापि 
(-जचमकाना ) 

दुस ( -द्वेष करना ) दूसि, दूसापि 

४, तुदादि गणु-खिप ( - फेकना ) खेपि, खेपापि 
( “फंकवाना ) 
नुद (--प्रेरित करना ) नोदि, नोदापि 


( उ्प्रेरित कराना) 


लिख (+लिखना) लेखि, लेखापि 

(>लिखाना ) 

५ ज्यादि गणु-श्रस (+:खाना) आसि, आसापि 
(ज-खिलाना ) 


अन्‍ननन नील. >बन-++4५>2++जी नल कल डलतन नर कच्क नल न. 





॑+-+>००-०- 


देवेति, देवयति 
देवापेति, देवापरयात 
दूसेति, दूसयति' 
खेपेति, खेपयति 
खेपापेति, खेपापयति 
नोदेति, नोदयति 
नोदापेति, नोदापयति 
लेखेति, लेखयति 
लेखापेति, लेखापयति 
ग्रासेति, श्रासयति 
ग्रासापेति, श्रासापयति 


परे, ल' प्रत्यय लगा सकते हे, और नही भी । जैसे--पाचि -| भ्र #ति -पाचयति। 


पाचि [-ति >पाचेति । पाचापयति । पाचापेति । 


३. हनस्स घातो णानुबन्धे ५.६६--ण' अनुबन्ध वाला प्रत्यय श्राने 
से, हन' धातु का घात' ग्रादेश होता है। जैसे--हन #णि |नति घातेति, 


घातयति । 


४. णिस्हि दोघो दुससस्‍्स ५.१०४--णि' प्रत्यय आने से, दुस बातु 
के उकार का दीघ हो जाता है । जैसे--दुस [-णि-+ति - दूसेति । 
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इसी तरह, दूसरे गणों के धातु से भी प्रेरणार्थ धातु बनाए जा सकते है । 
प्रेरणार्थंक धातु के रूप, चुरादि गण के धातु के समान, सभी काल में होते हें । 
प्रेरणार्थक धातु के साथ अं, ना, णो' श्रादि किसी गण का कोई विकरण 
नहीं लगता है | 

५ रहे. णिणापोन तेसु ५.१६०--प्रेरणार्थक धातु से परे, फिर भी 
प्रेरणा के अर्थ में कोई प्रत्यय नहीं होते हैं । जैसे--पाचेति । 


ख 
( विभक्ति प्रकरण--तीसरा भाग ) 


५ ४०. गतिबोधाहा रसद्वृत्थाक मम के भ ज्जा दी न॑प यो ज्जें २.४--- 
यदि गमनार्थ, बोधार्थ, श्राहारार्थ, शब्दार्थ, भ्रकर्मक, तथा भज्ज आदि धातु 
प्रेरणार्थक हों, तो कर्ता में दुतिया विभत्ति' होती हैँ । जेसे-- 

गमना्थ--आमवति साणवक गामं->विद्यार्थी को गाँव ले जाता है.। यहाँ, 
जाने वाला माणवक' है, जिसमें दुतिया विभत्ति' लगी हें । 

बोधा्थ---बोधयति माणवक॑ धम्मं--विद्यार्थी को धम्म॑ समभाता है। 
बेदयति माणवक॑ धम्सं । 

आहारा्थ---भोजयति माणवर्क श्रोदनं, श्रासयति माणवक ओ्रोद्न--विद्यार्थी 
को भात खिलाता है । 

शब्दा्थ--अ्रज्कापयति माणवक वेदं-- विद्यार्थी को वेद पढ़ाता है । 

अकमेक--श्रासयति देवदत्तं---देवदत्त को बैठाता है। सायग्रति देववत्तं--- 
देवदत्त को सुलाता है । 

भज्ज (:>भूनना) आदि्---श्रज्ज॑ भज्जापेति, भ्रज्ज कोट्टापेति, श्रज्जं 
सन्धरापेति---दूसरे से भुनवाता है, दूसरे से कुटवाता है, दूसरे से फेलवाता हूं। 

इन स्थानों को छोड़ दूसरी जगह, कर्ता में दुतिया' न होकर ततिया 
विभत्ति' होती हैं। जेसे--पाचयति श्रोदनं देवदत्तेन यज्ञदत्तों >न्यज्ञदत्त देवदत्त 
से भात पकवाता हैं । 

6 ४१, ह रादी नं वा २.५---प्रेरणाथंक 'हर' (+-ले जाना ) आदि धातुओं के 
साथ, कर्ता में दुतिया विभत्ति' होती हैं, और ततिया' भी। जेसे--हारेति भारं 
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है. 


वेवदत्तं देवदर्तेन वा >-देवदत्त से भार लिवा जाता हैं | दस्सयते जन॑ जनेन वा--- 
आदमी से दिखवाता हेँ। श्रभिवादयते गुरुं देवदत्तं देवदत्तेन वा--देवदत्त से 
गूरु को प्रणाम करवाता है । 

५ ४२. न खादादीनं २.६--प्रेरणार्थक खाद (--खाना) आदि धातुझ्रों 
के साथ, कर्ता में दुतिया विभत्ति' नहीं होती है; केवल ततिया विभत्ति” ह 
होती है । जैसे--- 

खादयति देवदततेन: श्रादयति देवदत्तेनः सहापयति देवद्ेन इत्यादि । 

0७ ४३. व हि स्सा नि थ न्तु के २७---नियन्‍्ता ( >हॉकने बाला ) न हो, तो 
प्रेरणार्थक वह' धातु के साथ, कर्ता में ततिया विरभात्त' होती है, दुतिया' नही । 
जैसे---वाहयति भार देवदत्तेन <देवदत्त से भार दुलवाता है । 

नियन्ता रहने से, 'दुतिया विभत्ति' होती है । जैसे--बाहयति भार बलिवदे-> 
बेलों पर भार हुलवाता है । 

५ ४४. भ क्खि स्सा हि सा य॑ २.८७--यदि हिसा नहीं होती हो, तो प्रेरणार्थक 
'भकक्‍ख' धातु के साथ, कर्ता में ततिया विभत्ति' होती है, दुतिया नही । जेसे-- 
भकक्‍खयति मोदके देवदत्तेन--देवदत्त को लड्डू खिलाता है । 

हेसा का भाव आता हो, तो दुतिया विभत्ति' हो सकती ह। जसे-- 
भकक्‍खयति बलिवदे सस्से -रबैलो को धान खिला देता है । 
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२४, अभ्यास 

१. हिन्दी में श्रनुवाद कीजिए-- 

भिक्‍ख्‌ पाणं न हनति, न अ्रण्जेहि घातापेति। अ्दिन्न॑ न आदियति, न अज्जेहि 
ग्रादापेति । न॑ चोरेति, न अज्जेहि चोरापेति । पञ्हो सयं पि पुच्छितब्बो, अ्रज्जेहि 
पि पृच्छापेतब्बो । विहारं सयं पि गन्तब्बं, अज्जे पि गच्छापेतब्बं । गन्त्वा च, 
गच्छापेत्वा च, धम्मे सावीयमाने धम्मो सय॑ पि सुणितब्बो अ्रज्जे पि सावापेतब्बों । 
एवं सयं पि कग्रिरमाने, अज्ञे च कारीयमाने (कारापेन्ते) कुशला धम्मा बड़ढन्ति । 
माता सुसू पायेति, पृष्फ॑ गाहापेति, तिणं जहापेति, मधुरं वाच सावेति, ग्रञ्ञेहि पि 
सावापेति । एवमेव भगवा पि वेनेय्ये सावके धम्मामतं पायेति, सीलपुष्फं गण्हा- 
पेति, अकुसले धम्मे मुज्च्चापेति, सब्बत्थ कल्याणे धम्मे सामं सावयति, पण्डितेहि 
पि थेरेहि सावापेति च । 

२. पालि में अनुवाद कौजिए-- 

भगवान धर्म्म सुनाते हैं । भिक्षु लोग विहार बनवाते हें, बुद्ध-बचन (पालि 
धम्म-पलियायो, पेय्यालं ) सुनाते हैं, लोक-हित काम करते भी हें, दूसरों से कराते 
भी हैं। भिक्षु लोग किसी की निन्‍्दा न स्वयं करते हें, न दूसरों से कराते हैं । 
लड़के लोग पढ़ते भी हें, दूसरों को पढ़ाते भी हें; अपने साथियों से दूसरों को पढ़वाते 
भी हैं। ब्राह्मण लोग धर्म्म को जानते भी हें, दूसरों को सिखलाते भी हैं । वेदों 
को पढ़ना भी चाहिए, दूसरों को पढ़ाना भी चाहिए, तीनों वेदों के पारज्जतों से 
पढ़वाना भी चाहिए । इसी तरह, बुद्धों के उपदिष्ट धम्म भी स्वयं साक्षात्कार 
करना भी (सच्छि -+-कर ) चाहिए, अपने साथियों को साक्षात्कार करवाना भी 
चाहिए, तीनों विद्या जानने वाले महात्माओं से धम्मोपिदेश करवाना भी. चाहिए । 

३. निम्नलिखित वाकयों को प्रेरणार्थक बनाइए-- 

बुद्धों धम्मं देसेति । थेरा भान॑ भावेन्ति | देवों वस्सति। राजा रज्जं कारेति । 

बुद्धं सरणं गच्छति । बुद्ध नमस्सति । दारका विहार गच्छन्ति । धम्म॑ सुणन्ति । थेरे 
नमस्सन्ति । भिक्‍ख्‌ वन गमिस्सन्ति, समण-धम्मं कत्वा, पच्छा आगमिस्सन्ति । 
बुद्ध वन्दाहि, धम्मं सरणं गच्छाहि, सद्भाय दानानि देहि। भानानि चे भावेय्य, 
पञ्ञा उप्पज्जेय्य । बुद्ध सरणं चे अगमिस्सा, सील॑ रक्खिस्सा। धम्मं सोतुं आग- 
च्छुन्तु । धम्मं सुत्वा, निय्याथ । 


चोथा काण्ड 
खतरा पाठ 


अव्यय-प्रकरण 


( तीसरा भाग--अव्यय ) 


तद्धित 


( तीसरा भाग--तद्वित ) 


नाम तथा स्वनाम छब्दों से परे, तद्धित के कुछ प्रत्यय आते हे, जिनके 
लगने से वे शब्द अव्यय बन जाते है । बसे प्रत्यय चौदह हे---( १) तो, (२) त्र, 
(३) त्थ, (४) थि, (५) हि, (६) ह, (७) दा, (5) था, (६) धा, (१०) ज्मं 
(११) एधा, (१२) क्लत्तुं, (१३) सो, और (१४) ची । 


१. तो 


५ २७. तो पलछ्चम्या ४.६५--पञ्चमी विभक्ित के भ्रर्थ मे, शब्द से परें 
बहुधा तो. प्रत्यय आता है। 'तो' प्रत्यय लगा हुआ शब्द अव्यय होता हैं । 
जेसे---गामस्मा गच्छति इति--गामतो गच्छति --गाँव से जाता है । 

चोरतो भायति --चोर से डरता है 
इतो ते त्तो कुतो ४.६६--कि कुतो आगच्छति--कहाँ से आता है ? 
त॒ ततो आगच्छति - वहाँ से आता है 
य्‌ यतो आरागच्छति- -जहाँ से आता हैं 
द्म इतो आगच्छति --यहाँ से आता है 
एत ग्रतो आगच्छति >यहाँ से आता है 
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श्रभ्या दी हि ४६९७--- अभि श्रभितो८"-दोनों श्रोर 
परि परितो --चारों ओर 
पच्छा पच्छुतो--पीछे से 
हेद्ा हेद्गठतो >-नीचे से 


झ्राद्यादी हि ४.६८---आदि' प्रभृति शब्दों से परे तो” प्रत्यय होता है । 
जेसे-- 
आदि; श्रादितो"-शुरू से 
मज्क मज्भतो >नबीच से 
अन्त श्रन्ततो >न्गन्त से 
पिट्ठि.. पिट्ठितो --पीछे से 
पस्स पस्सतो --बगल से 
मुख. सुखतो --सामने से 


२, ३. त्र. त्थ 
७ २८. सब्बा दि तो सत्त स्पा त्र त्था ४.६६---सत्तमी विभत्ति' के स्थान 
में, सब्ब' आदि शब्दों से परे, त्र| तथा त्थ' प्रत्यय आते हैं। जेसे--- 
सब्बस्थि सब्बन्न, सब्बत्थ --सभी में, सभी जगह 
यस्मि यत्र, यत्थ --जिसमें, जहाँ 
तस्मि तत्र, तत्थ--उसमें, वहाँ 
पर परत्न, परत्थ --दूसरी जगह 


क स्थे त्थ कु त्रात्र क्वे हिध ४.१००--ये शब्द निपात हैं। जेसे-- 
कस्मि कत्थ, कुत्र, बव --कहाँ 


एतस्मि.श्रत्र, एत्थ --यहाँ 
अस्मि इध, इह न्‍न्यहाँ 


४. थि 
५ २६. थि सब्बा वा ४-१०१--सत्तमी विभत्ति' के स्थान में, सब्ब' शब्द 
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से परे, 'धि' प्रत्यय श्राता है, और 'त्र' तथा त्थ' भी। जैसे--- 
सब्बस्मि---सब्बधि, सब्बत्थ, सब्बत्र 


५, हि 


५ ३० या हि ४.१०२---सत्तमी विभत्ति' के स्थान में, 'य' शब्द से परे 
हि प्रत्यय झ्ाता है, और त्र' भी । जैसे--- 
यस्मि---यहि, सन्न - - जहां 
६, हूं 
९ ३१. ता हैं व ४.१०३---सत्तमी विभत्ति' के स्थान में, त' शब्द से 
परे, हूं प्रत्यय आ्राता है, और हि तथा त्र' भी । जैसे--- 
तस्मि --तहं, तहि, तत्र-न्तहां 
५ ३२. कु हि क हूं ५.१०४--सत्तमी विभत्ति' के स्थान में, 'कि' शब्द 
से ये अव्यय बनते हैं । जैसे--- 
कस्मि --कुहि, कुहें >-कहाँ ? 
कथ --कसे ? 
कुहिचन, कुहिझिच --कहीं भी 


| 


3. दा 


५ ३३. सब्बेक जज य तेहि काले दा ४.१०५४५--सब्ब, एक, “अज्ञ , 
'य', 'त---इन शब्दों से परे, काल' के अर्थ में दा' प्रत्यय श्राता है। जेसे-- 


सब्बस्मि काले सब्बदा -5सभी समय 


एकस्मि काले एकदा --एक समय 
अखञ्ञस्मि काले. अ्रझ्ञजदा -ज्दूसरे समय 
यस्मि काले घदा --जिस समय 


तस्मि काले तदा >+-उस समय 
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कवाकुदासदाधुनेदानि ४.१०६--ये दब्द निपात है। जैसे-- 


कस्मि काले 
सब्बस्मि काले 
इमस्मि काले 


ग्रज्जसज्जु-भ्रपर ज्जु- एतर हि-क र हा ४.१०७--ये 


निपात हैं । जंसे-- 
अस्मि अहनि 
समाने अहनि 
ग्रपरस्मि अहनि 
इमस्मि काले 
कस्मि काले 


| काण्ड '४ 
कदा, कुदा --किस समय ? 
सदा -सभी समय 
श्रधुना, हृदानि --+>इस समय 
शब्द भी 


ग्रज्ज --आज 

सज्जु --उसी दिन 
अ्रपरज्जु --दूसरे दिन 
एतरहि --इस समय 
करह -+किस समय ? 


ट्था 


6 ३४. सब्बादी हि पका रे था ४.१०८--इस प्रकार का” इस अर्थ में, 
'सब्ब' आदि दाब्दों से परे था' प्रत्यय होता हैं । जैेसे--- 


सब्बेन पका रेन 
येन पकारंन 
तेन पकारेन 


सब्बथा --सभी प्रकार से 
यथा --जिस प्रकार से 
तथा --उस प्रकार से 


क्‌ थ मि त्थं ४.१ ०६--ये शब्द निपात हैं। जैसे-- 


केन पका रेन क्थं -+-कसे ? 
इमिना पकारेन इत्थं "इस प्रकार 
& छ धा 


0 ३५. धा संख्या हि ४. ११०--- इस प्रकार का इस भ्र्थ में, संख्या वाचक 
शब्दों से परे धा' प्रत्यय होता है। जेसे-- 

द्वीहि पकारेहि करोति--द्विधा करोति -दो प्रकार से करता है, या दो टुकड़े 
करता हैं । इसी तरह, 'एकधा', बहुधा, पठचधा इत्यादि । 
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१०, एथा 
५ २३६. द्वि ती हे धा ४.११२--ऊपर के ही भ्र्थ में, द्वि' तथा 'ति' शब्दों से 
परे, विकल्प से एधा' प्रत्यय होता है । जैसे-- 
हेधा, तेधा । विकल्प से द्विधा, तिथा भी । 


११, ज्क 


५ ३७. बे का ज्क॑ ४.१११--ऊपर के ही भ्र्थ में, एक' शब्द से परे, 
विकल्‍प से ज्भ| प्रत्यय होता हैं । जैसे-- 
एकज्भं करोति, एकथा करोति-- एक प्रकार से करता हैं। 


१२, क्खत्तु 


५ ३८. वा रसं ख्याय क्खत्तुं ४5.११४-- इतनी बार' इस ग्रर्थ में, संख्या- 
वाचक शब्दों से परे, क्खत्तु प्रत्यय होता है। जैसे-- 

दे वारे भुझ्जति---हिक्खत्तुं भुझ्जति --दो बार खाता है । 

क ति म्हा ४.११५--ऊपर के ही गर्थ में, कति' शब्द से परे क्खत्तु' 
प्रत्यय होता है। जैसे--- 

कति वारे भुञ्जाति--करतिक्खत्तुं भुझ्जति --कितनी बार खाता है ? 

५ बहुम्हा धा व पच्चासत्तियं ४.११६--यदि, बार जल्दी जल्दी हो, 
तो 'बहु' शब्द से परे 'धा' तथा क्खत्तु प्रत्यय होते हैं। जैसे-- 

दिवसस्स बहू वारे भुञज्जति--बहुधा, बहुक्खत्तुं वा भुझ्जति --दिन में बार 
बार खाता है । 

यदि, बार जल्दी जल्दी न हो, तो भी क्खत्तु' प्रत्यय हो सकता है; कितु, धा 
प्रत्यय नहीं । जैसे---मासस्स बहुक्खत्तुं भुअजति'“--ऐसा तो हो सकता है, कितु 
'मासस्स बहुधा भुञ्जति' ऐसा नहीं । 

५ ३६. सकि वा ४.११७--एक बार' इस अर्थ में, विकल्प से सकि' 
होता हैं। जैसे-- 

एक वारं भुझ्जति--सकि भुञझ्जति --एक बार खाता है । विकल्प से-- 
एकक्खत्तुं भुअजति । 
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१३, सो 


( ४०. सो वी च्छाप्पकारे सु ४.११८--वीप्सा तथा प्रकार के अर्थ में, 
शब्द से परे बहुधा 'सो' प्रत्यय होता है। जैसे-- 

वीप्पा--खण्डसो --खण्ड खण्ड करके । एकेकसो "एक एक करके । 

प्रकार--पुथुसों --विस्तार से । सब्बसो >>सभी प्रकार । 


१७, ची 


( ४१. श्रभूततब्भावे करासभूयोगे विकारा ची ४.११९--जो 
नहीं था, उसके होने के श्र्थ में, कर', अस' तथा 'भू धातुओं के योग में, विकार- 
वाचक शब्दों से परे ची' प्रत्यय होता है । जेसे--- 

प्रधवलं धवलं करोति इति--धवलो करोतिः-जो उजला न था, उसे उजला 
करता है। धवली सिया >>जो उजला न था, वह उजला होवे । धवली भवतिर< 
जो उजला न था, वह उजला होता है। 
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२४. अभ्यास 
१. हिन्दी में अ्रनुवाद कीजिए--- 


“सब्बेन सब्बं, सब्बथा सब्बं, सद्भारा अनिच्चा, दक्‍्खा, अनत्ता'ति सब्बत्थ 
(सब्बधि ) भावेतब्बं। कथ्थ, कुहि, कदा भावेतब्बं ति ? 'सब्बे सट्भारा सद्भता, 
विपरिणाम-धम्मा, अ्विज्जा-पच्चया सम्भूता ति एत्थ, परत्थ, सब्बत्थ; एकदा 
पि, अ्रञध्ञदा पि, तदानि पि, इदानि पि, सब्बदा भावेतब्बं, मनसि-कातब्बं । ततो 
पट्टाय । सब्बतो संव॒ुतेन भवितब्बं। तिक्‍्खततुं उदान दानेसि। तिक्‍्खत्तुं चतुक्खत्तु 
विहारा निक्‍्खमित्वा भावेतब्बानि भानानि भावितानि। 


२. पालि में श्रनुवाद कीजिए--- 
(क) बुद्ध को हमेशा, हर जगह, हर तरह से याद कर । एक, दो, तीन वार बुद्ध 
के दरण जाता हूँ । हर तरह से धर्म्म को पूरा करना चाहिए। देवता लोग 
जय बुद्ध के पास ग्राते थे, उस समय बड़ा प्रकाश फंलता था । 


(ख) मेर मकान के पास । वृक्ष के ऊपर । सूर्य्य के समान। नदी के दोनों तरफ़ । 
बालू के नीचे । दिन दोपहर को। रातों रात। लम्बे अरसे के बाद । 
निरन्तर अभ्यास के कारण । श्रक्सर पढ़ते रहने से । जैसे हो तेसे । शीघ्र 
शीघ्र चलने की अपेक्षा । पुण्य करते ही । धीर धीरे विपाक सामने दिखाई 
देना । ध्यान करने के लिए, जड्भल के भीतर पैठना । 
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पहला पाठ 
सन्चि-प्रकरण 


१. खर सन्धि 


७१. सरो लोपो सरे १.२६--स्वर से परे यदि स्वर हो, तो कभी कभी 
पर्व स्वर का लोप हो जाता है । जेसे-- 


तत्र-इमे >>तत्रिमे (तत्र-|-इमे --तत्र इसे --तत्रिमे ) 
सद्धा +-इन्द्रियं ->सद्विर्द्रियं 
नो हि-|-एतं --नो हेत॑ 
भिक्‍्खुनी --श्रोवादों --भिक्‍्खुनोवादो 
समेतु -आयस्मा >-समेतायस्मा 
अभिभू +आयतनं --श्रभिभायतनं 
पत्ता मे +-अत्थि --पुत्ता मत्थि 
असन्‍्तो --एत्थ --असन्तेत्थ 


७२. परो कवि १.२७--स्वर से परे यदि स्वर हो, तो कभी कभी पर 
स्वर का लोप हो जाता है । जसे-- 


सो अपि -- ( सो-/ पि ) सोपषि 
सा-+एवं "-साव 

यतो -|-उदक॑ ---यतोददर्क 

ततो एव >-ततोब 

चत्तारो +-इमे --चत्तारो से 
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ते -+-अरहं >-तेहं 
वसलो --इति >-बसलोति 
आकासे --इव --आाकासेव 
५ ३. न हें वा १.२८--स्वर से परे यदि स्वर हो, तो कभी कभी दोनों में 
से किसी स्वर का लोप नहीं होता है । जैसे---- 
लता-+इब >-लता इब 
विकल्प से--लताव', तथा 'लतेव” भी । 


५ ४. युवण्णानसे ओ लुत्ता १.२९--लुप्त हुए स्वर से परे, इ' का 
कभी कभी ए', तथा 'उ' का. ओ हो जाता है । जैसे 





तस्स -+-इदं ->तस्स्‌ +-इदं --तस्स्‌ -|-एदं --तस्‍स्सेद॑ं 
वात --ईरितं -->वात्‌ +-ईरितं --बातेरितं 
वाम --उरू >-वाम्‌ -|- उरू --वामोरू 
अति --इव -न्श्रत्‌ -इव --अ्रतेव 
वि--उदक >-व्‌ +-उदकं >-बोदकं 
७ ५. यवा सरे १.३०--३ तथा उ से परे यदि स्वर हो, तो कभी 
कभी उनका क्रमश: 'य' तथा '१' हो जाता है ! जैसे-- 
वि-#आकतो --व्याकतो 
इति-|-अस्स-- इत्यस्स --इच्वस्स' --इच्चस्स' 
अधि -+-इणमुत्तो >-अध्यिणमुत्तो --अभियणमुत्तो >-अभिमिण- 
मुत्तो >-अ्रज्किणमुत्तो' 
सु-+-आगतं --स्वागतं 
बहु-+-आबाधो --बव्हाबाधो,, बह्लाबाधो 


रै गै 


१. तबग्गवरणानं ये चवग्गबयञ्जञा १४८--तवर्ग, व, 'र 
तथा 'ण' यदि “य' से संयुक्त हों, तो उनका क्रमशः चवर्ग, ब, 'य' तथा 'ब हो 
जाता हैं । जैसे--- 

इत्यस्स --हृच्यस्स । तथ्यं --तछुय॑ । यथेव॑ >-यज्येवं। ग्रध्यत्त --अ्रभ्ूपत्त । 
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६. एश्ोनं १.३१--ए' तथा भ्रो' से परे यदि स्वर हो, तो कभी ह 
कभी उनका क्रमशः 'य' तथा व हो जाता है। जैसे-- 
ते +-अज्ज>-स्यज्ज | 
सो -|-अहं --स्वाहं (सो-+-अहं--स्व-- हूं >- व्यवज्जने _दीघ- 
रस्सा १.३३. स्वाहं) 
मे-अय॑ >>स्याय॑ 
५ब्बते -|-अहूं --पब्बत्याहं 
५ ७. गो स्सा व डः १.३२--गो' शब्द से परे कोई स्वर श्रावे, तो गो! 
शब्द का 'गव' आदेश हो जाता हैं। जंसे 
गो --अस्सं -->गव --अस्सं >>गव्‌ -[-अस्स --गवास्स 
निम्नलिखित सन्धि निपात हें-- 
तथा +-एव >-तथरिव 
यथा -|-एवं >ज्यथरिव 





जलता 


थन्ये ->थज्यं | दिव्यं --दिव्यं। पर्यसना --पय्येसना ॥ पोक्खरण्यों --पोक्‍क्खरज्यो । 

२. वग्ग लसेहि ते १४६--वर्गीय वर्ण, ल' या स' के साथ यदि 'य 
संयुक्त हो, तो उसका भी ('यका भी ) वही अक्षर हो जाता है । जसे-- 

इच्यस्स --इच्चस्स । तलुयं --तछुछ ॥ यज्येवं --यज्जेवँं । अभ्यत्त +न्‍्श्रभू- 
भत्तं। थज्यं --थज्जं । दिव्यं --दिव्बं । पोक्खरज्यो ---पोक्खरज्जो । फल्यते >« 
फललते । अस्यते --अ्रस्सते । 

३. चतुत्थदुतियेस्वेस ततियपठसा १.३५---यदि किसी वर्ग के दो 
चतुर्थ या द्वितीय वर्ण संयुक्त हों, तो उनमें पहले का क्रमश: (उसी वर्ग का) 
ततीय या प्रथम वर्ण हो जाता हैं । जंसे---तछलछे -->तच्छूं । भ्रफूफत्त >श्रज्भतं । 
अभिभणमुत्तो -श्रज्किणमुत्तों । 

४. वे वा १.४१--यदि ह', व' से संयुक्त हो, तो विकल्प से उनका 
उलट-पलट (>-विपर्यास) हो जाता है । जैसे बह्नाबाधों ->बव्हाबाधों। 

[हस्स बिपल्‍लासो १.५०--यदि हु, य से संयुक्त हो, तो उनका 
विपर्यास हो जाता है । जेसे---गुद्यं >>गुय्हँ | 
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२. व्यञ्जन-सन्धि 
$ ८. ब्यञ्जने दीघरस्सा १.३३--बाद में ब्यञ्जन हो, तो प्रायः 
पूवेस्थित हस्व तथा दीर्घ स्वर का क्रमश: दीर्घ तथा हृस्व हो जाता है । जैसे--- 
तत्र--अय॑ -- ( परो क्वचि, १.२७ इस सूत्र से--तत्र --यं ) >तन्नायं । 
मुनि-|-चरे ->मुनी चरे 
सम्मा -|-एवं >सम्सदेव' 
माला -+-भारी >>मालभारी 
सम्म -|-धम्मो <-सम्मा धस्सो 
खन्ति |-परमं :>खन्‍्ती परभं 
जायति -]-सोको >-जायतो सोको 


५ ६. सर महा दे १.३४--स्वर से परे व्यअजन हो, तो उसका ( >-व्यव्जन 
का) कभी २ द्वित्व हो जाता हैं | जैसे-- 
प-+-गहो -पग्गहो 
दु कं >-दुबकतं, दुक्कर्ट ' 


“*.. 0१०. चतुत्थ ब तियेसस्‍्वेस ततियपठमा १.३५--यदि किसी वर्ग के 
दो चतुर्थ या द्वितीय बर्ण॑ संयुक्त हों, तो उनके पहले का क्रमशः (उसी वर्ग का) 





५. बनतरगा चागमा १.४५--स्वर से पूर्व, कहीं कहीं “व, “न, त', 
र', ग॑, मं, ये तथा द' का आगम होता है । जैसे-- 

सम्मा -+-एवं ->सम्मा --देव ---सम्मदेव । अत्त +-अ्रत्थं --अ्त्तदत्थं । यथा -|- 
इद >वयथधिद । इध --आहु >5 इधमाहु। पृथ-एवं >-पुथगेंब । नि-|ओज॑र> 
निरोज॑ । तस्मा --४ह --तस्मातिह । इतो -|-आयति ---इतोनायति । ति-+-अड़्िकं 
अ्झतिवद्धिक । 

६. तथनरान दठणला १.५२--त', 'थ, न तथा 'र' का विकल्‍प से 
क्रमशः 'ट', 5', ण', तथा ल' हो जाता है । जैसे--- 

दुक्‍्कतं --दुक्कर्ट । अत्यकथा 5-अ्रट्रुकथा । गहन॑ --गहणं । परिधो ->पलिघों । 
परायति >ज्पलायति । 

१५ 


ब 
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तृतीय या प्रथम वर्ण हो जाता हैं । जैसे-- 
नि--घोसो -- (सरम्हा द्वे१.३४ इस सूत्र से--निष्घोसो) 5-निग्धोसों 


अर -|-खन्ति >-अख्खन्ति ---श्रक्लन्ति 
सेत +-छत्त --सेतछुछत्तं --सेतच्छ्त्तं 
नि+ठान॑ -निद्ठानं >-निद्ठान॑ 

यस +-थे रो --यसशथ्थे रो --यसत्थेरो 
ग्र-|फुट >-्ञ्र फ्फूट -श्रप्फूट 


0११, बितिसस्‍सेबे वा १.३६--यदि 'इति' शब्द के बाद एव' शब्द हो, 
तो विकल्‍प से इति' का इत्व' आदेश हो जाता है । जैसे-- 
इति-+एवं --इत्वेब । बिकल्प से--इच्चेव । 


५१२. एशरो नम वण्णे १.३७--ए' तथा ओ_ के बाद यदि कोई भी वर्ण 
हो, तो उनका ('ए तथा ओ्रो' का) कहीं कहीं अर हो जाता है । जैसे-- 


सो --सीलवा >:स सीलवा 
एसो --धम्मो -5एस धम्मों 
याचके +-आगते --याचकभमागते 
. ग्रकरम्हसे -|-ते ->श्रक रम्हस ते 
एसो -+-अत्थों :<एस श्रत्थो 
ग्रग्गों +-ग्रक्वायति ---श्रर्ग मक्वायति 


३२. निग्गहीत सन्धि 
७१३. निरगही तं॑ १.३८--कहीं कहीं, निग्गहीत (:अनुस्वार) का 
आगम होता है । जेसे-- 


चकक्‍खु -|-उदपादि <-चकक्‍खं उदपादि 
त-|-खणे ---तंखणे 

त-+सभावो >संसभावों 

ग्रव |-सिरो -अ्रबंसिरो 
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परिम-+जाति --परिमं जाति 
याव +चिध >--यावश्यचिध 


५ १४. लोपो १.३६--कही कही, निग्गहीत का लोप हो जाता है। जैसे--- 
सं +-रक्तो--स -+-रत्तो -- (व्यञ्जन दीघरस्सा १३३) सारत्तो 
-+-रागो >सारागो 
सं -|-रम्भो >-सारम्भो 
बद्धान-|-सासन -- ब द्धान सासन 
एवं + श्रहे -- एवाह 
कथ --अश्रह >>कथाहं 
गन्ते -+-कामी -.- गन्तुकामो 


४१५. परस र स्स १.४०--निग्गहीत से परे आन वाले स्वर का कही 
कहीं लोप हो जाता है । जैसे--- , 
त्वं-|-अ्सि - त्वंसि 
वीज॑ [-इव --वीज॑ब 
इर्द -|-अभ्रपि -- इंदम्पि 
अभिनन्दु -इति उम्रनभिनन्दुन्ति 
कि-इति --किल्ति 
कि-[-इृदानि - -किन्दानि 
ग्रश्ं “| इदानि - -अलन्दानि 
विकल्प से--त्वभरिा, लीजमिव इत्यादि भी । 


५१६. वबरग्गे वग्गन्तो १.४१--निग्गहीत से परे कोई वर्गीय वर्ण रहे, तो 
विकल्प से उसका ( --निग्गहीत का ) उसी वग का अन्तिम वर्ण हो जाता हैं । जसे-- 
त-|-करोति ---तड्धरोति 
त॑ -+-चरति --तथ्चरति 
तें-|-ठानं >तण्ठान 
त॑-|-धनं - -तन्धरने 
त॑ 4-पाति >-तम्पाति 
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५१७. ये ब हिसु ड्ञो १.४२--यदि बाद में 'य', एव' तथा 'हि' शब्द हों, 
तो पू्वेस्थित निग्गहीत का कहीं कहीं उज' हो जाता है । जैसे--- 
य॑ं--यं एव >-यश्ञजदेव 
तं--एवं >>तज्जेब 
त॑--हि >+तडिह 


५ १८. ये सं स्‍्स १.४३--य' परे हो, तो प्व॑स्थित 'सं' शब्द के निग्गहीत का 
तब' हो जाता है । जैसे-- 
+यमो >5सज्ञमो 


५१६९. सयदा सरे १.४४--स्वर परे हो, तो कहीं कहीं पूर्वस्थित निग्ग- 


६... 6] 


हीत का म', य' तथा द' आदेश हो जाता है । जैसे--- 

त॑--श्रहं --तमहं 

त॑--इदं >-तयिदं हे 

त॑-|-अलं ---तदलं 

द्र्प्ट्ब्य 

५२० छा छो १.४६--छ॑ शब्द से परे आने वाले स्वर का कहीं कहीं 
हो जाता है । जैसे--- 

छू --अग्गं +छद्धर्गं 

छ--श्रायतनं ---छुकायतनं 


को 


५२१ तदमिनादीनि १.४७--निम्नलिखित सन्धि निपात हें--- 


-+-इमिना >तदमिना 
सकि +-आगामी >-सकफदागासी 
एक --इध --अहं --एकमिदाहं 
संविधाय --अ्रवहा रो --संविदावहा रो 
वारिनो --वाहको >-वलाहको 
जीवन -+-मूृतोी --जीमतो 
छव -सयन +-सुसाने 
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७२२. संयोगादि लोपो १.५३---संयोग के आदिभूत अवयव का कहीं 
कहीं लोप हो जाता है । जैसे--- 

पुष्फ॑ --अस्सा --पृष्फंसा। अस्‌ जो आदिभूत अवयव हैँ उसका लोप हो गया। 

जायते --अग्गिनि -->जायते गिनि (अंग जो आदिभूत अवयव हैँ उसका 
लोप हो गया) । 


२३० 
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२६, अभ्यास 


१. सन्धि कीजिए :--- 


(क) जिव्हा-+-इन्द्रियं । मन --इन्द्रियं। महा -+-भोधो | महा --इच्छी । साधु +- 


(च) 


(छ) 


(ज) 


श्रावुसों । मे--अ्रत्थि । कतमो -+-अश्रस्स । भिक्‍खुनी -|औवादों । देव -- 
इन्दो । 


चत्तारो इमे । ते +-इमे । ते +-अपि । भगवा --इति । सो --अहं । छाया +- 
इंव । सचे --अ्रज्ज । वेदना +-इति । बुद्धों +-असि । 


तत्र +-अ्रय॑ । बुद्ध +अनुस्सति । देव --अनुभावों । सम्मन्ति -इध । बहु -+- 
उपकारो । बहु--उपायासों । विमुत्ति-|-इति । 


सर्च -अहं । साधु---इति । किसु +इध । यो-+-अयं । तथा -+-उपमं । 
इतर-+इतरो । 


उप--इतो । अव -|-इच्च । न-+-उपेति । मे-+-अय॑ं । ते+-भ्रह॑ । सो +- 
अयं । अन --एति । को +-अत्यो । सों---एवं । खो -|-अहं । सु--भ्ागतं । 
नतु +-एवं । वि-+-आ्राकतों । इति--एवं । 


गच्छामि-+-अहं । पञ्चहि --अज्भेहि । वि+अकासि । परि--एसना । 
परि-+-ओसानं । दु-+-अज़िकं । 


यथा -+-एवं । तथा -|-एवं । अ्रपि +-ग्रज्ज । इध -+अहं । त॑ -|-एवं । एवं -- 
एत॑ । तं +-आहु । धत--एवं । त॑ं -/-अबोच । न--इदं । मा--इृदं । लघु +- 
एस्सति । एक -|-एकस्स । कसा -|-इवं । सम्मा |-अज्जा । सम्मा +-अत्थों । 
सम्मा -अक्खातो । बहु एवं । पुन --एवं । चिरं--श्रायति । अविज्जा -- 
श्रहोसि । तस्मा--इहा । यस्मा-|-इह । अज्ज-|-अग्गे । राजा +-इव । 
सब्भि -|एवं । 


मुनि--चरे। सम्म -|-सम्बुद्धों । खन्ति -/-परमं । जायति --सोको । एसो -- 
धम्मो । दीप॑ करो । पं -+-करो । सं--लापो । सं --पलापो । सं-+- 
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योगो । सं->योजनं । पुब्ब--गमा । याव--चिध । बुद्धानं --सासनं । 
देवानं --पियो । सं -|-रागों । 


(भ) एवं --अस्स । इध -)-अहं । अभि-|-अ्रओ्ञासि । अति +-अन्त । अपि |-एव । 
इति-एवं । इति-+आदयो । अनु +एति । नि-+-सरण | उ-+-भवो । 
नि--आसो । 


२. सन्धि विच्छेद कीजिए--- 


एक मिदाहं। अ्ज्जतरग्गे । पगेव । एकासने । कतिपाहच्चयेन । सो पज्ज दिस्सति । 
पाणुपेत । स्वागतं। त्याहूं। देवानुभावो। सेय्यथापि। यथरिव। मनसाकासि। 
पुब्बज्भमा । सेय्यथीदं । इतरीतरेन । अज्मोगाहित्वा । पच्चन्ते । अ्रब्भोकासिको । 
अप्पेव नाम । उप्पन्नो । कतावकासो । अन्वेति । जिहिन्द्रियं | एतदहोसि। 
मुनीचरे | गच्छामहं । अहज्जेव । चाहं। चक्‍क व। छायाव। भगवाति। इतिपि। 
परियोसानं । सम्मावायामो । सम्मा-सम्बुद्धों । पण्जिन्द्रियं। सकदागामी । बुद्धान 
सासन॑ । देविन्दो । भिक्खुनोवादों । चक्खुं उदपादि । सारत्तो । 


पाँचवाँ काण्ड 


दूसरा पाठ 
क्रिया-प्रकरण 
( आठवाँ भाग---सनन्‍्त ) 
'ख', स', 'छ' ग्रत्यय 
५ र४. तुंस्मा लोपो चिच्छायं ते ५.४--इच्छा करने के अर्थ में, “तु 
प्रत्ययान्त धातु से परे, बहुधा ख', स' और छ' प्रत्यय होते हैं। इन प्रत्ययों के 
लगने से, तु प्रत्यय का लोप हो जाता हैं । जेसे-- 

“ख'--भोत्तुं इच्छति इति--बुभुक्खति भोजन करने की इच्छा करता है । 

स?-जेतं इच्छति इति---जिग्रिसति >>जीतने की इच्छा करता हैं । 

“छ?-...धसितुं इच्छति इति--जिघच्छुति <-खाने की इच्छा करता है । 

नोट--यहाँ बुभुक्ख', 'जिगिस', 'जिधच्छ' आदि अपने में स्वतंत्र धातु हो 
गए; जिनके रूप सभी काल में होंगे। जंसे--बुभुक्वति, बुभुक्खिस्सति, बुभुक्खि, 
बुभुक्तेय्य, बुभुक्खतु इत्यादि । । 

५ २५. खछसान मेक स्स रोदि हे ५.६९---ख', 'छ', “स', प्रत्ययों के 
लगने से, धातु के प्रथम एक स्वर-युकक्‍त अंश का द्वित्व हो जाता है। जेसे:--- 
तिज --ख -|-ति --तितिज --ख -|-ति +-तितिक्खति 

५ २६. श्रा दि समा स रा ५.७१--यदि धातु के आदि में ही स्वर हो, तो 
उसको ले कर एक और स्वर तक हित्व होता हैं। जेंसे--अस --स -|-ति +< 
ग्रसिसिसति--खाने की इच्छा करता हें । 

५ २७. चतुत्थदुतियानं ततियपठ मा ५.७८--द्वित्व होने पर, पू्वे- 
स्थित घतुर्थ वर्ण का तृतीय, और द्वितीय का प्रथम हो जाता हैं। जेैसे--- 
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भुज--ख-ति > भुभुज-|ख -ति +-बुभुज --ख --ति >-बुभुक्वति । छिंद -- 
स्न्चिच्छेद । 

५ २८. कवग्गहानं चवग्गजा ५.७९---द्वित्व होने पर, प्वेस्थित कवर्गं 

का चवर्ग, और ह' का ज' हो जाता है। जैसे---कम -|-स --ति --+ककम -[-स -+- 


ति->चकम --स -|-ति --चिकमिसति । हस -स - हहस --स-|-ति ->जहस 
“स-+ति-*जिहसिसति । 
५ २९. खछसे स्व स्सि ५.७६--ख', 'छ', स', प्रत्ययों के आने से, द्वित्व 


होने पर, पूव॑स्थित अकार का इकार हो जाता है । जैसे---चकम --स -|-ति २+ 
चिकमिसति। जहस -|-स -ति 5ःजिहसिसति, पिपासति । 

$ ३०. जि व्यड्जनस्स ५.१७०--व्यञ्जन से शुरू होने वाला कोई 
प्रत्यय आवे, तो धातु के श्रन्त्य स्वर का ६ आदेश हो जाता है। जैसे---चरकम +- 
स--ति --चिकमिसति । जहस -+-स-+-ति >-जिहसिसति । 

५ ३१. र स्‍्सो प॒ब्बस्स ५.७४--द्वित्व होने पर, पर्व स्वर हस्व हो जाता 
है। जंसे--गाह -|-स +ति >>गागाह -|- स +-ति >-जागाह -|- स -|-ति -जगाह -|- 
स-+-ति -5जिगाहिसति । पाल--स +-ति 5>*पापाल -+-स +-ति >ञपपाल -+-स +- 
ति:>पिपालिसति । ददाति । जहाति । 

लोपो नादिब्यअ्जनस्स ५.७५--हित्व होने पर, आदि से भिन्न पू्वे 
ब्यक्जन का लोप होता है । जसे--- 

ग्रस--स -|]-ति #+असअस -|-स -+-ति -->श्रसिसिसति 

५ ३२. यथिट॒ठ स्यादिनों ५.७३--ताम-धातु में, आदिभूत एक स्वर, 
या जैसी इच्छा, किसी दूसरे स्वर का द्वित्व कर देते हैं। जेसे--पुपत्तीयिसति, 
पुतित्तीयिसति, या पृत्तीयियिसति । 

५ ३३. पर स्‍्स घं से ५.१०१--- हन' धातु के द्वित्व होने पर, दूसरे ह 
का घं' आदेश होता हे। जसे--हन -|स -+-ति 55हहन --स --ति <“जघं - |- 
स--ति -<जिघंसति । 

0 रे४. जिहरान॑ गि ५.१०२--जि' तथा हर' धातुझों के द्वित्व होने 
पर, दूसरे भाग का गि' हो जाता है । जेसे---जिगिसति । हर--जिगिसति । 
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२७, अभ्यास 
१. हिन्दी में श्रनुवाद कीजिए-- 


जिघच्छा परमा रोगा ति | जिघच्छ हि बुभुक्खति, सीत॑ वा उण्हं वा तिति- 
क्लित्‌ु न सक्‍कोति, धम्मं सुस्यूसन्‍्तों पि वीमंसित्‌ समत्यों नाम न होति। दाने 
दिच्छुन्तेन न किड्चि जिगुच्छितब्बं, न दिल्ले जिगिसितब्बं । भ्रमतं पिवासुना 
(पिपासुना) धम्मो वीमंसितब्बो । गिलाने (विमार) तिकिच्छापेत्वा सग्गं 
जिगिसति । 


२. ऊपर के काले गअक्षरों में छपे पदों की व्युत्यत्ति बताइए । 


३. पालि में श्रनुवाद कोजिए-- 

(क) खाने की इच्छा से खाता है, पीने की इच्छा से पीता है। मुझे न तो खाने 
की इच्छा है न पीने की इच्छा है, केवलमात्र भगवान्‌ के धर्म्मं को सुन कर, 
मनन करने की इच्छा हैं । क्या आप को कुछ कहने की इच्छा है ? नहीं, 
ग्रब तो केवल पढ़ने की इच्छा हें । 


न्‍्क ५२ 


(ख) मरने की इच्छा | सोने की इच्छा। देखने की इच्छा करता है। जाने 
की इच्छा करेगा। बैठने की इच्छा करता हैं। पढ़ने की इच्छा से । 
विचार करने की इच्छा । भूख प्यास के मारे भागने की इच्छा करता 
है । भगवान्‌ को देखने की इच्छा । धर्म्मे सुनने की इच्छा से, विहार 
जाने की इच्छा करता है । बुद्ध-धरम्म जानने की इच्छा से त्रिपिटक पढ़ने 
की इच्छा करता हे । काम करने की इच्छा । 

४. निम्नलिखित वाक्य खण्डों के लिए एक पद लिखिए-- 

(क) खादित्‌ इच्छति । गन्तूं इच्छिस्सति । सोतुं इच्छामि । पातुं इच्छति । जेतुं 

इच्छथ । अत्तुं इच्छेय्यामि । विहरित्‌ इच्छामि । पठितु इच्छिसु । 


(ख) गन्तु-कामों । खादितु-कामा । सोतु-कामेन । अत्तु-कामताय । विहरितु- 
कामा । जेतु-कामा । पातु-कामानं । सोतु-कामेहि । गन्तु-कामा । पठितु- 
कामायो । पचितु-कामासु । 


पाँचवाँ काण्ड 


तोसरा पाठ 
क्रिया-प्रकरण ह 
( नवाँ भाग--नाम धातु ) 


नाम धातु 

कभी कभी, हिन्दी में भी सज्ञा या विशेषण के रूप कुछ बदल कर, 
उनसे क्रिया का काम ले लेते हे । जेंसे--- फूल से फुलाना', जूता' से जुतियाना', 
गरम से गरमाना,, चटचट' से 'चटचटाना' इत्यादि। इन्हें नामधातु कहते हे । 

पाली में भी, इसी तरह, संज्ञा (नाम ) से क्रिया बनाने के लिए, उनके आगे-- 
विशेष अर्थ में--पाँच प्रत्यय आते हे--(१) ईय, (२) आय, (३) अस्स, 
(४) इ, (५) झापि | इन प्रत्ययों से युक्त होने पर जो रूप बनता हैं, उसे 
नाम धातु” कहते हे । स्वतत्र धातु की तरह, नाम धातु' के भी रूप सभी काल में 
होते है । ।$ 


१. ईय 

५ ३५. ईयो क मा ५.५--इच्छा करने के अथथ में, इच्छा के कर्म से परे, 
'ईय' प्रत्यय होता है । जैसे--पुत्त इच्छुति--पुत्तीयति -पुत्र की इच्छा करता है । 
धनीयति ->धन की इच्छा करता हं । 

[एक त्थतायं २.१२१--एकार्थी-भाव होने से ( -अर्थात्‌ नामधातु, समास 
और तद्धित में ), प्रायः सभी विभक्तियों का लोप होता है। जेसे--पुत्त --ईय -- 
ति >-पृत्त +-ई-ति >-पुत्तीयति ।॥ र|ञज्ञों पुरिसो--राजपुरिसो । वसिट्टस्स 
भ्रपच्चं---वासिद्ठो ] 
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[कहीं कहीं लोप नहीं होता है। जसे--परन्तपो ।॥ भगनन्‍दरों । परस्सपवं ॥ 
अ्रत्तनोपदं । गवम्पति। देवानम्पियतिस्सो । अन्तेवासी । जनेसुतो । ममत्तं। मासको | 


५ ३६. उपसानाचा रे ५.६---इस जैसा आचरण करता है, इस अर्थ में 
उपमान-भूत कर्म से उत्तर ईय' प्रत्यय होता है। जैसे---पृत्तमिवाचरति-- 
पुत्तीयति सिस्स >-शिष्य को पुत्र की तरह मानता है । 


वर 


७ ३७. आधा रा ५.७--- इसमें ऐसा आचरण करता हैँ, इस भअ्र्थ में 
उपमान के उत्तर ईय'” प्रत्यय होता है | जैसे--कुटियं इब आचरति---कुटीयति 
पासादे--प्रासाद में इस तरह रहता है, मानों कुटी में। पासादीयति क्ुटियं-- 
कुटी में इस तरह रहता है, मानों प्रासाद में । 


२, आय 


५ ३८ कतुतायो ५-८--आचरण करने के भर्थ में, कर्ता के उपमान के 
उत्तर आय' प्रत्यय होता है। जैसे--पब्बतो इबव श्राचरति--पब्बतायति <८ 
पर्वत के ऐसा आचरण करता है । 

५ ३६. च्यत्थे ५.६--जो नहीं है उसके हो जाने के भ्र्थ में, कर्त्ता से परे, 
कभी कभी आय' प्रत्यय होता है। जैसे--अभुसो भुसों भवति इति--भुसायति -- 
जो अधिक नहीं था, वह भ्रधिक हो जाता है। अपटपटो पटपटों भवति इति-- 
पटपटायति--जो पटपट नहीं करता था, वह पटपट करता हे। अलोहितो 
लोहितो भवति इति--लोहितायतिः>जो लाल नहीं था, वह लाल होता है । 


५ ४०. सद्दादीनि करोति ५.१०--शब्द झ्रादि करने के अर्थ में, आय' 
प्रत्यय होता है । जैसे--सह्यायति >>शब्द करता है । बेरायति--वेर करता हैं । 
कलहायति --कलह करता है । 


३. अस्स 


४१. नं सो त्वस्सो ५.११--नमो' करने के भ्रर्थ में, उसके उत्तर अस्स' 
प्रत्यय होता है । नमस्सति --नमस्कार करता है । 


पाठ ३ | क्रिया-प्रकरण : नामधातु २३७ 


ढे. है 


( ४२. घात्वत्थे नासस्‍्मा इ ५-१२--नाम-बातु में बहुधा इ प्रत्यय 
है । जैसे--हत्थिना श्रतिक्कमति इति--श्रतिहत्थयति -->हाथी से आक्रमण करता 
है। वीणाय उपगायति इति--उपबीणायति - -वीणा के साथ गाता हैं । 
दल्हूं करोति--दल्हयति बिनय॑ । विसुद्धा होति रत्ति--विसुद्धयति --साफ होती 
हैं । कुसल॑ पुच्छति---कुसलयति --कुशल पूछता है । 


५, आपि 


५ ४३. सच्चादीहापि ५-१२--सच्च' आदि | देखिए-तीसरा परिशिष्ट | 
शब्दों से परे, नाम-धातु में आ्रापि” प्रत्यय होता हूँ । जेसे---प्तच्चापेति, सच्चा- 
पयति >-सत्य सिद्ध करता है । सुखापेति, सुखापयति >सुख करता है । इत्यादि 


२३८ पालि महाव्याकरण [ काण्ड ५ 


२८६ अभ्यास 
१. हिन्दी में श्रनुवाद कोजिए--- 


(क) कि सद्दायति ? य॑ं धूमायति त मेव सद्दायति | अ्रथ खो सो पायासो 
उदके पक्खित्तो चिच्चिटायति, चिटिचिटायति, सन्धूपायति सम्प्धूपायति । 
को समत्थो पब्बतायित्वा समुद्यायितुृं, समुद्दायित्वा पब्बतायित्‌ च ? 
महामोग्गल्लानों ति। सो भअन्‍्तेवासिनों पृत्तीयति। अन्‍्तेवासिनो पि 
पत्तायन्ते । भिक्‍खू चीवरीयति, पत्तीयति, न खो धनीयति । सो म॑ कुसल- 
यित्वा अतिहत्थयितुं पक्‍कामि । 


(ख ) पब्बतायति । समुद्ायति । धूमायति । दारका पृत्तायन्ति । पृत्तायन्ते 
दारके अज्कापको पृत्तीयति | पत्तीयन्तानं च वत्थीयन्तानं च भिक्‍खूनं । 
चीवरीयमानानं भिक्‍खुनीनं । पुृथुज्जनो वेरायति, थेनेति, सहायति, कलहा- 
यत्ति। चित्रयति । 


२. पालि में अनुवाद कीजिए-- 

अपने पृत्र की इच्छा करता हैं| अपने धर्म्म की इच्छा करता है। राजा 
के समान आचरण करता हैं । मूर्ख के समान आचरण करता हे। पण्डित के 
समान झ्राचरण करता है। दढ़ करता हैं। बर करता हैं। दब्द करता है । 
प्रणाम करता हे । सुख, दुख, अनभव करता हैं । 


३. (क) इच्छार्थक तथा नाम-धातु में क्‍या श्रन्तर हैं ? उद्दाहरण देकर 
समभाइए । 


(ख) प्रेरणार्थक तथा नाम-धातु में क्या भेद हु ? उदाहरण देकर समाइए। 


पाँचवाँ काण्ड 


सोथा पाठ 


स्त्रीप्रत्यय 


पुल्लिद्भ से स्त्रीलिज्भ बताने के लिए, शब्द से परे सात प्रत्यय ग्राते है-- 
(१) आ, (२) डी, (३) इनी, (४) नी, (५) आनी, (६) ऊ, और (७) ति 


१, आ 


इत्थिय सत्वा ३.२६--पल्लिद्ग से स्त्रीलिकु बनाने के लिए, श्रकारान्त 
शब्द से परे आ' प्रत्यय आता है । जंसे-- 


... पृ्निन्न स्रीलिन्न 
:  सुसीलो सुसीला 
'. शध्रम्मदिदन्नो धम्मदिश्ना 
धनिको धनिका 
सबलो सबला 
बालकों बालिका ' 
कारकों कारिका 


अिरेक->७०क-ज>-3-3५०4*० ०५ लक० तन नत अनना ०क+ 


१. श्रधा तु स्‍स के स्थादितो थे स्सि ४.१४२--स्त्री प्रत्यय आने से, 
ग्रधातु शब्द के 'क' के पहले ञ्र' का बहुधा ह होता है । जेसे-- 


बालक---बालिका । कारक--कारिका । 
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२, डी 


नदादितो डी ३.२७--नद' आदि [देखिए-तीसरा परिशिष्ट] शब्दों से 
परे डी' प्रत्यय आता हे । डी का केवल ई' रह जाता है। ज॑ंसे--- 


पल्निल्ल स्नीलिज्ञ 
नद नदी 
मिग (>न्मग) सिगी 
कुमार कुमारी 
तरुण तरुणी 
वारुण वारुणी 
गोतम गोतमी 
न्तन्तृनं डिम्हि तो वा ३.३६--डी_ प्रत्यय लगने से, नन्‍्त' तथा नचतु 
का विकल्प से त' आदेश हो जाता है (देखिए--समू ० 5२,१४२, १६०.) । जेसे--- 
पुल्निन्न स्रीलिन्न 
गच्छ्न्त गच्छती, गच्छन्ती 
गुणवस्तु गणबती, गुणवन्ती 


भवतो भोतों ३.३७--$ी' प्रत्यय लगने से, 'भवन्त' शब्द का विकल्प 
से भोत' आदेश हो जाता है । जेंसे--भोती, भवन्‍्ती। 

गो ससा व डाः ३.३९--गो शब्द में डी प्रत्ययः लगते से 'गाबी' रूप 
हीता है । 

पुथुस्स पथव-पुथवा ३.४०--डी' प्रत्यय आने से, पथ (>पृथ) 
दब्द का पथव' तथा पृथव' आदेश हो जाता है । जेसे---पथवी, पुथवी, पठबयी । 


३, इनी 


यक्‍लादितो इनी च ३.ए८--यक्ख (>न्यक्ष) आदि [देखिए-तीसरा 
परिशिष्ट| शब्दों से परे, इनी' प्रत्यय होता है, और 'डी' भी । जैसे-- 
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पुल्लिज्ल स्रीलिन्न 

यक्ख . यक्खिनी, यक्‍्खी 
नाग नागिनी, सागी 
सोह (--सि्द ) सीहिनी, सोही 


२४९१ 


श्रा रा मि का दी हि २.२६---श्रारामिक आदि [ देखिए--तीसरा परिशिष्ट ] 


शब्दों से परे इनी' प्रत्यय होता हैं। जैसे-- 


पुल्निन्ल स्रीलिज्न 
आरामिकों (आराम में रहने वाला) आरामसिकिनी 

राजा राजिनी 

मानस मानसिनी 


४७, नी 


हद -उवण्णेहि नो ३.३०--इकारान्त, ईकारान्त, ऊकारान्त 
उकारान्त शब्दों से पर, बहुधा नी 


हथा नी प्रत्यय आता है। जसे--- 


न 
च्ज्बे 


पून्निज्ल स्रीलिन्न 
सदापयतपाणि सदापयतयाणिनी 
दण्डी दण्डिनी 

भिक्ष्खु भिक्‍खुनी 
खत्तबन्धु खत्तबन्ध॒ती 
परचित्तविदृ परचित्तबिदुनी 


क्ति स्‍्ह्ा अच्ज त्थे ३.३१ >-अ्रन्या थे ( वहुग्री हे ) में, यदि 
प्रत्ययान्त शब्द हो, तो उससे परे नी प्रत्यम होता टै। जैरे--- 


तथा 


रै 


'क्ति 


सा श्रह श्रहििसारतिनी -वह में अहिसा में रति रखने वाली । साहू उपद्वित- 


सतिनी >नवह में उपस्थित स्मृति वाली । 


घरण्यादथो ३.३२--घरणी' ( >नगहिणी) ग्रादि शब्द निपात-सिद्ध 


हे । जसे--घरणी, पोक्वरणी ( बल पृप्करणी ) इत्यादि । 
१५६ 
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५. आनी 


सातुलादितो आनी भरियायं ३.३३--भार्या होने के श्रर्थ में, 
मातुल (>नमामा) आदि शब्दों से परे, आनी' प्रत्यय होता है । जैसे--- 


पुल्निल्न उसकी भार्या 

मातुल मातुलानो 

वरुण वरुणानी 

गहपति गहपतानी 
६, ऊ 


उपमा-संहित-सहित-सज्जत-सह-सथ -वाम-लक्‍्खणा-दि 
तो उरुतों ऊ ३.३४--उपमान, तथा संहित' झादि शब्द यदि पूर्व में रहें, 
तो (स्त्रीलिड् बनाने के लिए) 'उरू शब्द से परे 'ऊ प्रत्यय होता है । जैसे-- 
करभोरू ( --करभ के समान जिसको जाँघ हो ), संहितोकरू ( >>मिली हुई जंघों 
वाली ), सहितोरू ( >>मिली हुई जंघों वाली ), सञ्ञतोरू ( --संयत जंघों वाली ) , 
सहोरू (>>साथ मिली हुई जंघों वाली), वामोरू (सुन्दर जंघों वाली), 
लक्खणोरू ( >>लक्षित जंघों वाली) । 


७, ति 


युवा ति ३.३५--स्त्रीलिड्भध बनाने के लिए, युव' (युवक) शब्द से 
परे 'ति' प्रत्यय होता है । जसे--युवति । 


रिरिय 


करा रिरियो ५.५१--स्त्रीलिज्भ में, कर धातु से परे, रिरिय' प्रत्यय 
होता हूँ । जैसे---कर --रिरिय - ( रानुबन्धेन्त सरादिस्स ४.१३२) क+- 
इरिय >>किरिय । द 

इत्यिय मत्या ३.२६--इस सूत्र से--किरिया>र#क्रिया। पालि में 
(क्रया' शब्द निपात हे । 
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२६, अभ्यास 

१. हिन्दों में श्रनवाद कोजिए-- 

माता कज्जञायों नज्जं नहापेति। भिक्‍खुनियों भगवन्त दस्सन-कामा होन्ति । 
माणविकायों भिक्‍खुती नमस्सन्ति। भोति देवते ! चरहि को एत॑ जानाति ? 
गुणवतियों (गणवन्तियों) इत्थियों महतियं परिसायं पि पससितायों होन्ति । 
कड्ञाय धम्मी कथा सोतब्बा, मुसाय वाचाय वेरमणी हुत्वा पेमनीया सुभा- 
सिता वाचा भासितब्बा। सिया ब्राह्मणी, सिया खत्तिया, सिया गहपतानी 
वेरसा, सिया सुद्रा--सब्बा इत्थियो कानीहि भावनारामेहि जिगुच्छितव्बायों । 


२. निम्नलिखित शब्दों का स्त्रीलिड्रः रूप लिखिए-- 

(क) गहपति, खत्तियो, ब्राह्मणों । देवो, इन्दो, राजा। पत्तों, भाता, पिता, 
मातुलो । भिक्‍खु, सामणेरों, उपासको, आचरियों, उपज्कमायो। यक्‍खो, 
नागो, कुमारो, हत्थि, अ्स्सो, हसो । 


(ख) गच्छन्तो कुमारा। पस्सन्तों भातरो। खादन्तो दारका। पठन्तों माण- 
बका । रायमाना भिक्‍खवो । पसन्ना देवा । निसिन्ना ज्राह्मणा । 
३. निम्नलिखित स्त्री-प्रत्ययों के उदाहरण लिखिए-- 
ग्रा। आनी । [इनी । ऊ। डी। नी। 


लठा काण्ड 


पहला पाठ 


(क) 
तद्ठित-प्रकरण 
( चौथा भाग--शेष प्रत्यय ) 
प्रथमानत शब्दों से परे आने वाले प्रत्यय 


णु 


५ ४२. सा स्स दे ब ता पु एण सा सी ४.१३--- वह इसकी देवता या पूर्णमासी 
हे इस अर्थ में, उस शब्द से परे ण' प्रत्यय होता हैं । ण' का अ्र' रह जाता हूँ । 
[ देखिए--पृ० २५० : पाद-टिप्पणी | जेसें--- 

देवता--सुगतो देवता श्रस्साति--पोगतो--वौद्ध 

महिन्दों देवता श्रस्साति--माहिन्दों -->महे नतद्र का उपासक 

यमो देवता अस्साति--यासी यम का उपासक 

वर्णों देवता अ्रस्ताति --बारुणों --वरुण का उपासक 

पूरणमासी-- 

फ्स्सी पुण्णमासी श्रस्स मासस्स सम्बन्धिनी इति--फुस्सो मासों--पूस 
महीना । 

माघी पृष्णमासी अस्स मासस्स सम्बन्धिती इति---साथों सासों>-माघ 
महीना । 

फग्गुनी पृण्णमासी अस्स मासस्स सम्बन्धिनी इति--फरगुनों सासो >फागन 
महीना । 
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इसी तरह--चित्तो --चत । बेसाखो --वेशाख । जेट्रमलो >-जेठ । शआ्ञासा- 
छही >-श्रसाढ़ । सावणो । पुट्ठपादों --भादों । श्रस्सयुजो >--आ सिन । कसक्तिकों -- 
कातिक । मागसिरो >-मुगशिरा । 

५ ४३. तमिधत्थि ४.१९---- वह इस जगह पाया जाता है इस श्र में, उस 
दब्द से परे ण' प्रत्यय होता हैं । ण' का अ' रह जाता है । जैसे-- 

उदुम्बरा अस्मि देसे सन्ति इति---श्रोठुम्बरों --जिस जगह गूलर बहुत पाया 
जाय । 

खदरा अस्मि देसे सन्ति इति---खादरो -5जिस जगह खेर' बहुत पाया जाय । 

बब्वजा अ्रस्मि देसे सन्ति इति--बब्बजो --जिस जगह बब्वज नाम की घास 
पाई जाती है । 


णिक, के 


५ डंडे, तमसस्‍्स सिप्पं सील॑ पण्यं पहरणं पयोजनं ४-२७--यह 
उसका शिल्प, शील, पण्य, अस्त्र या प्रयोजन है इस श्रर्थ में, उस शब्द से परे 
'णिक' प्रत्यय होता हैं । णिक' का इक' रह जाता है। जेसे-- 
शिल्प-- 

वीणा-वादनं सिप्पमस्स--बेणिकों --वीणा बजाना जिसका शिल्प हें। 
मोदजद्धिको --मृदद्भ बजाना जिसका शिल्प है । 
शौल-- 

पंचुकलधारणं सीलमस्स--पंसुकूलिको -फेके चिथड़े ही धारण करने का 
जिसने शील ग्रहण किया हें। तेच्रीवरिकों उतीन चीवर ही धारण करने का 
जिसने शील ग्रहण किया हैं । 





परय-- 

गन्धो पण्यमस्स गन्धिको ः-्गन्ध बेचने वाला। तेलिकों>-तेल बेचने 
बाला । 
अखस्र-...- 


चापो पहरणमस्स---चापिको --तीर जिसका शस्त्र हैे। तोमरिको --भाला 
चलाने वाला । सुग्गरिको--मुग्दर चलाने वाला । 
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प्रयोजन (+>हेतु) 

उपधिष्पयोजनमस्स--ओरोपध्िक॑ --पुनर्जन्म का जो हेतु हो। सातिक--- 
स्वास्थ्य बनाए रखने का जो. हेतु हो ! 

९ ४५. नि न्‍्दा, श्र झ्ञा त; श्र प्प, पटि भा ग, र स्स, द या, स आआ सु को ४. 
४०- निन्दा आदि ग्रर्थों में, नाम से परे क' प्रत्यय होता है । जैसे--- 

निन्‍्दा--मुण्डको, समणको । अज्ञात--कस्सायं अस्सोति--अ्रस्सको । 
अल्प--तेलकं, घतक। अतिभाग--हत्थि विय--हत्थिको, श्रस्सको, बलि बहको । 
ट्स्व--मानुसकों, रुक्खकको, पिलक्खकों। दया--पुत्तको, बच्छुकों । संजे।-- 
मोरो विय--भोरको। 

५ ४६. तमस्स परिसाणं णिफकी व ४.४१--यह इसका परिमाण है 
इस अर्थ में, शब्द से परे णिक प्रत्यय होता हे; भौर क' प्रत्यय भी । जेसे-- 

दोणो परिमाणमस्स--द्ोोणिको बीहि--द्रोण भर धान। खारसतिको 
बीहि सो खार धान । श्रासीतिकों बयो >न्ञ्नस्सी साल की आयु | पछचके :-- 
पाँच का । छक्के --छ: का । 


त्तक 


५ ४७. यतेतेहि त्तको ४.४२--ऊपर के ही अर्थ में, य॑, त', तथा 
'एत' शब्दों से परे, त्तक' प्रत्यय होता हैं। जेसे--- 
य॑ परिमाणमस्स--यत्तकं>-जितना । तत्तकं ->तितना । एत्तकं --इतना । 


आवन्तु 
५ ४८. सब्बा चावन्‍्तु ४.४३--ऊपर के ही श्रर्थ में, सब्ब, य॑, त', 


के 
सं 


तथा एत' शब्दों से परे, आवन्तु' प्रत्यय होता है । जेसे--- 


१. एतसस्‍्सेट त्त के ४.१४०--त्तक प्रत्यय आने से, एत' दाब्द का ए' 
ग्रादेश हो, जाता है। जैंसे---एतं परिमाणमस्स--एत--त्तक --ए -|-त्तक 
एक्तक । 
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सब्बं॑ परिमाणमस्स---पब्बावन्तं --सभी । यावन्तं --जितना । ताथन्तं--- 
तितना । एत्तावन्तं "इतना । 


रति, रीव, रीवतक, रित्तक 


५ ४६. कि महा र ति-री व-री ब त क-रि त्त का ४.४४--ऊपर के ही ग्रथ में, 
कि शब्द से परे, 'रति, 'रीव', 'रीवतक', तथा रिक्तक' प्रत्यय होते हैं । जैसे-- 

कि संख्याने परिमाणमेसं---कति, कोब, कोबतकं, कित्तकं ---कितने । 

इनमें कीव' शब्द अव्यय है । 


[देखिए---तद्धित परिशिष्ट | 


द्तें 


५ ५४०. संजातं तार का दि त्वितो ४.४५--यह इसमें उगा (<संजात) 
इस अर्थ में, तारक आदि शब्दों से परे इत' प्रत्यय होता हे । जेसे-- 

तारका संजाता अ्रस्स--तारकितं गगन ॥ पुण्फितो रुक्‍खो --पुष्पित वृक्ष । 
पलल्‍लबिता लता । 


का 
(्‌र्‌ 


| मत्त 
५ ५१. माने मत्तो ४.४६-- इतना भर' इस ग्रर्थ में, शब्द से परे मत्त' 
प्रत्यय होता हैं । जेसे--- 
पलमत्त ->पल भर | हत्थमत्त --हाथ भर। सतमत्तं --सोौ भर | दोणमर्त -- 
द्रोण भर । 


तग्धो 
५ ५२. तग्धघो चुद्धं ४.४७--ऊपर के ही श्रर्थ में, यदि ऊँचाई प्रतीत 
हो, तो शब्द से परे तम्घ' प्रत्यय होता है, और 'मत्त' भी। जेसे-- 
जाणृतग्घं, जाणुमत्तं ---जांघ भर ऊंचा । 
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ण्‌ 


७ ५३. णो व पुरिसा ४-४८--ऊपर के ही श्रर्थ में, यदि ऊँचाई प्रतीत 
हो, तो 'पुरिस शब्द से परे 'ण' प्रत्यय होता है; श्र मत्त' तथा तग्घ' भी | जसे--- 
पोरिसं, पुरिसमत्त, प्रिसतम्धं --पुरुष भर ऊंचा । 


अय 


५ ४४. शभ्रयु भद्वि ती हं से ४.४६---अंश का यदि बोध होता हो, तो 'उभ', 
द्विं तथा ति' शब्दों से परे अय' प्रत्यम होता है । जेसे--- 

उभो अंसा अस्स--उभयं->दोनों अंश । दयं --दोनों अंश । तय --तीनों 
ग्रंश । 


क. आको 


५ ५४५. ए का का क्य स हा ये ४.५५-- असहाय_ के अर्थ में, एक' शब्द से 
परे क॑ तथा आकी  प्रत्यय होते हैं । जैसे--- 
एकको, एकाकी >>अकेला>-श्रसहाय । 


रतर, रतम, इस्सिक, इ्य, श्द्ठ 


6 ५३. किस्हा निद्धारणे रत र-रत मा ४.५७--बहुतों में से एक का 
निर्धारण जाना जाय, तो कि शब्द से परे रतर' तथा रतम' प्रत्यय होते हैं । जेसि--- 

कतरो कतमो वा देवदत्तो भव --आप लोगों में कौन देवदत्त हें ? 

५ ५४, त रतमि स्सि कि पि द्वा तिस ये ४.६४--अ्रतिशय का श्रर्थ जाना 
जाय, तो शब्द से परे तर', तम', इस्सिक', इय, तथा इट्ठु प्रत्यय होते हैं। जेसे--- 

अतिसयेन पापो--पापतरों, पापतमों, पापिस्सिकों, परापियों, पापिदठों> 
अत्यन्त पापी । 

जेय्यों, जेट्ठो ॥ साधियो, साधिदठोँ । नेदियों, नेदिट्ठों। सेय्यो, 
सेट्ठो । कणियो, कणिट्ठों । मेधियों, मेधिदूठों' । 
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५ ५५. क्‍व चि प्पच्चये ३.६८--प्रत्यय परे हो, तो स्त्रीप्रत्ययान्त शब्द 
कहीं कट्टी पुल्लिज्ज-रूप ग्रहण करता हे । जंसे--अतिसयेन व्यत्ता--ब्यत्ततरा, 
व्यत्ततमा । 


द्वितीयानत शब्दों से परे आने वाले प्रत्यय 


ण, के. खिक 

0 ५६, तमधोते त॑ जानाति कणिका च ४.१४---उसको अध्ययन 
करता है, या जानता है, इस अर्थ में शब्द से परे ण', का तथा 'णिक  प्रत्यय 
होते है । जेसे--- 

व्याकरणं ग्रधीते जानाति वा--घवेश्याकरणो। छान्‍्दसो --छनन्‍्द-शास्त्र को 
जो अध्ययन करता है, या जानता है। पदको --पद को अध्ययन करने, या जानने 
वाला। बनविको - विनय को अध्ययन करने, या जानने वाला। सुत्तन्तिको -: 
सूत्र-पिटक को अध्ययन करने, या जानने वाला । 

२. जो बुद्ध स्सियिट्ठे सु ४.१३५--इय तथा इट्टर प्रत्ययों के आने से, 
बुद्ध! शब्द का 'ज' आदेश होता है । जसे--अतिसयेन वुद्धों--जेय्यो, जेट्ठो । 

३. बाक॒हन्तिकपसत्थानं साधनेदसा ४.१३६--दय तथा इट्टु 
प्रत्ययों के आने से, बौछह, अन्तिक,, तथा पसत्थ' शब्दों का यथाक्रम साथ', 
नेद! तथा स' आदेश होता है । जेसे-- 

अतिसयेन बाछहों--साधियों, साधिदठों । अतिसयेन अन्तिको--नेदियो, 
नेदिदठों । अतिसयेन पसत्थो--सेय्यो, सेट्ठो । 

४. कणकनाप्पयुवानं ४.१३७--इय' तथा इद्टु प्रत्ययों के आने से, 
अधिक अत्प के भ्र्थ में, युव” शब्द का 'कण' तथा कन' झादेश हो जाता है। जैसे--- 

कणियो, कणिट्ठों । कनियो, कनिट्ठो । 

५. लोपो वी सनन्‍तुवन्‍्त्‌नं ४.१३८--इय' तथा इट्ु प्रत्ययों के आने से, 
वी, मन्तु' तथा वन्तु' प्रत्ययों का लोप हो जाता है। जैसे--- 

अतिसयेन मेधघाबी--मेधियो, सेधिटकों । अतिसयेन सतिमा--सत्तियो, 
सतिट्ठो । अतिसयेन गुणवा--गुणियो, गुणिद्ठो । 
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णिक 


५ ५७. त॑ हन्तरहतिगच्छ तु च्छति च र ति ४.२८--- उसे बध करता 
है, उसे पाने का योग्य होता है, वहाँ जाता है, वहाँ उम्छन करता है, उसका 
आचरण करता हे--इन भ्र्थों में, शब्द से परे णिक' प्रत्यय होता है। 
जेसे---- 

पक्खिको, साकुणिको --चिड़ीमार । सायरिको-समोर मारने वाला । 
सच्छिको, मेनिको >-मछुआ । सागविको, हारिणिको 5ज्हरिण मारने वाला 
ब्याधा । सूकरिको >->सुअर मारने वाला । 

सतं अरहति इति--पातिक - -सो रुपये पा सकने वाला । सन्दिद्विकं -<जीते 
जी देखा जा सकने वाला। एहिपस्सिको -5जिसके विषय में यह कहा जा सके 
कि आवों, इसे देखो । 

परदारं गच्छतीति--पारदारिकों -परस्त्री-गमन करने वाला । मग्गिकों 
>राह में जाने वाला। पञ्जासयोजनिकों --पच्रास योजन जान वाला। 

खदरे उज्छति इति--खादरिको ->खेर इकट्ठा करने वाला । सामाकिकों -- 
सामाक धान बटोरने वाला । 

धम्मं चरति इति --धम्मिकों । अ्रधम्मिको । 


स्ल 
५ भ्रय त ब्निस्सिते ल्‍ललो ४.६५-- उसको आधार मान कर होने वाले' 
के गअ्रथे में, शब्द से परे ल्‍ल' प्रत्यय होता है। जैेसे--- 
वेदनिस्सितं--बेदल्ल । दुट्टुनिस्सितं--दुट॒ठुल्ल । 


गणेय्य 
५ ५४६. द क्खि णा या रहे ४.७६--उसको पाने का योग्य होना इस 
अर्थ में, दक्खिणा शब्द से परे णेय्य' प्रत्यय होता है । जैसे--- 
दक्खिणं अरहती ति--बक्खिणेय्यों --जो दक्षिणा पाने का योग्य 
पात्र हैं । । 
[ ण्यो तुम न्‍्ता ४.७७--ऊपर के ही अर्थ में, तु! प्रत्ययान्त होने से, ण्य' 
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प्रत्यय होता है। जेसे--- 
घातेतायं वा घातेतुं। पब्बाजेतायं वा पब्बाजेतं ] 


तृतोयान्त शब्दों से परे आने वाले प्रत्यय 


णु्‌ 


५ ६०.ण रागा तेन रत्तं ४.११-- इस रंग से रंगा हुआ , इस श्र्थ में 
शब्द से परे ण' प्रत्यय होता है। | 7० २५५, पाद टि० | जैसे--- 

कासावेन रत्तं--कासावं --कापाय रंग से रगा हुआ । कोसुम्भ कुसुम के 
रंग से रंगा हुआ । हालिद्वं--हल्दी के रंग से रंगा हुआ । 

५ ६१. नक्‍्खत्ते निन्‍्दुयुत्तेन काले ४.१२--यदि एन्दु-यक्त नक्षत्र स 
कोई काल लक्षित हो, तो उससे परे 'ण' प्रत्यय होता है । जैसे--- 

फुस्सी रत्ति --पूस की रात । फुस्सो श्रहों >तपस का दिन । 

७ ६२. तेन निब्ब त्ते ४.१८-- उसके द्वारा यनाया गया' इस अर्थ मे ण' 
प्रत्यय होता है । जसे--कुसम्बेन निव्बत्तो--कोस_म्बी --जो नगरी कुसम्ब ऋषि 
के द्वारा बसाई गई है। काकन्दी । साकन्दी । सहस्सेन निव्बत्ता साहस्सी-- 
परिखा । 

५ ६३. तेन क त॑, को तं, ब डं, श्र भिसं खतं, सं स्‌ ट्ठं, ह तं, ह न्ति, जि त॑ं, 
जयति, दिब्बति, खणति, तरति, चरति, वहति, जीव ति ४.२६९--- 
'इससे किया गया है, खरीदा गया हैँ, बाँधा गया हे, श्रभिसंस्कृत किया गया है 
लगा हैँ, मारा गया है, मारता है, जीता गया हे, जीतता है, खेलता हैँ, खनता हें, 
तरण करता हैँ, आच रण करता है, वहन करता है, जीता हे,--इन श्रर्था में, शब्द 
से पर 'णिक  प्रत्यय होता है । जेसे--- 

कार्येन कतं--का्यिकं ---शरीर से किया गया । वाचसिक --- वचन से किया 
गया । सानसिकं "नमन से किया गया। वातेन कतो आबाधो--बातिको 
वाय के कारण उत्पन्न रोग । 

सतेन कीतं--सातिक --सो रुपये में खरोदा गया। साहस्सिक ->हज़ार 
रुपए में ख़रोदा गया । 
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वरत्ताय बद्धों--वारत्तिको --रस्सी से बँधा | श्रायसिको ->लोहे से बँधा 
हुआ । पासिकों --जाल से बेंधा हुआ । 

घतेन अ्भिसड्खतं संसट्ठं वा--घातिक॑>-घी से तेयार हुआ, या मिला । 
गोछिक >-गड़ से ० । दाधिकं --दही से ० । सारीचिर्क --मि्चे से ० । 

जालेन हतो हन्तीति वा ->जालिकफो --जाल से मरा हुआ, या मारने वाला । 
बाछिसिको --बंसी से ० । 

ग्रव्वेहि जितं --श्रक्खिकं --पासा से जीता गया । अक्खेहि जयति दिब्बति 
वा--श्रक्खिको ---पासा से जीतने वाला, या खेलने वाला। 

खणित्तिया खणतीति--खाणित्तिको--खन्ती से खनने वाला। कुद्दा- 
लिको >>कुदाल से खनने वाला। 

उलम्पेन तरति इति--श्रोलम्पिको >-बेड़ा से पार करने वाला । गोपच्छिको 
स्य्गाय की पछ पकड़ कर पार करने वाला । नाविको >जनाव से पार करने वाला । 

सकटेन चरतीति---साकटिको -->सग्गड़ के साथ चलने वाला। रथिको ८-८ 
रथ से चलने वाला । 

बन्धेन वहति---बन्धिको :--वाँध कर वहन करने वाला । अ्रंसिको->--्कंधे 
पर वहन करने वाला । सोसिको ---शिर से वहन करने वाला । 

बेतनेन जीवति--बेतनिकों --वेतन से जीने वाला। भतिकों>न्मज़दूरी 
से जीने वाला । कयविक्कप्रिकों >-क्रयविक्रय करके जीने वाला । 


ले, इये 
6 ६४. तेन दत्ते लिया ४.५८५-- उससे प्रदत्त हे! इस अर्थ में, शब्द से 
परे ल' तथा 'श्य प्रत्यय होते हें। जरसे--- 
देवेन दत्तो--देवलो, देवियों । ब्रह्मना दत्तो--ब्रह्मलों, ब्रह्मियो | सीवलो, 
सीवियो । नागलो, नागियो । 


श्म 


6 ६५ भावा तेन निब्बत्ते ४.६३--उससे तैयार किया गया है! इस 
ग्रर्थ में, भाव-वाचक शब्द से परे इम' प्रत्यय होता है । जेसे-- 
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पाकेन निब्बंत्त--पाकिसं >-जो पका कर तेंयार किया गया है। सेकेन 
निब्बत्तं--सेकिमं --जो सींच कर तंयार किया गया है । 


चतुथ्यन्त शब्दों से परे आने बाला प्रत्यय 


णशिक 


५ ६६. तसस संबत्तति ४.३०-- इसके लिए होता हूँ इस अर्थ में, शब्द 
से परे 'णिक' प्रत्यय होता है। [पृ० २५५--पाद टिप्पणी ] जैसे-- 

पुनब्भवाय संवत्तति इति--पोनोभविकों --जो पुनर्जन्म के लिए कारण 
हो। स्त्रीलिज्आन में--पोनोभविका । लोकाय संवत्तति---लोकिको --जो लोक 
के लिए हो । सग्गाय संवत्तति--सोवग्गिकों --जो स्वर्ग के लिए हो । 


पञ्मुम्यन्त शब्रों से परे आने वाला प्रत्यय 


णिक 


७ ६७, ततो समभ्भूतमागतं ४.३१-- उससे सम्भूत, या झाया हुत्ना' 
इस भ्र्थ में, शब्द से परे णिक' प्रत्यव होता है । जैसे-- 

मातितो सम्भूतमागत वा--मसत्तिक॑ मा की ओर से सम्भूत, या आया हुआ । 
पेत्तिकं--पिता की ओर॑ से ०। 

ए्य रिथण', रय प्रत्यय भी उक्त अर्थ में होते हे । जैसे--- 

सुरभितो सम्भूतं--सोरभ्यं --सुगन्धि से राम्भूत । थनतो सम्भूत॑--थकूअं-- 
दूध । पितितो राम्भूतो--पेत्तियों । मातियों, सतियो, सच्चो । 


लछठा काण्ड 
दूसरा पाठ 


(ख) 
तद्ठित प्रकरण 


पषष्ज्यन्त शब्दों से परे आने वाले प्रत्यय 


१ 
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५ ६८. णो वाप च्चे ४.१-- उसका अपत्य' इस भ्रर्थ में, शब्द से परे 'ण' 
प्रतयय होता है । जेसे--- 

वसिट्ृस्स अपच्चं---बासिट्ठो, वासेटठों, वासिट्ठी->वशिष्ठ के अपत्य । 
रघुनो अपच्चं----राघवो । 


णान, णायन 


७ ६९. व च्छा दितो णानणाय ना ४.२--ऊपर के ही श्रर्थ में, वच्छी 
आदि गोत्र वाचक शब्दों से परे, णान' तथा णायन' प्रत्यय होते हे । जैसे--- 

वच्छानो, वच्छायनो >>वत्स गोत्र में उत्पन्न । कच्चानों, कच्चायनों ८८ 
कात्यायन गोत्र में उत्पन्न । | 

कातियानों । मोग्गल्लानी, मोग्गल्लायनो । साकटानो, साकटायनो । कण्हानो, 
कण्हायनों । 


णेय्य, णेर' 
५ ७०. कत्तिका विधवा दी हि णे य्य णे रा ४.३--ऊपर के ही भप्रथ में, 
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कत्तिका शादि शब्दों से परे, णेय्य' तथा, विधवा” आदि शब्दों से परे णर' 
प्रत्यय होते हे । जैसे-- 

कत्तिकेय्यो--कारतिकेय । बेनतेय्यो । भागिनेय्यो >भांजा । 

बेधवेरों --विधवा का लड़का। वन्धकेरो--वन्धकी अर्थात्‌ अभिसारिका 
का पुत्र । नाछिकेरो । सामणेरो। 


ण्यः 
( ७१. ण्य दि चु्चा दी हि ४.४--ऊपर के ही भ्रथ॑ में, (दिति' श्रादि शब्द 
परे ण्य' प्रत्यय होता हे । जैसे-- 
देच्चो -“दिति का अपत्य। झादिच्चों “अदिति का अपत्य। कोण्डड्ओ +् 


१. सरानसादिस्सायुवण्णस्सा ए श्रो णानु बन्धे ४.१२४--ण अनु- 
बन्ध वाला प्रत्यय आने से, शब्द के आदिभत अ्र', 'इ, तथा 'उ' का यथाक्रम 
', ए तथा श्रो' हो जाता है । जसे-- 
अदितिया अपच्चं--अदिति -|ण्य --(लोपो' वण्णिवण्णानं ४.१३१) श्रा- 
दित्‌ -+-य *"आ दित्यं -+आ्रादिच्चं । रघु -ण--राघवों । विनता --णेय्य ---बेन- 
तेप्यों । मीन-+णिक #>मेनिको । उल्तम्पेन तरतति--उद्छम्प --- णिक >-श्रोछ- 
म्पिको । दूृभगस्स भावमो--द्ुभग --ण्य --दोभग्गं । 
सं यो गे क्वचि ४.१२५--ण अनुबन्ध वाला प्रत्यय आने से, संयुक्त अक्षर 
से पर्व भर, इ तथा हु का कही कहीं यथाक्रम आ', ए' तथा ओ्रो' होता है । 
जेसे---दितिया अपच्चं--दिति +-ण्य --देच्चो । कुण्डनिया अपच्चं---कोण्डज्जो । 
बहुत स्थानों में यह ग्रादेश नहीं होता हैं । जेसे--वच्छ |-णान >-वच्छानो । 
कत्तिका +णेय्य ->कत्तिकेय्यों । दवख -|-णि --दक्‍्खि । 
उवबण्णस्सावड सरे ४.१२९--यदि ण' अनुबन्ध वाला कोई प्रत्यय 
झञावे, जिसके आदि में स्वर हो, तो नाम के ग्रन्त्य उ' का अब' हो जाता हैं । 
जैसे---रघु -ण--राघवो । 
मे ज्के ४.१२६--कहीं कहीं, मध्य में भी स्थित अर, इ, तथा 'उ का यथा- 
क्रम आ', ए', तथा झग्रो' हो जाता है। जेसे--वसिद्गस्स अपच्चं--वसिट्ठ -| 
ण >-वासेटठो । 
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कुण्डनि का अपत्य। गग्यो->गर्ग का लड़का। भातब्बों >॑"ुभाई का लड़का, 
भतीजा । 


णि' 
७ ७२. आणि ४.५--ऊपर के ही भर्थ में, अकारान्त दब्द से परे विकल्प 
से णि' प्रत्यय होता हे। जैसे--- 
दक्खि >-दक्ष का अपत्य। दत्ति--दत्त का अपत्य। दोणि --द्रोण का अपत्य | 
बासधि :>-वासव का अ्रपत्य । वारुणि --वरुण का अ्रपत्य । 


५ छ३े. राजतो जजञो जातिये ४.६--यदि जाति का श्रर्थ प्रगट होता 
ही, तो अपत्य के अर्थ में, राज शब्द से परे उञनज' प्रत्यय होता ह। जेसे--- 
राजञ्ञो --राजा को जाति का। 


य, इय 
५ छ४॑, खा यिया ४.७--प्रदि जाति का गर्थ प्रगट होता हो, तो अपत्य के 
अर्थ में, खत्त' शब्द से परे य॑ तथा इय प्रत्यय होने हैं । जेसे--- 
खत्यो, खत्तियों -->क्षत्रिय जाति का । 


स्स, सखण 

५ ७५. मनुतो स्ससणण ४.८--ऊपर के शअ्र्थ में, मनु दब्द से परे, स्स' 
तथा सण प्रत्यय होते है । जेसे--- 

सनुस्सो, सानसो । स्त्रीलिज्ञ में--मनुस्सा, सानुसो । 

२. यम्हि गो स्स व ४.१३०-- या से आरम्भ होने वाला कोई प्रत्यय 
ग्रावं, तो गो तथा उकारान्त दब्दों के अ्रन्त्य स्वर का अ्व' आदेश हो जाता है । 
जैमे--सुन्न॑ इदं--गो --य <>गव --य -+(लोपो' वण्णिवण्णानं ४.१३१) गव्यं। 
भातुनों भ्रपच्चं--भातु - |-ण्य ->भातब्यो । 
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ण 


५ ७६. जनपदनामस्सा खत्तिया रज्जे च णो ४.६--वहाँ का 
क्षत्रिय या राजा' इस भ्रर्थ में, जनपद के नाम से १रे 'ण' प्रत्यय होता हैं। जैसे--- 
प»चालो --पञच्च्चाल का क्षत्रिय या राजा । कोसलो । मागधथो । श्रोक्काको । 


ण्य 
५ ७७. ण्य कुरुसिवीहि ४.१०--अपत्य तथा राजा के अर्थ में, कुरु' 
तथा सिवि' शब्दों से परे, ण्य' प्रत्यय होता है । जसे-- 
को रब्यो --कुरु का अपत्य, गा राजा | सेब्यो । 


णो 


५ छ८. तसस विसये दे से ४.१५--उनके आसपास की जगह इस श्रर्थ 
में, ण॒' प्रत्यय होता है । जेसे--- 

वसातीनं विसयो देसो--बासातो । 

४ ७६. निवबासे तज्ञासे ४.१६--उनके निवास करने की जगह इस 
अर्थ में, नाम से परे ण' प्रत्यय होता हे । जेसे--- 

सिवीनं निवासो देसो--सेब्यो --जिस जगह शिवी लोग निवास कर । 
वासातो -जिस जगह वसाती' लोग निवास करे 

५ ८०. श्रदू र भे वे ४.१७-- उसके पास वाला देश' इस श्रर्थ में, उस 
नाम से परे णः' प्रत्यय होता है । जेसे--- 

विदिसाय अ्रदूरभवं--श्लेदिस “विदिशा के पारा ही । 


णिक 


७ ८१० तस्सिदं ४.३३--यह इसका हे इस ग्रर्थ में, शब्द से परे 'णिक', 
'किय, निय, तथा क' प्रत्यय होते हे । जेसे--- 
संघस्स इदं--सद्धिघकं --जों संघ का हो । पुग्गलिकं -->जो किसी व्यक्ति- 
विशेष ( जन्पुदूगल) का हो। सक्यपुत्तिको : सक्यपुत्तियो --जो शाक्यपुत्र का 
हो । नाथपुत्तिको --जो नाथपन्न का हो। जेनदत्तिको ->जो जनदत्त का हो। 
१७ 
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किय--सकियो --स्वकीय, अपना । परकियो --दूसरे का । 
निय--प्रत्तनिय <--अपना । 
क--सको -->अपना । राजकं --राजा का । 


ण 
५ ८5२. णो ४.३४--यह इसका है इस अर्थ में, शब्द से परे ण' प्रत्यय 
होता है । जंसे-- 
कज्चायनस्स इदं---कच्चायन व्याकरणं--कात्यायन का व्याकरण । सोगतं 
सासने --सोगत बुद्ध का शासन । माहिस॑ >-भेंसे का दूध, मांस आदि । 


यृ 
७ परे. गवादीहि यो ४.३५--ऊपर के ही भश्रर्थ में, गो' आदि शब्दों 


[ देखिए--तीसरा परिशिप्ट | से परे 'य' प्रत्यय होता है। जैसे--- 
गुन्न॑ इंदं---गब्यं --गाय का (दूध, मांस या कुछ) । कविनो इदं---कूय --- 


काव्य ॥ 


रेय्यरण 
५ कड़े, पितितो भातरि रेब्यण ४.३६--पितु' शब्द से परे, उसके 
भाई के भअर्थ में, रेय्यण्‌ प्रत्यय होता है । जैसे-- 
पितुनो भाता-पेत्तेय्यो >नवाचा । 


छे 


५ ८५. सातितों च भगिनिये छो ४.३७--मातु' तथा पितु' शब्दों 
से पर, उनकी बहन के श्रर्थ में छः प्रत्यय होता है । जेसे- 

मातुया भगिनी--मातुच्छा -न्‍मौसी | पितुनो भगिनी--पितुच्छा --फश्ा । 

३, णिक स्सियो वा ४.१४१---णिक' प्रत्यय का विकल्प से इय' आदेश 
हो जाता है । जैसे--सकक्‍यपृत्तस्स अ्रयं--सकयपुत्तियो, सकयपुत्तिको । 
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आमह 


५ ८६. मातापितुस्वामहों ४.३८--मातु' तथा ितु' छब्दों से परे, 
उनके पिता-माता के अर्थ में, आमह' प्रत्यय होता है । जसे-- 

मातुया माता--भाताभमही >>नानी। मातुया पिता--भातामहों --नाना । 
पितुनो माता--पितामही --दादी । पितुनो पिता--पितामहों --दादा । 


रेय्यण 


५ ८७, हिते रेय्यण ४.३६-- उनके हित के लिए' इस अर्थ में, मातु' 
तथा 'पितु' शब्दों से परे 'रेय्यण्‌' प्रत्यय होता हैं। जेसे-- 
मातुनो हिते--मत्तेय्यों । पितुनो हिते--पेस्ेय्यों । 


तर 
५ ८८. वच्छा-दोी हि तनुत्ते तरो ४.६--उसका छोटा होने के श्रर्थ मे, 
'बच्छः आदि जब्दों से परे तर' प्रत्यय होता है। जेसे-- 
वच्छूतरो --छोटा बछडा । झ्रोक्खतरों >-छोटा बैल । श्रस्सतरो ---खच्नर 
(श्राधा घोड़ा, आधा गदहा)। 


। गण, शिक, णेय्य, मय 

५ ८६. तस्स विकारावयबेसु णणिक णेय्यमया ४.६६---उसका 
विकार या अवयव' इस अर्थ में, शब्द से परे 'ण', 'णिक', 'णेय्य', तथा 'मय' 
प्रत्यय होते हैं । जसे-- 

खु--श्रायसं ---लोहे का बना। श्रोदुम्बरं >न्गूलर का। कापोत॑ं :--कबतर का । 

सिक--कप्पासिकं --कपास का बना । 

णेय्य---एणेय्यं --एणि मृग का । कोसेय्यं---रेशम का बना । 

मय---तिणमय॑ >>तृण का । दारुसयं “लकड़ी का बना। मत्तिकामयें -- 
मिट्टी का बना । गोसयं ->गोबर । 


स्सण 
५ ६०. जतुतो स्सण्‌ वा ४.६७--ऊपर के ही अथ में, जतु शब्द से परे, 
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विकल्प से स्सण' प्रत्यय होता है । जेसे-- 
जतुनो विका रो--जातुस्सं, जातुमयं >पलाह का बना । 


कण्ण, शिक 

५ ६१. सम्‌ हे कण्णणिका ४.६८-- उनका समूह' इस पथ में, शब्द से 
परे कर्ण, ण, तथा णिक' प्रत्यय होते हैं। जसे-- 

करण्‌--राजञ्ञकं --राजा को जाति के लोगों का जमाव'। मानुस्सक॑- 
आदमियों का जमाव। ओहुक >> ऊंटों का जमाव | ओरब्भकं >-भेड़ों का ० । 
राजकं --राजों का० । राजपृत्तक --राजपुत्रों का०। हत्थिक॑ >>हाथी का० । 
घेनक >>गौवों का०। 

ण--काक॑ >>कौग्रों का जमाव । भिक्‍ख--भिक्षुश्रों का० । 

खिक-- (केवल प्राणहीन से परे) आपुर्विक ->पुण० की ढेर । संकुलिकं-- 
रोटी की ढेर । 


ता 
५ ६२. जनादीहि ता ४.६९---उनका समूह इस शअ्र्थ में, जन' आदि 
[ देखिए---तीसरा परिशिष्ट | शब्दों से परे ता' प्रत्यय होता हैं । जैसे--- 
जनता >-जन-समूह । गजता --गज-समूह । बन्धुता --वन्धु-समह । 


स्स 
५ ६३. च क्‍्ख्‌ वादितो स्सो ४.७१--उसके हित के लिए” इस अर्थ में, 
'चक्‍्खु' आदि [ देखिए--तीसरा परिशिष्ट ) शब्दों से परे, स्स' प्रत्यय होता 
हैं। जैसे--चक्खुनों हितं--चकक्‍्खुस्सं । आयुनो हितं--श्रायुस्स । 


जातिय 
५ ६४. तब्ब ति- जा तियो ४.११३--उस प्रकार का' इस भ्र्थ में, उस 
सामान्य वाचक दब्दों से परे जातिय' प्रत्यय होता हैं । जैसे--- 
पटुजातियो । मुवुजातियों । 
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सप्तम्यन्त शब्दों से पर आने वाले प्रत्यय 


णु 


७ ६५. तत्र भें ४.२०-- उसमें हुआ इस अर्थ में, शब्द से परे ण' 
प्रत्यय होता हैं । जेसे-- 

उदके भवो--श्रोदको --जल में उत्पन्न । ओरसो--उरुसे उत्पन्न । जानपदो 
>>जनपद में उत्पन्न हुआ। मागधो >-मगध में उत्पन्न हुआ । कापिलवत्थवों 
कपिलवस्तु में उत्पन्न हुआ । कोसम्बो-- कोशाम्बी में उत्पन्न । मनसि भवो---मन -+- 
ण--मानसो । 


तन 


५ ६६. श्रज्जा दी हि तनो ४.२१--ऊपर के ही ग्रथ्थ में, अज्जा आदि 
शब्दों से परे तन' प्रत्यय होता है। जेंसे-- 

ग्रज्ज भवो--श्रज्जतनो --ग्राज दिन हुआ । स्वातनों >कल होते वाला । 
हिय्यत्तनों कल हुआ हुआ । 

५ ६७. प्रातो णो व्‌ ४:२२--ऊपर के ही अर्थ में, पुरा शब्द से परे, 
णः प्रत्यय होता है, और तन' प्रत्यय भी । जैसे-- 

पुराणों, प्रातनो --जो बहुत पहले हो चका है । 


अच्च 
0 €८. श्रमात्व चचो ४.२३--साथ रहने के अर्थ में, अमा' (-जसाथ ) 
शब्द से परे अच्च प्रत्यय होता हैं। जैसे--- 
अ्रमच्चो >5साथ रहने वाला, मंत्री । 


अिनीभ-नननान सबक पनजना डक था “ल्‍ीशिननायनण खबर सननजिनभाजएणा5 


४. सनादोनं सक्‌ ४.१२८--ण' अनुबन्ध वाला प्रत्यय आने से, मन 
आ्रादि शब्दों से परे 'स' का आगम होता हैं। जेसे--- 
मनसि भवं--मानसं । दुम्मनसो भावो--दोसनस्सं । सोसनस्सं । 
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इ्म 
७ €€. मज्का वि त्विसो ४.२४---उसमें हुआ' इस अर्थ में, मज्म' 
आदि [ देखिए---तीसरा परिशिष्ट | दब्दों से परे, इम' प्रत्यय होता है। जैसे-- 
मज्मिमों >-मध्य में हुआ । श्रन्तिसो ८-अ्रत्त में हुआ । 


कण, णेय्य, णेय्यक, य, इस 

५ १००. क ए्णेंय्यणेय्य कयिया ४.२५--ऊपर के ही श्रर्थ में, शब्द 
से परे 'कण', णेय्य', णेय्यक', य, तथा इय' प्रत्यय होते हें। जैसे-- 

कंए--कुसिनारायं भवो--कोसिनारकों। सागधकों। आ्रारझूअको --जंगल 
में हुआ । 

ऐैय्य--गड्ढेय्यो --गंगा में हुआ। पब्बतेय्यों ->पर्वत पर हुआ। बानेय्यों +- 
वन में हुआ । 

ऐेय्यक--कोलेय्यको --कुल में हुआ। बाराणसेय्यको >-बनारस में हुआ । 
चम्पेथ्यकों ---चम्पा में हुआ । 

य--गम्मो --ग्राम्य । दिब्यों -दिव्य । 

इय---गामियो >>ग्राम्य । उदरियो८>उदर में हुआ । दिवियो >>स्वर्ग में 
हुआ । पञ»चालियों --पञ्चाल में हुआ | बोधिपक्खियो >जज्ञान के पक्ष का। 
लोकियों --लोक में हुआ । 


णिक 


५ १०१. णिको ४.२६--ऊपर के ही भ्रर्थ में, शब्द से परे णिक' प्रत्यय 
होता हैं। जैसे--- 

सारदिको ---शरत्काल में हुआ । सारदिको दिवसो। सारदिका रत्ति । 

७ १०२. तत्थ वबस॒ति विदितो भत्तो नियुत्तो ४.३२--वहाँ रहता 
है, वहाँ विदित है, उसमें भक्ति रखता हैँ, वहाँ नियुक्त हँ--इन अ्रर्थों में, शब्द 
से परे 'णिक' प्रत्यय होता हैं। जेसे--- 

रुक्खमूले वसति---रुक्खमूलिको >-वृक्ष के नीचे रहने वाला | श्रारझ्ञिको -८ 
जंगल में रहने वाला । सोसानिको --स्मशान में रहने वाला । 
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लोके विदितो--लोकिको । 
चतुमहाराजेसु भत्ता--चातुम्महाराजिका--चतुर्महाराजके भक्त । 
द्वारे नियुत्ती--दोबारिको -८द्वार पर नियुक्त पहरेदार । 


ण्य 


९ १०३. ण्यों तत्थ साधु ४.७२--उस विषय में कुशल, योग्य, तथा 
हितकर होने के श्रर्थ में, शब्द से परे ण्य' प्रत्यय होता हैं। जैसे-- 

सभाय॑ साधु--प्तब्भो । परिसायं साधु--परारिसज्जो । 

२ 
निय, ज्ञ 

९ १०४. क म्सा नियछठ्ओआ ४-७३--ऊपर के ही भअ्रर्थ में, 'कम्म' शब्द 
से परे “निय” तथा अत्ञ' प्रत्यय होते हैं। जैसे--- 

कम्मे साधु---कम्मनियं, कम्मज्ञं । 


इक 
५ १०५. क था दि त्वि को ४.७४--ऊपर के ही अर्थ में, कथा' आदि शब्दों 
[ देखिए-+-तीसरा परिशिष्ट ] से परे 'इक' प्रत्यय होता है । जैसे-- 
कथिकी । धम्मकथिको । सद्भासिको । पवासिको । उपवासिकों । 


णेय्य 


५ १०६ पथादी हि णेय्यो ४७५---ऊपर के ही ग्रर्थ में, पथ आदि 
दब्दों से परे णेय्य' प्रत्यय होता हैं। जैसे--- 
पाथेय्यं ->पाथेय । सापतेय्यं ->धन । 


अन्य उअत्यय 


विस्सन्‍त डजें पि पच्चया ४.१२०--जितने कहे गए हैं, उनसे भिन्न 
भी प्रत्यय देखे जाते हैं। जेसे-- 
विविधा +मातरो---विभातरो । तासं पृत्ता--बेमातिका (यहाँ रिकण' 
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प्रत्यय लगा ) । 

पथ गच्छतीति--पथाबी ('्रावी' प्रत्यय) । 

इस्सा अस्स अत्थीति--इस्सुकी (उकी' प्रत्यय) । 

धुरं बहन्तीति--धोरय्हा (य्हण' प्रत्यय) । 

सकत्थे ४.१२२--अपने ही भ्र्थ में भी, शब्द से परे कुछ प्रत्यय देखे जाते 
हैं। जेसे---हीनको, पोतको, किच्चयं । 
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३०, अभ्यास 
१. हिन्दी सें अनुवाद कोजिए-- 


(क) विपस्सी, सिखी, वेस्सभ्‌ च भगवन्तो गोत्तेन कोण्डड्ञा अहेसूं । ककुसन्धो, 
कोणागमनो, कस्सपो च भगवन्तो गोत्तेवन कस्सपा अहेसुं। अहं एतरहि 
(भगवा) गोतमो गोत्तेन | वासिट्ठवा, भारद्वाजा, कच्चाना, वच्छायना, 
कण्हायना, श्रग्गिवेस्सा, कोसिका, भग्गवा, ब्राह्मणा च खत्तिया च गहपतयो 
भगवन्तं अ्रभिवन्दन्ति, नमस्सच्ति, पञ्हें पृच्छान्ति । भगवा नेसं पुट्ठे पुट्ठे 
पञ्हे व्याकरोति । 


(ख) राजगहिका, मागधिका, कापिलवत्थिका, कोसंविका गहपतयों भगवन्तं 
भिक्‍्खु-सडघं च उपट्टृहन्ति। सुत्तन्तिका, वेनयिका, श्राभिधस्मिका भिक्‍ख्‌ 
सज्कायन्ति । कच्चानो भोग्गलानो च बेय्याकरणिका। पंसुकूुलिका 
तेचीवरिका भिक्‍खू अब्भोकासिका हुत्वा विहरन्ति। भूते (भूत-काले) 
श्रज्जतनी, हिय्यत्तनी परोक्‍्खा विभत्तियों होन्ति । 


(ग) अ्र्न खो राजा मागधो अजात-सत्तु वेदेहि-पुत्तो कोसिनारकानं मल्लानं 
दूर्त पाहेसि । बेसालिका लिच्छेवी। कापिलवत्थवा सक्‍या । रामगामका 
कॉलिया । वेठदीपको ब्राह्मणों । परा्वेब्यका मल्ला दूतं पाहेसूं । दोणों 
वाह्मणो किर भगवतो सरीरानि अट्टृधा सम॑ सुविभत्तं विभजित्वा, तेसं 
अदासि। अदंसु खो ते दोणस्स ब्राह्मणस्स कुम्भ॑ याचमानस्स कुम्भ॑ ति। 
पिष्फलिवनिया सोरिया पन अज्भारं हरिसु । 


(घ) पितामहों, मातामहों, मज्मिमो, अच्तिमों, पापिट्ठो, सेटठों, धम्सिको, 
मातुच्छा, पितुच्छा, गारवं, अ्रज्जवं, पोरी, सन्दिद्विकं, एहिपस्सिकं, पोनो 
भविको, दक्खिणेय्यो, आहुनेय्यों, अधिपतेय्यं, देवता, जनता । 


(8) स्वातनाय भत्तं श्रधिवासेसि । पेत्तिक चर मत्तिकं च धनं सोगतानं सामणे- 
रानं च समणानं अत्थाय विसज्जेसि । पायासि राजण्जञो राजदायं ब्रह्मदेय्य॑ 
सेतव्यं अज्मावसति । कोसिनारका मल्‍्ला पुरत्थिमेन द्वारेन निक्खमिसु । 
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२. ऊपर के काले अक्षरों में छूपे शब्दों से वाक्य बनाइए। 
३. पालि में अ्रनुवाद कीजिए--- 


(क) आज का भोजन । कल का दान । गत-कल की पूजा । मगध का राजा । 
शाक्य कुमार | कपिल-वस्तु के मनृष्य । कुरुदेश का राजा । इसी जन्म 
में। मन की व्यथा। शरीर की व्याधि। सालाना त्यौहार। वर्षा 
का वास । पाँच महिने की चारिका । संघ को दान । ध्यान का आनन्द । 
व्याकरण जानने वालों की सभा। त्रिपिटक की गाथा। वशिष्ठ, भंग, 
उदुम्बर गोत्र के ऋषि । 


३. निम्नलिखित प्रत्ययों के कुछ उदाहरण दोजिए--- 

१. ण, २. णिक, ३. क, ४. त्तक, ५. रति, ६. रीव, ७. रीवतक, ८. इत, 
६. तग्घ, १०. काकी, ११. रतर, १२. रतम, १३. इय, १४. इटु, १५. हल, १६. 
णेय्य, १७. ण्य, १८. ल, १६. णान, २०. णायन । 

४. निम्नलिखित दाब्दों में प्रत्यय का निर्देश कोजिए-- 


सोगतो । वेणिको । समणको । एत्तावन्तु । कति । कीव । पलमत्तं । एकाकी । 
देवलो । वच्छानो । श्रज्जतनं । जनता । जातुस्सं । पितामहो । खत्यों । वारुणि । 
सामणेरो । 


छठा काण्ड 
तोसरा पाठ 


सभमास-म्रकरण 


स्पादि सस्‍था दिने क त्थं ३.१--स्याद्न्त शब्द, स्याद्यन्त शब्द के साथ 
एकार्थ होते है। यह, भिन्न अ्र्थों का एकार्थ हो जाना समास कहा जाता हैं। समास 
छः हे--१ अव्ययीभाव, २ बहुब्रीहि, ३ तत्पुरुष, ४ कर्मधारय, ४ क्रियार्थ और 
६ दन्द । जेसे--- 


१, अव्ययीभाव ( असंख्य ) 


५ १२. असंख्य विभत्तिसम्पत्तिसमीपसाकल्याभावय था प च्छा - 
युगप द॑त्थे ३३२--विभक्ति, सम्पत्ति, समीप, साकल्य, अभाव, यथा, पश्चात्‌, 
और युगंपद ---इन अ्र्थों में, अव्यय के साथ समास होता है। जैसे-- 

विभ्क्ति--इत्थीसु कथा पवत्ता--अ्रधित्यि ।* 

१. पुब्ब समा मा दितो २.१२२--अव्ययी भाव समास होने पर, शब्द से 
परे, प्रायः विभक्तियों का लोप होता है । जैसे--इत्थीसु कथा पवत्ता--श्रधित्थि । 

कहीं कहीं नहीं होता हैँ । जैसे--परथापत्तिया । यथापरिसाय । 

नातो सप जच सिया २.१२३--श्रकारान्त अव्ययीभाव समास से परे, 
सभी विभक्तियों का लोप नहीं होता है। पब्त्चमी को छोड़, दूसरी विभक्तियों 
के साथ अं' तो होता है । जसे--उपकुम्भ +-घड़े के पास । 

वा ततिया सत्तमीनं २.१२४--अश्रकारान्त अ्रव्ययीभाव समास से परें, 
तृतीया तथा सप्तमी विभक्ित में भी, विकल्प से भर होता है । जैसे-- 

उपकुम्भेन कतं--उपकफुम्भं कतं । उपकुम्भे निधेहि--उपक्म्भ॑ निधेहिं। 
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सम्पत्ति--सम्पन्नं ब्रह्म॑--पत्रह्मंं लि्छवीनं। समिद्धि भिक्‍्खानं---सुभिक्खं। 

समीप--करुम्भस्स समीपं---उपकुम्भं । 

साकल्य---सतिणं अज्कोहरति । 

अभाव--विगता इद्धि सह्दिकानं दुस्सहिकं। अ्रभावों मक्खिकानं--निम्स- 
क्खिक॑ । अतिगतानि तिणानि--नित्तिणं । 

यथा--श्रनुरूपं । श्रन्वद्धमासं । यथासत्ति । 

पश्चात्‌--अ्रनुर थे । 

युगपद्‌--सचक्क । 

५ यावबावधारणे ३.४--अवधारण (--:इतना) के पर्थ में, याव' शब्द 
के साथ समास होता हैं । जैसे--- 

यावामत्तं (--जितने ) ब्राह्मणे आमन्तय । 

यावजीव --जीवन भर। 

५ २. पय्यपाबहितिरोपु रे पच्छा वा पण्चम्या ३.४--परि, अप, 
भरा, वहि, तिरो, पुरे, पच्छा', इन शब्दों का पण्चम्यन्त के साथ समास होता हैं, 
और द्वितीयान्त के साथ भी । जैसे-- 

परिपव्बतं वस्सि देवों, परिपब्बता। अ्रपपब्दतं वस्सि देवों, अ्रपपब्बता । 
श्रापाटलिपुत्त वस्सि देवों, आपाटलिपता । बहिगामं, बहिगासा। तिरोपब्ञत्, 
तिरोपब्बता । पुरंभत्तं, प्रेभत्ता । पच्छाभत्तं, पच्छाभत्ता । 

3 हे समी पाया से स्‍्थ नु ३.६--सामीप्य, तथा आरायाम (+->विस्तार) 
के अर्थ में, अनु” शब्द के साथ समास होता है । जेसे--- 

अनुवनं श्रसनि गता । अनुगड्ढं बाराणसी । 





न 





२. यथा न तुल्ये ३.३--यथा' शब्द, यदि तुल्य' के अर्थ में समभा जाय, 
तो उसके साथ समास नहीं होता है । जैसे--- 

यथा देवदत्तो तथा यजू्जदत्तो । 

३. श्रकाले सकत्थे ३.८१--यदि कालवाचक न हो, तो उसी अर्थ में, 
पूर्व॑पद के अप्रधान सह' शब्द का स' हो जाता है। जैसे--सब्ह्मयं । सचक्क॑ 
निधेहि । सधुरं। 
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0 ४. श्रोरेषरिपटिपारेस ज्मे हे टठु द्वा धो न्‍तो वा छट्ठि या ३.८४-- 
ओऔरे, उपरि, पटि, पारे, मज्मे, हेट्टा, उद्ध, अधो, अ्न्तो --इन शब्दों का पष्ठयन्त 
के साथ समास होता है । जेसे-- 

गझ़ाय ओरे--श्रोरेगड़ं । सिखरस्स उपरि---उपरिसिखरं। पटिसोत॑। पारेय- 
मु । मज्मेगड्र । हेद्वापासादं । उद्धगड़ । श्रधोगड़ । श्रन्तोपासादं । 

५ ५. तिट्ठ ग्या दी नि ३.७---निम्नलिखित समास निपात हँ-- 

तिट्ठुन्ति गावो यस्मि कालें--तिट्ठगु कालो। वहन्ति गावो यस्मि काले-- 
वहर्गु कालो । आयन्ति गावो यस्मि काले--आ्रायतिगवं । 

खले यवा यस्मि काले--खलेयवं । लूयमाना यवा यस्मि काले--लूनयवं । 
लयमानयवं । पातकालं | सायकालं । पातसेघं । सायमेघं । पातमग्गं । सायमग्गं । 

५ ६. पर स्‍्स संख्या सु ३.६०--संख्यावाचक शब्द उत्तरपद में हो, तो 
'पर' शब्द के अ्न्त्य स्वर का श्री हो जाता है । जंस--परोसत । परोसहस्स । 

५ ७. त॑ नपुंसक ३.६--अव्ययी भाव समास होने से, शब्द नपुंसक 
लिख्गभ होता है; | 

कभी कभी नहीं भी होता है। जेसे--प्रथापरिसं, यथापरिसाय :--अपनी 
श्रपनी सभा में । 

२, बहुब्रीदि ( अन्‍्मत्वथ ) 

५ ८. वाने क बज त्थे ३.१७--कभी कभी, अनेक स्थाय्न्त शब्दों का 
समास हो कर, उनसे भिन्न एक अन्यपद का बोध होता है । जैसे--- 

बहुनि धनानि यस्स सो--बअहुधनो । लम्बा कण्णा यस्स सो--लम्बकण्णो । 
वजिरं पाणिम्हि यस्स सो--वजिरपाणि । मत्ता वहवो मातझ्भा एत्थ--मत्तबहु- 
मातज्ध वनं । आरूढठ्हो वानरों य॑ रुक्खं सो--श्रारुछ्ृहवानरों । जितानि इन्द्रि- 
यानि येन सो--जितिर्द्रियो । दिल्न॑ भोजनं यस्स सो--दिल्लभोजनों । अपगतं 
काछक॑ परा सो---श्रपणतकालको। उपगता दस येस॑ ते--उपदसा। तयोदस 
परिमाणं एसं---तिदसा । 

दक्खिणस्सा च॒ पुब्बस्सा च दिसाय यदन्तरालं---दक्खिणपुब्बा दिसा। सह 
पुत्तेन आगतो--सपुत्तो । सलोमको --जिसके शरीर पर रोयें हेँ। अत्थि खीर 
यस्सा सा--अ्रत्थिखीर। ब्राह्मणी । 
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ओट्रमुखमिव मुखमस्स--श्रोट्रमुखो --ऊेट के समान जिसका मुँह हो । 
सुवण्णविका रो भ्रलक्कारों अस्स---घुबण्णालड्भग रो । पपतितं पण्णमस्स---पपतित- 
पण्णो, पपण्णो । अ्रविज्जमाना पृत्ता अस्स--अश्रविज्जमानपुत्तो । न सन्ति पुत्ता 
अस्स--अ्रपत्तो । 

बहू मालायो एतस्स--बहुमालों पोसो। चित्ता गावो अस्सेति--चित्तगु । 

6 €. बहुब्नीहि समास के कुछ विशेष उदाहरण-- द 

भवम्पतिट्टा' । गुणवन्तपतिट्ठो'। मनोसेट्रा । कुम्ारभरियां । सपुत्तो । 








£/२....) / 


४. घप स्सान्त स्साप्प धा न सस ३.२४--अन्तभूत अप्रधान घ, तथा 
“प” का हस्व हो जाता हैं। जेसे--बहुमालो । निक्कोसम्बि । श्रतिवामोरु । 
. गो स्सु ३.२५--अन्तभूत अप्रधान गो' शब्द का गु' हो जाता है । 
उत्तरपदे ३.५४--उत्तर पद परे हो, तो पर्वपद में निम्न प्रकार परि- 
वतन होता हँ-- 

६. ट न्तनन्‍्त्‌ ने ३.५७--पूर्व पद के न्‍तः तथा तु का कहीं कहीं अ्र' हो 
जाता है । जैसे--- 

भवंपतिट्ठा अ्रम्हं--भवन्त --पतिद्ठा भव -+-पतिट्ठा >> ( निग्गहीत॑ १.३८) 
भवं --पतिद्ठा ८ ( वग्गे वग्गन्तो १.४१) भवम्पतिट्ठा मयं । भगवन्तु -+-मूलका < : 
भगवस्मूलका नो धस्सा। 

७. श्र ३.५४८--पूर्वपद के न्तु' का कहीं २ न्‍त' हो जाता है । जैसे--- 

गुणवन्ता पतिट्ठा मम सोहं--गुणवन्तु -पतिट्ठा --गुणवन्तपतिदकों ॥ 

८. मनाकठपादीनमोसमये वे ३.५६-- मय प्रत्यय के साथ, तथा समास के 
पूर्वपद में स्थित, मन! आदि तथा आप' आदि [ देखिए---तीसरा परिशिष्ट | 
दब्दों के अन्त्य स्वर का ओ' हो जाता हैं। जेसे-- 

मनो सेट्रा एतेसं इति--मनोसेट्रा। मनसा निब्बत्ता--सनोमया। रजसो 
जललं---रजोजल्लं (तत्पुरुष ) । रजसो विकारो--रजोमय । आपेस गतं--- 
आपोगत । अ्र 
ग्रन॒ुयन्ति । 

* वी च्छा भि क्‍्ख ञ्जे सु हे १.५४--वार बार होने के श्रर्थ में, एक शब्द 
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सास्सत्थं"। साग्गि' । सदोणा' खारी। सोदरियो | तन्दीपा। दुबिधो'। 
दिगुणं ” । दृत्तिक्खत्तुं । 

को दो बार कहते हैं। जैसे--रुक्‍ख रुक्‍स॑ं सिझ्चति । गामो गामो रमणीयो । 
गासे गासे पानीय । दिस दिसं श्रतुयन्ति “वा रो ओर घूमता है। 

[स्था दि लो पो पु ब्ब स्‍्से क स्स १.५५--वीप्सा के अर्थ में, एक' शब्द के 
द्वित्व होने पर, पहले की स्थादि विभक्ति का लोप होता है। जैसे---एकस्स एकस्स--- 
एकेकस्स] 

६. इत्थियम्भासितपुमित्थी प॒सेवेकत्थे ३.६७--यदि उत्तर-पद 
समानाधिकरण स्त्रीलिद्ठ हो, तो स्त्रीप्रत्ययान्त पू्वपद पुल्लिज्भ का रूप ग्रहण 
करता है। जेसे-- 

कुमारी भरिया यस्स सो--क्रुमारभरियों। दीधा जड़घा यस्स सो-- 
दीघजडूघों । यूवति जाया यस्स सो--युवजायों । 

१०. सह स्स सो, उज त्थे ३.७८--यदि अन्यपद का बोध होता हो, तो 
पूर्वपद सह शब्द का विकल्प से स हो जाता है । जेसे--सह पुत्तेन वत्तमानों 
सो--सपुत्ती॥ सहपुत्तो। 

११. सडञ्जायं ३.७६--संज्ञा उत्तर पद में हो, तो पूर्वपद सह शब्द का 
नित्य स' होता है। जंसे--सह अस्सत्थेन वत्तति--सास्सत्थं । सपलासं । 

१९. अपच क्खे ३.८०--उत्तर पद यदि अप्रत्यक्ष हो, तो पूर्वपद सह' 
शब्द का नित्य स' होता है। सह अग्गिना विज्जमानो--सारिग कपोतो, 
पिसाचो, वातमण्डलिका । 

१३. गनन्‍्थान्‍ताधि क्ये ३.८२--यदि उत्तर पद ग्रन्थ-वाचक या आधिक्य- 
वाचक हो, तो पृवेपद सह गव्द का स' आदेश होता हे। जेसे---सकलं जोतिम- 
धीते । समुहत्त । 

अधिको दोणो श्रस्साति--सदोणा खारी। 

१४. उदरे इये ३.८४--इय' के साथ उदर शब्द उत्तर पद में हो, तो 
प््वेदप समान” का विकल्‍प से स' होता हैं। जेसे--सोदरियों । समानोदरियों । 

१५. त॑ ममसज्ञत्र ३.८६--एक वचन में, पूर्वपद तुम्ह तथा अम्ह' 
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[सब्बादीनं वीतिहारे १.४६--परस्पर व्यवहार करने के अथे में, सब्ब' 
आदि शब्दों का द्वित्व होता हैं; तथा, पहले की स्यथादि विभकिति का लोप होता 
है । जैसे---अ्रञ्ञसञ्ञस्स भोजका । इतरीतरस्स भोजका] 


३, तत्पुरुष ( अमादि ) 


५ १०. अमादि ३.१०--अं आदि स्यायन्त शब्दों का स्यायन्त के साथ 
समास होता है । जंसे--- 

गाम॑ गतो--गामगतो । मुहुत्तं सुखं--मुहत्तसु्ख । कुम्भकारों। तन्तवायों । 
वराहरो । 

रज्ञा हतो--राजहुतो ।॥ अ्सिना छिन्नो--अ्रसिच्छिन्नो । पितुना सदिसों 
पितुसदिसों । पितुसभों । सुखेन सहगतं---सुखसहगतं । दधिना उपसित्तं भोजनं--- 
द्षिभोजन । गुछेन मिससो ओदनो--गुल्हो दनो । 

उरसा गच्छति---उरगो । पादेन पिवति--पादपों । 

बुद्धस्स देय्यं--बुद्धदेय्यं । यूपाय दारु--यूपदारु । रजनाय दोणि---रजनदोणि 

सवरेहि भयं--सवरभयं | गामस्मा निग्गतो--गामनिग्गतो । मेथुनस्मा 
अपेतो---मेथुनापेतों । 





शब्दों का बथाक्रम त॑' तथा मं हो जाता है। जसे--त्वं दीपो एसं--तन्दीपा । 
तंसरणा । तय्योगों । मन्दीपा । मंसरणा | मसथ्योगो । 

१६. विधा दिसु द्विस्‍्स दु २.६९१-- विध' आदि शब्द [ देखिए--तीसरा 
परिशिष्ट | उत्तर पद में हों, तो पूर्वपद 'ढ्ि का दु आदेश होता है। जैसे--हे 
विधा पकारा अ्रस्स---दुविधो । हू पट्टा अस्स चीवरस्स---दुपट्ट । 

१७. दिगुणादिसु ३.६२--गुण आदि शब्द [ देखिए---तीसरा परिशिष्ट | 
उत्तर पद में हों, तो पूर्वंपद द्वि' का दि आदेश होता है। जेसे--हे गुणा अस्स--- 
दिगुणं । हिन्व॑ रत्तीन॑ समाहारो--दिरत्तं । द्विन्न॑ गुन्न॑ं समाहारो--दिगु । 

१८. तीस्‍्व ३ ६३--ति' छब्द उत्तर पद में हो, तो पूर्वपद द्वि' का दढ्' 
होता हे। जैसे--हे वा तयो वा--द्क्‍त्तयों वारे। द्वत्तिपत्तप्रा->दो या तीन 
पात्र भर कर । 
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कम्मा जातं--कम्मजं । चित्तजं । 

रज्जो पुरुतो--सजपुरिसो | खनन्‍्दनगन्धों । नदीसतेतो । कझआरूप । काय- 
सम्फस्सो । फलरसो । 

५११. क्वचेकत्त>व छुट्टिया ३.२२--पप्ठी-तत्पुरप समास कही 
कही नपंसकलिज्भ एकवचनान्त होता है। जेसे--- 

सलभानं छाया---सलभच्छायं । सकुन्तानं छाया--सप्रकुन्तच्छायं । पासा- 
दच्छायं, पासादच्छाया । 

समास होने पर, अ्रमनुप्यों की सभा में नपुंसकलिज्भ एक बचन होता हूं । 
जसे--ब्रह्मसभं । देवसभं | इन्दसभं । यकक्‍्खसभं । सरभसभं। 

मनुष्यों की सभा में--छत्तियसभा, राजसभा इत्यादि । 

५१२. तत्परुप समास के कुछ विशेष उदाहरण--- 

इदप्पच्चया । पुल्लिड्भध । सत्थारदस्सनं । तम्मुखं । उदकुस्भों । 
दकसोत॑ '। 


१६ स्था दि सु रस्‍्सो ३.२३--विभक्तियों के आने से, नपुंसक बने शब्द 
के अन्त्य स्वर का हस्व होता है । जैसे-- 

सलभ्च्छायं, सलभच्छायेन, इत्यादि । 

२०५ इस स्सिदं ३.५५--पूर्वपद हुमा का इंद आदेश हो जाता हैं। 
जेसे-- 

इमाय सम्मा पटिपत्तिया अत्थो---इृदसदठों । इसेसे पच्चया---हृदप्पच्चया । 

२१. पूं पुम॒सस्‍्स वा ३.५६--पू्वपद पुर्मा शब्द का विकल्‍प से पु! आदेश 
हो जाता है । जंसे--पुमस्स लिज्भं--पुंलिड्भ । पुमलिड्ठ॑ं । 

पं--लिज्धं -;( लोपो १.३९) पु+लिड्भ --(सरम्हा हे १.३४) पल्लिड्ठं । 

२२. ल्तुपितादीनमारड रडः ३.६३--पूवेपद स्तु' प्रत्ययान्त, तथा 
'पितु आदि शब्दों के अन्त्य स्वर का विकल्प से यथाक्रम, आर तथा अर' हो 
जाता है । जेसे-- 

सत्थुनों दस्सनं--सत्थु +-दस्सन >-सत्थारदस्सनं । कत्तुनो निददेसो--कत्तार- 
निदेसो । माता च पिता च--मातरपितरों (इन्द समास) । 

श्प 
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४. कमेधारय ( एकाधिकरण ) 


७१३. विसेसन से क त्थे न ३.११--स्याद्यन्त विशेषण का अपने स्याइन्त 
विशद्येष्य के साथ समास होता हे। जैसे--- 

नीलञ्च त॑ उप्पलं--नीलुप्पलं | मुनि च सो सीहो चाति--मभुनिसीहो। 
सीलमेव धनं--सीलधनं । कण्हसप्पो । लोहितसालि । 

6 १४. नजर ३.१२---न' के साथ स्याद्यन्त का समास होता है। जैसे-- 

न ब्राह्मणो--अ्रब्नाह्मणो | । श्रपुनगेय्या गाथा । श्रनोकासं ” कारेत्वा । 
अ्रमलामल गन्त्वा । नखो । नगो । 





विकल्प से--सत्थुदस्सनं, कक्तुनिददेसोी, मातापितरों । 

२३. सब्बादयो वत्तिमत्ते ३.६९--स्यादि तथा तद्धित में, स्त्रीवाचक 
सब्ब' आदि दब्द पुल्लिज्भ-रूप ग्रहण करते हैं। जैसे--- 

तस्सा मुखं--तम्मुर्ख । तस्सं--तत्र । ताय---ततो । तस्सं बेलायं--तदा । 

२४. कुम्भादिसु वा ३.७२--कुम्भ' आदि दब्द यदि उत्तर पद में हों, तो 
पू्वेपद 'उदक' शब्द का विकल्प से उद' आदेश हो जाता हें। जैसे--उदकस्स 
कुम्भो--उदकुम्भो, उदककुम्भो । उदकस्स पत्तो--उदपत्तो, उदकपत्तो । 
उदकस्स बिन्दु--उदबिन्दु, उदकबिन्दु । 

२५. सोतादिस लोपो ३.७३--सोत” आदि शब्द यदि उत्तर पद में 
हों, तो पूवंपद उदक' शब्द के 'उ' का लोप हो जाता है। जैसे---उदकस्स सोतो--- 
दकसोतं । उदके रक्खसो---दकरक्खसो । 

२६. ट न स्‍्स ३.७४--प्‌वंपद 'नत्र का श्र आदेश होता है। जैसे:-- 
न ब्राह्मणो---श्रत्राह्मणो । 

२७. श्रन्‌ सरे ३.७५--उत्तर पद यदि स्वर से आरम्भ होता हो, तो पूर्वेपद 
नज' का अन्‌' आदेश होता हैं। जेसे---न ओकासं---श्रनोकासं ॥ न श्रवखातं 
--अनक्खातं । 

र८- नखादवयो ३.७६---नख' आदि शब्द निपात हैं। इन में पू्वपद 
न! का अ्र' आदेश नहीं होता है। जेसे---तास्स खमत्थि इति--नखों ( -- 
नाखून) । नास्स कुलमत्थि इति---नकुलों ( >-नेवला) । 
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५१५. कुपादयो निच्चससस्‍्यादि विधिम्हि ३.१३--कु, प' आदि 
शब्दों के साथ, स्याद्यन्त शब्दों का समास होता हैं। जैसे--- 

कुच्छितो ब्राह्मपो--क्रुब्राह्मणो । कु अन्नं---कदन्न . । कु लवणं--कालवर्ण । 
कु पुरिसो कापुरिसो' । ईसक उण्हं---ऋदुण्हूं । पनायको। अश्रभिसेको। पकरित्वा । 
पकत॑ । दुष्प्रिसो । दुककतं । सुपुरिसो । सुकतं । अभित्थ॒तं । 

पगतो आचरियो---पाचरियो । पन्तेवासी । अतिक्कन्तो मज्चं--अश्रति- 
मडचो । श्रतिलाभो । अवकुट्ठं कोकिलाय वनं--श्रवकोकिलं । श्रवसय्रं । परि- 
गिलानो अज्भेनाय--परियज्क्रेनो । निग्गतो कोसम्बिया--निक्‍कोसस्बि । 

७५१६. कर्मधारय समास के कुछ विशेष उदाहरण--पुथुज्जनो । साहू ॥ 
सपक्खो' । पुब्बन्हों । 


नख' आदि शब्द ये हें---नख, नकुल, नपुंसक, नक्खत्त, नाक। 

२€. नगो वा प्पयाणिनि ३.७७--अ्रप्राणी-वाचक होने से, विकल्प से 
“नग' शब्द निपात होता है। जेसे---नगा रुकखा। श्रगा रुक्खा। नगा पब्बता। 
श्रगा पब्बंता । नग >-अ्रचल । 

३०६ सरे कद्‌ कुस्सुत्त र॒त्थे ३.१०७--उत्तर पद यदि स्वर से आरम्भ 
होता हो/ तो पूर्वपद कु' शब्द का 'कद' आदेश हो जाता हैं। जैसे--कु अन्न॑ं-- 
कदझ्मं । कु असनं-कदसन । 

३१, का प्पत्थे ३.१०८--अल्प होने के अर्थ में, पू्वपद कु शब्द का का' 
आदेश होता है । जैसे--अ्रप्पक॑ लवणं--कालवर्ण । 

३२. पुरिसे वा ३.१०६९---पूरिस' शब्द उत्तर पद में हो, तो पृवेपद कु 
का विकल्‍प से का' आदेश होता है । जेसे---क्ापुरिसो, कुपुरिसों । 

३३. जने पुथ सु ३.६१---जन' शब्द यदि उत्तर पद में हो, तो पूव पद 
'पृर्थ' शब्द के भ्रन्त्य स्वर का 'उ हो जाता है। जेसे--अश्ररियेहि पुथगेवायं जनो 
ति--पुथुज्जनों । 

३४. सो छससाहायतने वा ३.६२--भश्रह ( >"दिन) या भायतन' शब्द 
उत्तर पद में हो, तो पूर्व पद 'छ' शब्द का विकल्प से 'स' आदेश होता है। जेसे-- 

छन्न॑ अहानं समाहारो--साहं, छाहूँ । छम्तं आयतनानं समाहारो--सछा- 
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७१७. सं रुूया दि ३.२१--आ॥्रादि में संख्या-वाचक दब्द हो, तो समाहार- 
समास नपुंसक-लिंगान्त होता है । जैसे-- 
पञ्चन्न॑ गुन्नं समाहारो--पश्चगर्व । चतुप्पथं । 


५. क्रियाथं समास 


५ १८. ची क्रियत्थेहि ३.१४---ची' प्रत्ययान्त शब्द के साथ, कियार्थ 
का समास होता है । जेसे--मीलोनीकरिय । 

७१६. भूसनादरानादरे स्व ल॑ सासा ३.१५---भूषण के भ्रर्थ में प्रयुक्त 
अलं' शब्द, आदर के तअर्थ में प्रयृकत स' शब्द, तथा अ्रनादर के अर्थ में प्रयुक्त 
अस' शब्द के साथ, क्रियार्थ का समास होता है। [देखिए--प्‌ृ० १५५] जैसे-- 

झलंकरिय । सवकच्च । श्रसक्कच्च । 

५२०. अभ्रश्ज वे ३.१६--कुछ दूसरे भी छाब्दों के साथ क्रियार्थ का 
समास होता हैं । ज॑ंसे--- 

प्रोभूय । तिरोभूय । तिरोकरिय । उरसिकरिय । मनसिकरिय । सज्केकरिय । 
तुण्हीभूय । 

७२१. रीरि क्ख के सु ३.८5५-- री, रिक्खस' तथा क प्रत्ययों के आने से 
यतनं, छुब्ठायतनं । 

३५. समानस्स पकक्‍्खादिसु वा ३-८३--पकख' आदि शब्द उत्तर पद 
में हों, तो पृर्वपद समान' शब्द का विकल्‍प से 'स' आदेश होता है। जेसे--समानों 
पक्‍्खो--सपक्खो, समानपक्खो । सजोति, समानजोति । 

३६. पुब्ब, भ्रपर, अज्ज, साय मक्मेहि गअ्रहरस श्रन्‍्हों ३.११०--- 
पठब्र' आदि शब्द [ देखिए--तीसरा परिशिष्ट | यदि पू्वेपद हों, तो उत्तरपद 
अह' शब्द का अन्ह' आदेश होता हैं । जसे-- 

पृब्बो अहो--पुब्बन्हों | अ्रवरन्हों । श्रज्जन्हो । सायन्हों । मज्भन्हों । 

३७. संमानज्जभवन्‍तयादितुपमाना दिसा क स्‍्मे री रिक्‍ख का 
५.४३---उपमा के अर्थ में समान आदि शब्दों से परे, दिस' -- (दिखाई देना) धातु 
से परे र।', रिकक्‍्ख', तथा कः' प्रत्यय होते हैं । जैसे--- 
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समान' शब्द का 'स' आदेश होता है । जैसे--समानों विय दिस्सति->सरी, 
सरिक्खो, सरिसों । 

७५२२. सब्बादी न मा ३.८६--इन प्रत्ययों के आने से, सब्ब' आदि शब्दों 
के अन्त्य स्वर का आ' होता हैं । जेसे--यो विय दिस्सति--यादी, यादिकतलो, 
यादिसो ( >>जेसा) । ु 

(५२३. न्‍्तकिमिसानं टाकीटी ३.८६७--इन प्रत्ययों के आने से, न्‍त', 
कि, तथा इम' का यथाक्रम आ', की, तथा 'ई आदेश हो जाता है। जेसे-- 
भव विय दिस्सति--भवन्त -|-दिस -[-री >-भवादी । भवादिक्सों। भवादिसों। 
कीदी, कीदिक्खो, कोदिसो । ईदी, ईदिक्खों, ईदिसो । 

५ २४. तु महा म्हा नं ता मे क स्मिं ३.७८--३न प्रत्ययों के आने से, एकवचन 
तुम्ह' तथा 'अम्ह शब्दों का यथाक्रम ता तथा मा आदेश होता है । जंसे---तादी, 
तादिक्खो, तादिसों ( >"तुम जेसा )। मादी, मादिक्खो, मादिसो (>-मुझ जेंसा ) । 

वहुवचन में--तुम्हादी, श्रम्हादी, इत्यादि। 

४२५. बेतस्‍्सेट ३.६०---री', (रिक्ख', तथा 'क' प्रत्ययों के आने से, एत' 
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समानो बिय दिस्सतीति--सदों, सदिक्खों, सदिसों। श्रझ्आादी, प्रझ्मा- 
डिक्वो, भ्र>आदिसो । भवादी, भवादिक्‍सों, भवादिसों | यादोी, यादिक्खो, यादिसो। 
तादी, तादिबखो, तादिसो । 

३८, रानुबनन्‍्धेन्‍तसारादिस्स ४.१३२--र' अनुबन्ध वाला प्रत्यय झाने 
मे, शब्द के अन्त्य स्वर से ले कर शेप श्रवयव का लोप हो जाता हैं । जेसे-- 

कि-++रति->क +अति (+क शब्द के उ का लोप) 

क्‌->अति -+काते । कि-|-रीव --कोव । कि--रीवतक --कीवलके । कि -- 
रित्तक -+क्ित्तक । 

समानो विय दिस्सति--सदिस --री ->सदी (दिरा शब्द के इस' का लाप ) 

समाना रो रीरिक्खकेसखु ५.१२५--समान' शब्द से परे, दिस का 
विकल्‍प से र' आदेश होता है। जेसे-- 

सदिस-|-री >-सर -|-ई ->सरी । सदी । सरिक्खो, सदिव्खों । सरिसो, 
सदिसो । 
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शब्द का विकल्प से (ए' आदेश होता है । जैसे---एदी, एतादी । एदिक्खो, एता- 
दिक्‍खो । एदिसों, एतादिसों । 

0२६. सम्ञायमुदोंद कस्‍्स ३.७१--संज्ञा का श्रर्थ हो, तो पूर्वपद 
'उदक', शब्द का उद' आदेश होता है। जेसे-- 

उदक॑ धाति इति अस्मि--उदधि' । उदक॑ पीयते अस्मि इति--उद- 
पास  । 


६. इन्द 


७५२७. चत्थे ३.१६--अनेक स्यायन्त शब्दों का, और' के अर्थ में, 
समास होता है। जैसे--- 


(के ) समाहार* 


इन में नित्य समाहार-समास होता है--आणी के अज्लें में---चक्ख्‌ च सोत॑ 
च--चक्खुसोतं । मुखनासिक । हनुगीवं । छविमंसलोहितं । नामरूपं । जरासरणं । 

बाजों के नाम में--मुर॒ज॑ च गोमुख॑ च--मुरजगोमु्ख । पटहात्टस्बरं । 
महृविकपाणविक । गीतवादितं । सम्मताठ्ठं । 

हल के अंगों में---थालपाचनं । युगनड्भलं । 

सेना के अंगों में---श्रसिसत्तितोमरं। श्रसिचम्मं। धनुकलापं। पहरणवरणं। 

नित्य-वैरियों में---श्रहिनकुल । बिक्वारमुसिकं । काकोलूक॑ । नागसुपण्णं । 

संख्या तथा परियाण में--एककदुकं। दुकतिकं। तिकचतुबकं। चतुक्क- 
पञ्चक। दसेकादसक । 





३६९. दाधात्वि ५.४५--भाव तथा कारक में, बहुधा दा तथा धा' धातु 
के अन्त्य स्वर का इ' होता है । जेसे--श्रादि, निधि, बालधि, उदधि । 

४०. श्रनो ५.४८--भाव' तथा कारक में, धातु से परे अ्रन! का आगम 
होता हैं। जेसे--उदपानं, श्रपादानं, इत्यादि । 

४१. समाहारे नपुं सक॑ ३.२०--समाहार-समास नपुंसक लिड होता है । 
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्ुद्र जन्तुओं में--कोटपटऊुं । कुत्यकिपिल्लिकं । डंसमकसं । सक्खिक- 
किपिल्लिकं । 

छोटी जातियों में---श्रोरब्भिकसकरिकं । साकुन्तिकमागविकं ।  सपाक- 
चण्डालं । वेनरथकारं । पुक्कुसछबड़ाहक। 

चरण-साधारण में--श्रतिसभारद्ाजं। कठकालापं। सीलपञ्ञाणं । सम- 
थविपस्सनं । विज्जाचरणं । 

थन्‍्थों के नाम सें---दोघसज्मिमं । एकुत्तरसंयत्तकं । खन्‍्धकविभड्ध । 

लिश्ञ विशेषों में--इत्यिपुमं। दासिदासं । तिणकट्टसलाखापलासं । 

विविध विरुद्धों में---कुसलाकुसलं । सावज्जानवज्जं । हीनप्पणीतं। कण्ह- 
सुबक । छेकपापकं । श्रधरुत्तरं । 

दिशाओं में--.पुब्बापरं । दक्खिणुत्तरं । पुब्बदक्खिणं। पुब्ब॒ुत्तरं। अ्रपर- 
दक्खिणं । श्रपरुत्तरं । 

नदी के नामों सें--गड्भायमुनं । महीसरभु । 


(ख ) समाहार---इतरेतर 


इनमें समाहार-समास होता है, भौर इतरेतर भी-- 

तृण विशेषों में--कासकुसं, कासकुसा, । उसीरबीरणं, उसीरबीरणा। मुझ्ज- 
वब्बजं, भुझुजबब्बजा । 

वक्त विशेषों में--खविरिपलासं, खविरफलासा। धवास्सकण्णं, धवास्सकण्णा। 
विलक्खनिग्रोधं, पिलक्खनिग्रोधा | श्रस्सत्थक पित्थनं, श्रस्सत्थकपित्थना। साकसालं, 
साकसाला । 

पशु विशेषों में->गजगवरजं, गजगवजा। गोमहिसं, गोमहिसा। एणेय्यगोम- 
हिसं, एणेय्पगोमहिसा। एणेय्यवराहूं, एणेय्यवराहा। श्रजेब्ठकं, श्रजे्ठका। कुकक्‍्कुर- 
सकरं, कुक्कुरसकरा । ह॒त्थिगवास्सवछवं, हत्थिगवास्सवत्शवा । 

पक्ती-विशेषों में--हंसवलाक॑, हंसवलाका। कारण्डवरचक्कवाकं, कारण्डवच- 
क्कवाका । बकबलाकं, बकबलाका । 

धन वाचक शब्दों में--हिरज्असुवण्णं, हिरज्ञसुवण्णा । सणिसंखमत्ता- 
बेल्लुरियं, मणिसंखमुत्तावेक्वरिया । जातरूपरजतं, जातरूपरजता । 
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धान्य के नामों में--सालियव्क, सालियवका । तिलमुग्गमासं, तिलमुग्ग- 
मासा। निष्फावकुलत्थं, निष्फावकुलत्था । 

व्यज्ञनों में--साकसुरव, साकसुबा। गब्यमाहिसं, गब्यमाहिसा। एणेय्यवाराहं, 
एगेंय्यवाराहा। मिगसायूरं, सिगमायूरा। 

जनपदोंमें---कासिकोसलं, कासिकोसला । वज्जिमललं, वज्जिमल्‍ला । चेति- 
विसं, चेतिविसा । सच्छसरसेनं, मच्छुस्रसेना । कुरुप>चालं, कुरुपझचाला । 


( ग ) इतरतर 


इनमें इतरतर-समास होता है--- 
चन्दिमो च सुरियो च--चन्दिससुरिया ॥ समणो च ब्राह्मणो च--समग- 
ब्राह्मणा । मातापितरों । पितापुत्ता  । जयम्पती । 


४२. विज्जायोनिसम्बन्धानमा ततन्न चत्थे ३.६४--विद्या तथा योनि 
के सम्बन्ध-वाचक ल्तुप्रत्ययान्त तथा पितु' आदि शब्दों के अन्त्य स्वर का आा' 
होता है, यदि उनका वसे ही शब्दों के साथ द्वन्द समास हो । जैसे-- 

होता च पोता च--होतापोत्तारो । मातापितदरों 

४३. पुत्ते ३.६४--विद्या तथा योनि के सम्वन्ध-वाचक स्तुप्रत्ययान्त, 
तथा पितु' श्रादि शब्दों के अन्त्य स्वर का आा' होता है, यदि उन का समास पृत्त' 
शब्द के साथ हो। जैंसे--पिता च पुत्तो च--पितापुत्ता । माता च पुत्तो च-- 
मातापुत्ता । 

४४. जायाय जय॑ प॒तिम्हि ३.७०--पति' शब्द यदि उत्तर पद में हो, 
तो पूर्व पद जाया' शब्द का जयं' आदेश हो जाता है। जेसे--जाया च पति 
च---जयम्पती । 
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३१, अभ्यास 
१. हिन्दी सें अनुवाद कीजिए-- 
(क) यावजीवं, यथासत्ति, श्रन्तोपासादं वा, अन्तोनगरं वा, बहि-तगर वा, पुरे-भत्तं 
वा, पच्छा-भत्तं वा, कायगता-सति उपट्टापेतब्बा। इंद्धिया तिरोकुडड वा 
तिरोपाकारं वा गन्त्‌ं सककोति। अनुलोसं पटिलोम॑ मनसि-कातब्बं। 


(ख) (अम्बपाली-गाथातो ) (पुरे) कालका भमर-वण्ण-सदिसा वेल्लितग्गा 
मम मुद्धजा (केसा) अहु। (इदानि) ते जराय साणवास-सदिसा । 
पुप्फ-पूरं मम उत्तमद्धं, त॑ं जराय ससलोस-गन्धिक । कानन॑ व सहित 
सुरोपितं कोच्छ-सूचि-विचितग्ग-सोभितं त॑ जराय विरकछं तहिं तहिं 
सण्हू-गन्धक-सुवण्ण-सण्डितं सोभते सु वेणिह्दि (बेणीहि) अलडूत॑, त॑ 
जराय खलति सिरं कतं । वट्ट-पलिघ-सदिसोपमा उभो सोभते सु बाहापरे 
मम, ता जराय यथा पातली दुब्बलिका। सण्ह-सहिका-सुबण्ण-सण्डिता 
हेत्था मम, ते जराय यथा मूल-मूलिका । तूल-पृुण्ण-सदिसोपमा पादा मम 
जराय फूटिका वलीमता। पीन-बट्-पहितुस्गता थनका मम रिन्दी व 
लम्बन्ते' नोदका । एदिसो अहु अ्र्य समुस्सयो जज्जरों वहुदुबखानं आलयो । 
सो; पलेप-पतितो जरागतों, सच्चवादि-बचनं (वुद्ध-बचनं ) अनज्ञथा 
ति॥ (अज्जथा न होती ति अम्बपाली-गाथा ।) सुवुत्तवादी द्विपदान- 
मृुत्तमोी, महाभिसकको नरदस्म-सारथि। चित्त चले मक्‍्कठ-सलन्निर्भ । 
अ्रवीत-रागेन सुदुन्चिवारियं ति ॥ 


(ग) माला-गन्ध-विलेपन-धारण-मण्डन-विभूसनद्वाना पटिविरतों होति। 
सत्ताहं चतुसच्च॑ तिलक्खनेन भावेतब्बं। विकाल-भोजना, अदिन्ना-दाना 
मुसा-वादा, पटिविरतेन भवितब्बं | दीवपद्भूरों सगवा सत-सहस्स-छकमिझज- 
खीणासव-भिक्‍्खहि अ्रओजसं (मरगं) पटिपज्जि । दिह्ु-धम्म-सुख-विहारिनों च॑ 
अपगत-भयभेरवा व कत-करणीया च बुद्ध-पुत्ता विहरन्ति । खीवर-पिण्ड-एत- 
सेनासन-गिलान-पच्चय-भेसज्ज-परिक्खारा समुदानेतब्बा। वीसंसा-समाधि-पधान- 
संखार-पमन्नागतं इद्धि-पादं भावेतब्बं। झोट्-पहत-मत्तेन लपित-लापन-मत्तेन 
तावतकेनेव आणवादं थेरबादं न वत्तब्बं। भगवा हि उत्तरि-मनुस्स-धम्मा श्रल- 
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मरिय-आण-दस्सन-विसेसं अज्कगमा । एकन्त-परिपुण्णं एकन्त-परिसुद्ध संख- 
लिखित ब्रह्मचरियं चरितुं अ्गारं अज्मावसता न सुकरं होति। राग-दोस-मोहा 
पमाद-करणा ते खीणासव-भिक्‍्खुनो पहीना उच्छिन्न-मला ताला-वत्थु-कता 
ग्रमभावकता श्रायति अ्रनुप्पाद-धम्सा । सझ्ञा-बेदयित-निरोध-ससापत्तिया वबुट्ठ- 
हन्तस्स भिक्‍्खुनो विवेक-निश्न॑ चित्त होति विवेक-पोणं विवेक-पब्भारं ति। 
निब्बाणोगधं हि ब्रह्म-्चरियं (तथागतप्पवेदित-धम्म-विनये ) निब्बाण-परायणं 
निब्बाण-परियोसानं ति। 


२ ऊपर के काले दाब्दों का विग्रह कोजिए; और उनके समास बताइए। 
३. हिन्दो में श्रनुवाद कोजिए । काले छुपे श्रंशों के लिए एक ही पद (समास ) 
का व्यवहार कोजिए-- 


उसके कपड़े लाल हें। यह कमल नीला हैँ। यह लम्बे कान वाला हे। 
उसकी कोति बहुत बढ़ो हे । वह हाथ में तलवार लिए हे। वह सोने के गहने 
पहने हुए हे । इस जड्भल में बड़े मतवाले हाथी हें। यह काम बहुत बुरा हे । 
इसके पत्ते गिर गये हु । पानी भरा घड़ा यहाँ हें । उसके पास दूध है । भोजन 
कुछ कुछ गरम हूँ । दक्ति के श्रनुसार काम करता हैं। व॒क्ष पर बानर चढ़े हें । 
लड़के पढ़ा दिये गये हें। बड़ी विचित्र गायें रखने वाला आदमी हे । चइमसे को 
शोर जाता हैं। ब्राह्मणों को सभा में गया था। उसका आदमी हें। दो नाम 
बाला ग्वाला आ गया हूे। एक दूसरे का जोड़ा मिल गया। वह मेरा सगा भाई 
है । श्राप का नाम क्‍या हें ? धुकती श्राग में थोड़ा घी डालिये। वह गुड़ से 
मिला हुआ चावल खाता हें। इस दरखत के फल पक गये हें। वह श्रपने पिता 
के समान हैं । उसको कोई लड़का नहों हे । 


४. निम्नलिखित शब्दों का विग्रह कोजिए, तथा उनके नियमों का निर्देश 
कोजिए---- 

जयम्पती । मिगमायूरं । पिलक्खनिग्रोध । कुक्कुरसकरा । गल्जायमुनं। 
ग्रधरुत्तरं। इत्थिपुमं। एककदुकं। वित्वारमूसिकं। मादिक्खो। सरिक्खो। अलं- 
करिय । सक्‍कच्च । पञ्चगवं। अवकोकिलं | अपुनगेय्या । लोहित सालि। 
नदीसोतो । चित्तजं। यूपदार। उरगो। दक्षिभोजनं । तन्तवायो। साग्गि। 
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दिगुणं | चित्तगू। अपुत्तो । पपण्णो | अत्यिखी रा । जितिन्द्रियो । वजिरपाणि। साय- 
मग्गं । भ्रधोगज्भध । 

५, समास कीजिए--- 

अनु-रथ । पटि-+सोत । बहूनि धनानि यस्स । तयोदस परिमाणं येसं । 
पितुना सदिसो । सवरेहि भयं । न कुसलं । निग्गतो कोसम्बिया । परिग्रिलानो 


ग्रज्केनाय। कुच्छितों पुरिसो। पच्चन्न॑ गुन्न॑ं समाहारो। कम्मा जात॑। गामा निग्गतों। 
चित्ता गावो अस्स । परि पब्बतं वस्सि देवो | दिन्न॑ भोजनं यस्स सो । नील॑ उप्फ्लं। 


लठा काणड 


चोथा पाठ 


समासाच्त अत्यय 


ञ्र 


५१. समासन्‍्त्व ३.४०:पापादीहि भूसिया ३.-४१--पराप' आदि 
शब्दों के साथ, जब भूमि शब्द का समास होता है, तो उस से परे अर प्रत्यय 
होता है। जेसे--- 

पापा भूमि यस्मि ठाने--परापभूमि --अर >न्‍्पापभूम॑ । जातिया उपलविखिता 
भूमि यस्मि ठाने--जातिभूमि --श्र >>जातिभूम॑ ॥ 

७२. सं ख्या हि ३.४२---संख्या-वाचक शब्दों के साथ, जब भूमि' शब्द 
का समास होता है, तो उससे परे अ्र प्रत्यय होता है । जैसे--- 

दे भूमियों श्रस्स भवनस्स--द्विभूम । तिभूम॑ । 

७३. नदीगोदावरीनं ३.४३--संख्या-वाचक शब्दों के साथ, जब 'नदी', 
तथा' गोदावरी' शब्दों के साथ समास होता हैं, तो उससे परे अर प्रत्यय होता है । 
जसे--- 

पञ"ुचन्न॑ नदीन॑ समाहारो--पञ»्चनद । सत्तन्न॑ गोदावरीन॑ समाहारो--- 
सत्तगोदावर । 

५४. श्रसं रुपये हि चाइगु ल्‍या नञ्ज सं ख्य त्थेसु ३.४४--यदि बहुब्रीहि 
या अव्ययीभाव समास न हो, तो अव्यय तथा संख्यावाचक दब्दों के साथ अ्रडगुली' 
दब्द का समास होने से, उससे परे 'भ्र' प्रत्यय होता है। जसे--- 

निग्गतं अडुगुलीहि---निरड्गुल । श्रच्चडइुगल । दे श्रद्गुलियों समाहरा-- 
दड्गुल । 

७५. वी घाहो व स्से क दे से हि व्‌ र त्या ३.४५--संख्यावाचक शब्द, तथा 
'दीघ', अहो, 'वस्स', एक, और दिस के साथ रत्ति' का समास होने से, 


पाठ ४ ] समासान्‍्त प्रत्यय श्८५्‌ 


उससे परे श्र" प्रत्यय होता हैं। जेसे--- 

दीघा च सा रत्ति चाति--दीघरत्त॥ अहो च रत्ति चाति--शअहोरत्तं । 
वस्सासू रत्ति--बस्सारत्तं। पुव्वा च सा रत्ति चाति--पुब्बरत्तं। श्रपररत्तं। 
अइढा च' सा रत्ति चाति--अ्रड्ढरतं। अश्रतिकन्तों रत्ति---अश्रतिरत्तो। हे रत्ती 
समाहरा--द्विरत्त+। एकरत्तं, एकरत्ति। 

७६. गो त्व च त्थे चा लो पे ३.४६---यदि द्वन्द, बहुब्नीहि, या अव्ययीभाव 
न हो, तो समास होने पर गो शब्द से परे अ्र प्रत्यय होता हैं। जैसे-- 

रज्जो गो--राजगबों । परमो गो--परमगवों । पञच गावो धन अस्स--- 
पञुचवगवधनो । दसन्न॑ गन्न समाहारो--दसगयं । 

५७. रत्तिन्दिवदारगवचतुरसस्‍स्सा ३.४७--निम्नलिखित समासान्त 
निपात हे--- 

रत्ती व दिवा च--रत्तिन्दिदं । रत्ति च दिवा च रतिन्दियं । दारा च गावो 
च--दारगवं । चतस्सो श्रस्सियो अस्स--चतुरस्सो । अश्रनुगबं॑ सकटं >>बेल के 
वराबर ही लम्बी गाड़ी । 

७८. श्र क्‍्खि समा उजञ त्थे ३.४६--बहुब्रीहि समास में, अ्रक्खि' शब्द से 
परे, अ्र' प्रत्यय होता है । जैसे-- 

विसालानि अक्‍क्खीनि यस्स सो--विसालक्खो । 

७६. दारु स्ह्म डुगु लया ३.५०--बहुब्नीहि समास में, दारुः समभे जाने 
पर, अ्रदुगुली शब्द से परे अ्र' प्रत्यय होता है। जैसे-- 

दें भ्रद्गुलियों अवयवा अस्स--दरहू-गुल दारु>-पुआल तृण आदि बटोरने के 
लिए दो अड्गुलियों वाली बनी लकड़ी । पथ्चडगुल दारु । 

५१०. लि वीतिहारे ३.५१--क्रिया का व्यतिहार (+-अदला का बदला) 
समभा जाय, तो बहुब्नीहि समास में चि' प्रत्यय होता हैं। चि' का 'इ' रह जाता 
है । जेसे--- 

* क्रेसाकेसी --भोंटाभोंटी । दण्डादण्डी --लाठालाटी । 


१ आयासे नुगवं ३.४८--निपात। 
२. तत्थ गहेत्वा तेन पहरित्वा युद्धे सरूषं ३.१८-- उसे पकड़ कंर, उससे 
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क 


3११. ल्त्वित्यियु हि को ३.५३---बहुब्नीहि समास में, ल्तु' प्रत्ययान्त, तथा 
सत्रीलिज ईकारान्त-ऊकारान्त शब्दों से परे बहुधा 'क' प्रत्यय होता है । जैसे-- 

बहवो कत्तारो एतस्स--बहुकतुको । बहू कुमारियों एतस्मि गामे--बहु- 
कुमारिको गामो । बहू ब्रह्मबन्ध्‌ एतस्मि गामे---बहुब्नह्मबन्धको गामों । 

५१२. वाज्ज तो ३.५३--भ्ौर भी स्थानों में विकल्प से 'क' प्रत्यय होता 
हैं। जेसे--- 

बहुमालकों, बहुमालो । 





मार मार कर, जैसे युद्ध करता है --इस अर्थ में समास होता है । जैसे--- 
केसेसु च केसेसु च गहेत्वा युद्धम्पवत्तं--केसाकेसी । दण्डेहि च दण्डहि च 
पहरित्वा युद्धम्पवत्तं--दण्डादण्डी | मुद्ठामदठी । 


थि स्मि ३.६६--चि' प्रत्यय आने से, उत्तर पद से पहले आ' का आ्रागम 
होता हैं । जेसे--दण्डावण्डी । मुट्ठामुटठी । 


प्लग्वित्कृत्ति 


( उणादि ) 


नमो तस्स भगवतों अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स 


मोग्गछान ्वादि-दत्ति 
णणु 


१. चर, दर, कर, रह, जन, सन, तल, साद, साध, कस, श्रस, 
चट, भ्रस, वाहि णु--इन धातुओं से १रे, बहुधा ण प्रत्यय होता है । णु'का 
“उ' रह जाता है। 

अस्सा णानुबन्ध ५.८४--इस सूत्र से, धातु के उपान्त श्र का आा' हो जाता 
है । जसे--- 

चरति. हृदये मनुजण्ञभावेनाति---चर -- णु -चारु --सुन्दर । दरीयतीति-- 
दारु लकड़ी । करोति इति--कारु --शिल्पी, इन्द्र, विश्वकर्मा । रहति, चन्दादीनं 
सोभाविसेसं/ नासेतीति--राहु --असुरेन्द्र । जायति गमनागमने अनेनाति-- 
जाण --घुटना । सनेति, अत्तनि भत्ति उप्पादेतीति--सानु "जो अपने में भक्ति 
उत्पन्न करावे--पहाड़ की चोटी । तलन्ति, पतिट्ठुृहन्ति एत्थ दन्‍्तानि--तालु । 
सादीयति अ्रस्सादीयतीति--सादु ---मधुर । साधेति अ्रत्तपरहितं इति--साधु-: 
सज्जन । कसीयतीति--कासु >-गढ़ा । असति, सीघभावेन पवत्ततीति---श्रासु << 
शीघ्र । चटति, भिन्‍्दति अ्मुञ्ञभावन्ति---चादु --खुसामद । अ्रयन्ति, पवत्तन्ति 
सत्ता एतेनाति--श्रासु प्राण । 

आर सस्‍्सा णापिस्हि यु क' ५.६१--इस सूत्र से, आकारान्त' धातु से परे, 
थ का आगम होता है । जेसे-- 

वाति गच्छुति इति--बायु >-हवा । 

२. भ, र मर, चर, तर, श्रर, ग र, घर, हन, तन, मन, भम्न, कि त, 
धन, ब ह, क म्व, श्र म्ब, इ क्त, च क्ख, भिक्‍ल, सं क, इ न्द, श्रन्द, यज, पट, 

१६ 
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ग्रण, श्रस, वस, पस, पंस, बन्धा उ--इन धातुओं से परे उ' प्रत्यय होता 
है। जैसे--- 
भरतीति--भरु --पति | मरति रूपकायेन सहेवाति--भरु --देव, निर्जेल देश । 


अरति, सून-भावेन उद्धं गच्छतीति--श्र->वब्रण। गरति, सिज्त्चति, गिरति, 
वमति वा सिस्सेसु सिनेहन्ति---गरु, या गुरु। हनति, ओदनादिसु वण्णविसेसं 
नासेतीति--हनु ++ठडढी । तनोति संसारदुक्खन्ति---तन्‌ >>शरीर । मज्जति 
सत्तानं हिताहित॑ इति---मन्‌ >-प्रजापति । भमति, चलतीति--भम॒ >-भौं । 
केतति, उद्धं गच्छुति, उपरि निवसतीति---क्ेतु -ध्वजा । धनति, सह करोतीति--- 
धनु >जचाप। बंह इति निदेसा उम्हि निच्च निग्गहीत लोपो--बंहति, बुद्धि गच्छ- 
तीति बहु --अधिक । कम्बति, संवरणं करोतीति---कम्बु <-शडुख । अम्बति, अभि- 


भिक्‍्सु--श्रमण। सद्औभीयतीति--सडःक --शल | इन्दति, नक्खत्तानं परमिस्सरियं 
पवत्तेतीति--इन्दु ---चाँद । अन्दति, बन्धति सत्ता एतायाति--अरन्दु ->जंजीर । 
यजन्ति अनेनाति--यबजु >>वेद | पटति, ब्यत्तभाव॑ गच्छतीति--पतु ->विचश्षण । 
अ्रणति, सुखुमभावेन पवत्ततीति--अश्रणु >नसूक्ष्म, धान्‍्य विशेष । अ्रसन्ति, पवत्तन्ति 
सत्ता एतेहि--श्रसवों >-प्राण । सुखं वसन्ति अनेनाति---बसु”धनं । पसीयति 
बाधीयति सामिकेहीति--पसु --चतुष्पाद । पंसति, सोभाविसेसं नासेतीति-- 
पंसु--धूल । वन्धीयति सिनेहभावेनाति--बन्धु :--बान्धव । 


ऊ 


३. बन्धा ऊ वधो च--बन्ध' धातु से परे ऊं प्रत्यय होता हैं; और 
बन्ध! का वध' आदेश हो जाता हैं। जसे--पणञ्चहि कामग्णहि अ्रत्तनि सत्त 
बन्धतीति---बधु +--बहू । 


४. ज म्बा द यो-- जम्बू! आदि ऊ प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। 


निपातनं--अपत्तस्स पापने, पत्तस्स पापनं, पत्तस्स पटिसेधों ,च । 
जनिस्मा ऊ बुचागमो । मनानं निग्गहीत॑ ५.६६--इस सूत्र से जन' धातु के 
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न का तिग्गहीत हो गया । फिर, 'वगर्गे वग्गन्तो' १.४१---इस सूत्र से निग्गहीत 
का म॑ हो गया । जसे-- 

जायति, जनीयतीति वा--जन -|-ऊ ”जजम्ब >-वृक्ष । 

भम धातु के भ्रम का लोप हो जाता हैं। जंसे--भमति कम्पति--भ्‌ 
या भमु। 

करोतिस्मा ऊ । तस्स कन्धु' चागमो । पररूप-मयकारे ब्यछजने ५.६५--- 
इति धात्वन्तस्स ब्यझ्जनस्स पररूपत्त । रूधिरुप्पादं करोतीति--कृक्‍्कन्धु --बेर 
का फल । 

आलम्बति, अवसंसतीति--अ्रलाब ->तुम्बा । 

सर “जगतिहिसाचिन्तासु । सरति गच्छतीति---परभ्‌ --।एक नदी का नाम । 
सरति, पाणे हिसतीति--सरब ---क्षद्र जन्तु विशेष । 

चम ->म्रदने । चमति, भक्खति निवापनन्ति---चस्‌ --सेना । 

तन -“वित्थारे । तनोति संसारदुःखन्ति--सन्‌ शरीर इत्यादि । 


कु 


४. तप सवीधकुरपुथमुदा कु--इन धातुझ्रो से परे कु प्रत्यय होता 

कु का उ' रह जाता हूँ । जैसे--- 

तापीयत्ञीति--तिपु >।सीसा । उसति, दाहं करोतीति--उसु >वाण । 

नति रंसीहि तिमिरन्ति--विधु "चन्द्र । कुरति, किज्वाकिच्चं वदतीति--- 

कुरु ->राजा। कुरवो --जनपदा । पृथति, महन्तभावेन पत्थरतीति-पुथु --विस्तार । 
मोदनं, मुदीयतीति वा--मुद्धु -+नतरम । 

६. सिन्‍धा दयो-- सिन्धु' आदि कु प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं । जसे--- 

सन्दति, पस्सवतीति--सिन्धु --नतदी । वहन्ति अनेनाति--बाहु । बधति, 
उपहृवे निवारेतीति--बाहु >-भुजा । रंघति, पवत्तति राजधम्मे ति--रघु 
राजा । विन्दन्ति, अनेन नन्दन्तीति--बिन्दु --कणिका । मज्जति, जायति मधुर 
न्ति--मधु : श्रथवा, मधुकरीहि कतं--मसधु। रपति, जप्पति मन्तन्ति--रिपु -८ 
शत्र । ससति, जीवतीति--सुसु --विशु । अरति, महन्तं भाव॑ गच्छति इति--- 
उरु “>वड़ा । अरन्ति अनेनाति---ऊअरु--जाँच | आखणज्जतीति--श्राखु --चूहा । 
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तरतीति--थरु --तलवार की मूठ । लडघति, पवत्तति लघुभावेनाति--लघु >:८ 
हलका । भज्जति विसेसेनाति--प्रभडुगु >श्रड-कुर। ठाति, पवत्तति सुन्दरभावे- 
नाति--घुदठु >न्ञ्रच्छा । ठाति, पवत्तति असुन्दरभावेनाति--दुट्ठु >-बुरा 
इत्यादि । 


् 
७. इ--धातु से परे बहुधा इ प्रत्यय होता है । जैसे-- 


असति, खिपीयतीति--श्रसि ---तलवार । कसीयतीति-- कप्ति--क्ृषि । 
आमसीयतीति--भत्ति-5राख । कु >ञसदहे; ओस्स अवादेसो; बब्यति, कथेतीति 
-“कंबि । रवति, गज्जतीति---रवि >सूर्य । सप्पति, पवत्ततीति--सप्पि --घी। 
गन्थेतीति---गण्ठि --गाँठ । राजति, पवत्ततीति---राजि--पंक्ति । कलीयति, 
परिमीयतीति---कलि--परूप । बलन्ति, जीवन्ति अनेनाति--बलि-<कर । 
थनति नदतीति--थनि शब्द । अच्चीयति, पृजीयतीति--अ्रच्चि -->ज्वाला । 
वलनं सद्स्‍धोचनं--बलि ->सिकुड़न । वल्लीयन्ति संवरीयन्ति सत्ता एतायाति-- 
वल्लि >-लता इत्यादि । 

८. द ध्या द यो--दधि' आदि इ प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। जसे--- 

घतमादघधातीति--दधि --दही । अंहति, गच्छतीति---श्रहि --साँप । कम्पति, 
चलतीति--कपि ---वानर । मनति जानातीति मुनि>-श्रमण । मनति, महम्घभाव॑ 
गच्छुतीति---मणि --रत्न । इक्खति अनेनाति--श्रक्खि ---आँख (इक्ख' के 
इ का अ' हो गया)। कमति, यातीति--किसि -5कीड़ा (कम का किम! 
हो गया ) । तुरितों तरति यातीति--तित्तिरि >-पक्षी । कीछनं--करेछि --ज्रीड़ा । 
' उस्सति, दहतीति---उक्खलि --भाजन इत्यादि। 


[बा] 
क 
६. युवण्णुपन्‍ता कि---जिन धातुओं के उपान्त में इ या उ' रहे, उनसे 
परे बहुधा कि प्रत्यय होता है । कि' का 'ह' रहता है । जेसे-- 


सील॑ इच्छुतीति--इसि --तपस्वी । गिरति, पसवति छविमंससारभूतं भेसज्जा- 
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दीनि---गिरि ->पहाड़ । सूचेति सुन्दरत्तन्ति---सुचि --पवित्र । रुवन्ति एतायाति 
रुचि --अभिलापा इत्यादि । 

१०. बप, वर, वस, रस, नभ, हर, हन, पणा, ह ण--इन धातुओं 
से परे इण प्रत्यय होता है । जैसे--- 

वपन्ति एतायाति--बापषि >-जलाशय । वारेन्ति एतेनाति--बारि --जल । 
वसन्ति एतायाति--बासि --बसुला। रसीयति, अ्स्सादनवसेन समोसरीयतीति--- 
रासि ->समूह । नमति, हिसतीति--नाभि। हारेतीति---हारि --मनोज्ञ। हनन्ति 
एतेनाति--घाति -->हधियार । पणति, वोहरतीति---पाणि --प्राणी । पणति, 
वोहरति एतेनाति वा--पाणि -हाथ । 


ईण 
११. भूगमा ईण्‌--भू्‌ तथा गम धातुओं से परे, भविष्यत्काल में, ईण' 
प्रत्यय होता है । जसे--भविस्सतीति--भावी 5जहोने वाला । गमिस्सतीति--- 
गासी - -जाने वाला । 


१२, तन्द लकक्‍्खा ई--इन धातुग्नरों से परे, ई' प्रत्यय होता हे। जैसे-- 
तन्दनं रूतन्दी --अआलस्य । लक्खीयन्ति सत्ता एतायाति--लक्खी >-श्री । 


रो 


१३. गा रो--गर्म' धातु से परे, 'रो'ः प्रत्यय होता है । रो का ओो' 
रह जाता है । 

रानुबन्धेन्तसरादिस्स ४.१३२--इस सूत्र से गम' के अ्रम' का लोप हो 
गया । जेसे-- 

गच्छतीति--गो >पशु । 


के 


१४. इभी काकर झभरव कसक बाहि को--इन धातुओं से परे, का 
प्रत्यय होता है । जैसे--- 


२६४ पालि महाव्याकरण 


एति पवत्ततीति---एको ---असहाय । भायत्ति अस्मा इति--भेको --मेढ़क 
काति, सहं करोतीति--काकों --कौआ । करोति वण्णन्ति---क्क्‍्कों --एक तरह 
का रंग। ग्ररति, यातीति---भ्रक्कों >-सरज । वकति, ओदनमाददाती ति---बकक्‍्क॑ 
हकोट्टासविसेसों । सक्‍कोतीति---सक्‍को --इन्द्र | वाति, बन्धति एतेनाति 
वाको --बल्कल । 
१५. ऊ का द यो---ऊका' आदि, क' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। जेसे-- 
ऊहीयति विचिनीयतीति--ऊका >जँ। उन्दति, द्रब॑ करोतीति-- 
उदक ->जल । भायति एतस्माति---भीको >भीरू । सक्‍कोति धारेतुन्ति-- 
सिक्का --सिकहर । हीयति साधहि--हाकों >>क्रोध । सम्बति, उदक 
मण्डेतीति---प्तम्बुको --जलजन्‍्तु विशेष । पुथति, पत्थरति अत्तनों बालभावं-- 


जचिका --दीमक। कम्पति, चलतीति--पड्ुने “कीचड़ ('कम्प' का पं आदेश ) । 
उसतीति--उक्‍्का >-ज्वाला । उसति, दहतीति--उम्मु्क --अलात । व्ीय- 
तीति--बसम्मिको --दीयंड। मसीयति पेमेनाति--मत्थकं ->शिर (स' का त्थ' 
होता हैं ) । 


आनक 


१६. भीत्वान को धातु से पर आनक प्रत्यय होता है । जसे--- 
भायन्ति एतस्मा ति---भयानको । 


आणिक, आटक 
१७. सिडघा झाणिकाटका--सिंघ' धातु से परे श्राणिक' तथा आटक' 
प्रत्यय होते हैं । जसे--- 
सिड्घायति पस्सवतीति---सिड्घाणिका “ताक का पोटा । सिडघति एकी- 
भाव॑ यातीति--सिड्घाटक ---चौ राहा । 


अक 
१८. करा दित्व को--कर' आदि धातुओं से परे, अभ्रक' प्रत्यय होता 
है। जेसे--- 
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करीयतीति---करको ---कमण्डलु । करोतीति---करको --वस्सोपलो । सरति 
उदकमेत्थाति--प्तरकों --जल पीने का भाजन । नरन्ति पापुणन्ति सत्ता एत्थाति--- 
नरको। तरन्ति अनेनाति---तरकों --तरण। वारेतीति---बरकों --वरण करना, 
धान्यविशेष । जनेतीति---जनको --पिता । कनति दिव्बतीति---कनकं >5सोना । 
कटति, महृति निवारेति रिपवोति--कटक॑ ->नगर । कुरतीति कोरकों ८ 
कली । थवीयतीति---थवको --गच्छा । 
१६. बलपते हा को--बल' तथा पत' धातु से परे अ्रक' प्रत्यय होता 
। जेसे-- 
वलति जीवतीति---बलाका >पक्षी-विशेष । पतति, यातीति--पताका। 
२०. सा सा का द यो--सामाक' आदि, आक' प्रत्ययान्त शब्द निपात 
। जसे--- 
साति, देह तनूं करोतीति--प्तामाकों >वतुण धान्‍्य । पिवति रत्तन्ति- 
पिनाको ->शिव का धनुप । गवति, नदति एतेनाति--गुबाकी ->सुपारी । 
पटति, यातीति पठाका--पताका। सलति, यातीति--सलाका --शलाका, वेद्यों 
के चीर-फांड़ के लिए। विदति, जानातीति--बिदाको --विद्वान्‌ । पणीर्यात, 
वोहरीयतीति--पिज्ञञाको -+तिलका पीना, खरी। 
किक 
२१. विच्छालगसमुसा कि को--विच्छ', अल', गम, तथा मुस 
धातुओं से परे 'किक' प्रत्यय होता है। जसे--विच्छति, यातीति---विच्छिको --- 
विच्छु। अलति, बन्धति एतेनाति--श्रलिकं ->असत्य । गच्छतीति---गमिकी --- 
जाने वाला । मुसति, थेनेतीति---मूसिको ---चूहा । 
२२. कि क णि का द यो--- किकणिका' श्रादि किक प्रत्ययान्त शब्द निपात 
है। जैसे--- 
कणति, सहं करोतीति---किकणिका ---छोटी घण्टियाँ । मुदन्ति एतायाति--- 
मुहिका --अंगठी, फल विशेष । महीयति पूजीयतीति---महिका --हिम । कली- 
यति, परिमीयतीति---कलिका ---कली । संप्पति, गच्छतीति--सिप्पिका --+ 
सीपी इत्यादि । 


/ पर 


(5 
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कीक 


२३. इसा को को--इस' धातु से परे 'कीक' प्रत्यय होता है। जैसे-- 
इच्छीयतीति---इसीका ---सींक । 


णुक 
२४. कमपदा णु को--कम', तथा पद धातुओं से परे, णुक' प्रत्यय 
होता हैं। जैसे--- 
कामेतीति---कामुको >+कामी । पज्जति, याति एतायाति--पाढुंका - 
खड़ाऊँ । 


रूक 

२५. मण्डसला ण्‌ को--मण्ड', तथा 'सल' धातुओं से परे, 'णूक प्रत्यय 
होता हैं। जसे-- 

मण्डेति, जल॑ भूसेतीति--मण्ड्को ---मेढ़क । सलति, गोचरत्तं उपयातीति-- 
सालक॑ ---उत्पलकन्द । 

२६. उ लू का द यो--- उलक' आदि 'णुकः प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। 
जैसे--- 

उलति, गवेसतीति---उल्‌को ---उललू । मञज्जतीति--मधुको --व॒क्ष (मन' 
के ना का ध हो गया) । जलतीति--जलका ---जोंक इत्यादि । 


सक 


२७. कसा सको--कस' धातु से परे, सक' प्रत्यय होता है । जेसे-- 
कस्सतीति---ऋस्सको ---करृषक । 


तिक 


शू८. करा तिको--करोति' से परे, तिक' प्रत्यय होता है। जैसे--- 
, करोन्ति कीं एत्थाति---कत्तिका --कार्तिक । 
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ठकण 


२६. इसा ठ क णू--इस' धातु से परे, ठकण' प्रत्यय होता है । जेसे-- 
इच्छीयती ति--इट्ुका +5ईंट । 


ख 

३०. समा खो--सम' धातु से परे, ख' प्रत्यय होता है । जेसे--- 
उपसमेतीति---सडखो ---शडख । 

३१. मुखा द यो---मुख' आदि, ख' प्रत्ययान्त शब्द निपात हें। जसे-- 
मुनन्ति, बन्धन्ति एतेनाति--मुखं । 

सयन्ति एत्थ ऊका कुसुमादयों वाति--सिखा -->चूड़ा । विसन्ति एत्थ, पवि- 
सन्ति वाति---विसिखा --गली । कनति, दिप्पतीति--निक्‍खो --सुवण्णविका रो । 
मयति यातीति---मयूखो --किरण । लुनाति, छिन्दति सोभन्ति---लूखो :-रूखा। 
ग्ररन्ति, यन्ति एतेनाति---श्रक्खो ---अक्ष, पासा । यसति, पयतति बलिमाहरणत्था- 
याति--यक्‍्खो ---यक्ष । रुहति, जनेतीति---रुक्खो ---वृक्ष । उसति, दहति कायग्गि- 
नाति--उक्खो >->बैल । सहति, अत्तनि कतापराधं॑ खमतीति--सखो -मित्र 
इत्यादि । 


ई 


गक्‌ 

३२. शत्रज बज मुद गद गसा गक--इन धातुओं से परे, गक' प्रत्यय 
होता है । जेसे--- 

अ्रजति, गच्छति सेट्रभावन्ति---भ्रग्गो >+अगुआ । वजति, समूहत्तं गच्छतीति--- 
वर्गों >-समूह । मुदन्ति एतेनाति--मुग्गो --मूंग । गदतीति--गग्गो एक 
ऋषि । गच्छतीति--गज्भा ( मनान॑ निग्गहीतं ५.६६--इस सूत्र से गम' धातु के 
म का अन॒स्वार हो गया) । 

३३. सि ज्भरा दयो-- सिद्ध आदि, गक प्रत्ययान्त शब्द निपात हें। 
जसे--- 

सयति, पवत्तति मत्थके ति--सिद्ध॑ ->सींग ( सी धातु का हस्व हो गया; 
प्रौर निग्गहीत का आगम हुआ) । फ्रति, चलतीति---फुलिड्रो--चिनगारी । 
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उच्चलति, कम्पतीति---उच्चालिड्भरो -5एक उजला कीड़ा । कलति, नादं करोति 
बहुराजिकायाति---कलिड्भी --दक्खिणापथो । भमतीति--भिड्भो --भौंरा । पत- 
न्‍्तो गच्छतीति---पटड्गे, पटगो --फर्तिगा । 


गि 


३४. अ्रगा गि--अ्रग --कुटिल गमने। इस धातु से परे, गि' प्रत्यय होता 
है । जैसे-- 
ग्रगति, कुटिलो हुत्वा गच्छतीति---श्रग्गि --ञ्राग । 


ञु 

३५. या व ला गु--या तथा वल' धातुओं से परे, ग॒ प्रत्यय होता हैं। जेसे--- 

या-न्पापुणने । यातीति--यागु ->यवाग । वलीयति, संवरीयतीति-- 
वर्ग --मनोज्ञ । 

३६- फे ग्वा द यो--फेग्गु' आदि, गु' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। जैसे-- 

फलति, निट्टानं गच्छतीति--फेग्गु >नसारहीन । भरतीति--भगु >-भुगु 
ऋषि । हिनोति, पवत्ततीति--हिडगु ->हींग । कमीयतीति---कहूगु --धान्य- 
विशेष इत्यादि । 


घ 

३७. जना घो--जन' धातु से परे, घ॒' प्रत्यय होता है । जसे-- 

जायति गमनमेतायाति---जडघा ( जन' धातु के न का निग्गहीत हो गया---- 
मनानं॑ निग्गहीतं ५.९६) । 

३८. में घा द यो---मेघ' आदि, घ' प्रत्ययान्त शब्द निपात हें। जेसे--- 

मेहति, सिज्चतीति--मेघो (मिह>->सेचने । ह लोपो) । मुय्हन्ति सत्ता 
एत्थाति---मोघो --तुच्छ । सेति, लहु हुत्वा पवत्ततीति--सीध॑ -"शी प्र । निदह- 
तीति---निदाघो --ग्रीष्म । महीयति, पूजियतीति---मघा ->एक नक्षत्र इत्यादि । 


चं 
३९. चु-सर -वरा चो--इन धातुग्रों से परे, च' प्रत्यय होता है । जेसे--- 


ह 
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चवति रुक्खाति--चोचं--उपभुत्तफलविसेसो । सरति, आयति दुक्‍्खं 
हिसतीति--सच्च --सत्य । वारेति सुखन्ति---बच्चं ->पाखाना । 


चु, ईचि 


४०. मरा चु ईलचि च--मर' धातु से परे, च्‌' तथा 'ईचि' प्रत्यय होते 
हैं, और च' प्रत्यय भी । जैसे--- 

मरणं--मच्चु---मौत । मारेति, अन्धकारं विनासेतीति---भरीचि 5--किरण, 
मुगतृष्णा । मरतीति--भच्चो ---प्राणी । 


न 
छिक्‌ 
४१. कुस-पसा छिक--इन धातुओं से परे, छिक' प्रत्यव होता हैँ । 
जसे-- 
कुसीयति, अक्कोसीयतीति---कुच्छि ->पेट । पसीयति, बाधीयति एत्थाति-- 
पच्छि ---खाँची, डाली । 
झुक 
४२. केस-उसा छु क--इन धातुआ्रों से परे, छुक' प्रत्यय होता हैँ । जेसे--- 
कसन्ति, विलेखन्ति एत्थाति---कच्छ --खजली । 


छी 


४३. भश्रस-मस-वद-कुच-कचा छो--इन धातुओं से परे, छ' प्रत्यय 
होता है । जेसे-- 

असति, खिपतीति--अश्रच्छो --भाल | श्रामसति जलन्ति--मच्छी --मछली । 
बदतीति--बच्छी --वत्स । कुचीयति, संकोचीयतीति--कोच्छी ->पीढ़ा । कची- 
यति, बन्धीयतीति-कच्छी --तराई । 

४४. ग॒ उऋछा द यो-- गच्छ' आदि छ' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। जैसे--- 

गोपीयतीति--गुच्छी -->गुच्छा । तुसन्ति शनेनाति--तुच्छे --मिथ्या। 
पोसन्ति तनुमनेनाति--पच्छी --पंछ इत्यादि । 
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उट, जु 
४५. अभ्ररा-जु उठ च--अर' धातु से परे, जु! प्रत्यय, होता है। अर' का 
'उ' आदेश होता है । जेसे---अरति, अकुटिलभाबेन पवत्ततीति--उजु सीधा । 
४६. र ज्जा द यो--- रज्जु' आदि जु' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। जैसे-- 
रुन्धन्ति एतेनाति---रज्जु --रस्सी (रुघध' धातु का 'रध' हो गया) । अम- 
व्मित्यथाति--मण्ञु --मज्जुल इत्यादि । 


फक्‌ 

४७. गिधा रू कू--गिध >सअ्रभिकड्खाय । इस धातु से परे, भक्‌ प्रत्यय 
होता हैं । जेसे--- 

गेंधतीति---गिज्को >>गी ध । 

४८. व ऊभा द यो--वज्क आदि मभक प्रत्ययान्त शब्द निपात हें। 
जेसे--- 

बन >ज्याचने । वनोति, जञ्त्तानं ग्रनुभवितुं याचतीति--बझुको ->फलहीन 
वृक्ष । बठ्भा >“बॉम स्त्री । वन का विन आदेश हो जाने से--विझको ८८ 
पर्वत । सञ्जयतीति---म्ज्क॑ --रजत इत्यादि । 


ञ 

४६, कम-यजा ओ--इन धातुओं से परे, अ' प्रत्यय होता है । जेसे-- 

कमीयतीति---कज्ञा --कुमा री (कम धातु के म' का निग्गहीत हो गया ) । 
यजन्ति अनेनाति--यझ्जो >नयज्ञ । 

५०. पृणा जं--पु' धातु से परे, विकल्‍प से ज' प्रत्यय होता है । जेसे-- 

पुणाति, सुन्दरत्तं करोतीति--पुझ्ज ->-कुशल कर्म । 

५१. भ्रर- हा ओ हास्सहिरज्‌ च--अर' तथा हा धातु से परे, ज' 
प्रत्यय होता है । हा' का 'हिरज्‌' आदेश हो जाता है । जेसे--- 

ग्ररीयते, गम्यतेति---भ्ररञ्ञं --वन । जहाति सत्तानं हीनत्तन्ति--हिरणझअं -- 
धन, सोना । 
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कीट 


५२. फिर-तरा को टो--इन धातुओं से परे, कीट' प्रत्यय होता है । 
जेसे--- 

सोभेतुमेत्थ रतनानि विकिरीयन्तीति--किरीटं >>मकुट । तरन्ति, यन्ति 
सुरूपत्तमनेनाति--तिरीटं ---पगड़ी । 


अट 


५३. सका दी हा टो-- सक' आदि धातुओं से पर, श्रट' प्रत्यय होता है । 
जेसे--- 

सककोति भार वहितुन्ति--सकटो ---गाड़ी । अकसि, निरोजत्तं अगमीति-- 
कसर -न्बुरा, अप्रिय । करोति अमनायन्ति---करटो -+कौआ । मक्‍कति चल- 
तीति--मक्कटो -्वानर । देवीयति पूजीयतीति--देवटो--कऋषि । कमति, 
इच्छति आरोहत्तन्ति---कमटो +-बोौना । 

५४, मकुट-आावाट-क वाट -कु क्कु द्वा--ये शब्द निपात हैं । जैसे-- 

मड्छूंति, सोभेतीति--मकुर्ट >>मकुट । अव्यते, खज्जते ति--श्रावाटो < 
गढ़ा । कवति, रवतीति--कवार्ट -- किवाड । कुकति, गोचरमाददातीति-- 
कुक्कुटो >-मुर्गा । 


ठ 

५५. कस-उस-कुस-कसा ठो--इन धातुओं से परे, ः' प्रत्यय होता 
हैं । जेसे-- 

ग्रोदनादीनि कामेतीति-- कण्ठो --गला । ओदनादीसु उण्हेंन उसीयतीति--- 
झ्ोट्ठो >-+्झोठ, ऊंट । कुसीयति, अक्कोसीयति--कोट्ठो >-धान की कोठी । 
कसति, याति विनासन्ति---कट्ठ लकड़ी । 

५६ कु ट्वा द यो--कुट्ट आदि 5: प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं । जेसे-- 

कुच्छीयतीति--कुट्ठ --कुप्ट । कुणति, चदतीति--कुण्ठो >-अत्यन्त क्षीण । 
अक्कोसीयतीति--कुण्ठो _-जिसका हाथ पर कटा हो। दंसति एतायाति-- 
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दाठा >च्दाढ़ । कामीयति दिन्नेहीति---करमठो --भिक्षा भाजन, बौना, कछओआा । 
फ्स्सतीति---फुट्ठो >-स्पश इत्यादि । 


अणड 


५७. वर-करा श्रण्डो--इन धातुझओं से परे, अण्ड' प्रत्यय होता है । जेसे-- 
ग्त्तनि पेम॑ वारयतीति--बरण्डो >+मुखरोग । करीयतीति--करण्डो ८ 
भाण्ड विशेष । 


ड॒ 


५८. सन न्‍ता डो--मकारान्त तथा नकारान्त धातुओं से परे, वहुधा ड' 
प्रत्यय होता है । जैसे--- 

सम >>उपसमे । समनं--सण्ड समूह । कमति यातीति--ऋछण्डो --वाण, 
परिच्छेद । दम्यन्ते अनेनाति--वण्डो >-सज़ा । अमन्ति, उध्पज्जन्ति एत्थाति-- 
शअ्रग्डो --अण्डा । गच्छति सुनभावन्ति--गण्डो ->ब्याधि, गाल । रमन्ति एत्थाति-- 
रण्डा विधवा । मउजन्ति एतेनाति--मण्डो ->मांड । खब्जतीति--खण्डो -- 
खांड । लमति, हिंसति सुचिभावन्ति--लण्डो >“लेंड इत्यादि । 

५६९. कुण्डादघो--कुण्ड' आदि “ड' प्रत्ययान्त शब्द नियत हैं। जैसे-- 

कामीयतीति कुण्ड --भाजन । मञ्जति हिताहितन्ति---भुण्डो --शिर मुड़ाया 
हुआ । तनोति एतेनाति--तुण्डं --मुख । ईरित कम्पतीति--एरण्डो --रेंड, 
व्याप्रपुच्छ । सुगन्धं सेवतीति---सिखण्डो ->चोटी इत्यादि । 








किण 


६०. तिज-कस-तस-दक्खा किणो जस्स खो च--इन धातुओ्रों से 
परे, किण' प्रत्यय होता है तथा, ज' का ख' होता है । जेसे--- 

तेजीयित्थाति--तिखिणं --तेज्ञ । कसति पवत्तति--कसिणं >-अशेष । 
तसनं---तसिणा >-तृप्ण । दक्‍्खति, बुद्धि गच्छति एतेनाति---दक्खिणा 
दक्षिणा, दान । 
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णि 
६१. वी ग्रादितो णि---वी' आदि धातु से परे, 'णि' प्रत्यय होता है । 
जेसे--- 
वीयतीति--बेणि >>जूरा । सेवनं--सेणि ->समान शिल्पियों का समूह । 
निसेवीयतीति--निसेणि ---निसेनी । सपति, पस्सवतीति---सोणि --चतड़ । दवति, 
वबहतीति---दोणि --नाव । कीयतेति--क्केणि --क्रय । इत्यादि 


अणि 
६२. गहादी हाणि---गह आदि धातुओं से परे, अणिः प्रत्यय होता 
है । जैसे-- 
गण्हातीति--गहणि -जठराग्नि । अरीयति, गमीयतीति--श्ररणि -- अग्नि- 
मन्‍्थन को लकड़ी । धारेतीति--धरणि ---प्रथ्वी । सरीयति, गमीयतीति--- 
सरणि >मार्ग । तरसच्ति अनेवाति--तरणि - उसमुद्र, सूर्य । 


रु 
६३. रौ-वी- हा हि णु---इन धातुओं से परे, णु' प्रत्यय होता है। जेसे--- 
रीयति पस्सवतीति--रेणु --रज | वेति, पवत्ततीति--बेणु --बांस। भाति, 
दिप्पतीति--भाणु >+किरण । 
६४. खा णए्वा द यो--खाणु आदि णु प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं । जेसे-- 
खज्ञति, अश्रवदारीयतीति---खाणु ->ठेठ । जायति गमनमनेनाति--जाणु, 
जण्णु -घुटना । हरीयतीति--हरेणु ->गन्ध-द्वव्य इत्यादि । 


शणु 
६५. क्‍्वादितो णो--कु आदि शब्दों से परे, ण प्रत्यय होता है। जेसे--- 
कवति, नद॒ति एत्थाति--कोणो >न्‍पास, अंश, वीणा आदि का दण्ड । 
सुणोतीति---पझ्ोणो --कुत्ता, मनुष्य । 
दवति, पवत्ततीति--दोणो --एक परिमाण । विरूपत्तं वारेतीति---बण्णो-- 
रंग । सवनं॑ करोतीति---कण्णो >>कान । पणीयति, वोहरीयतीति---पण्णो-5 


। 
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पत्ता । तायतीति--ताणं --रक्षा । निलीयन्ति एत्थाति--लेणं --गफा, छिपने 
का स्थान । 


णश्क्‌ 

६६- सुबी हि ण क--सु' तथा वी' धातु से परे, णक' प्रत्यय होता है । 
जैसे--- 

सुणोतीति---सुणो --कुत्ता । वीयतीति--बीणा । 

६७. तिणा दयो---तिण' आदि, ण' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। जैसे--- 

तिज --निसाने । ज लोपो । तेजेति एतेनाति--तिणं <ःतण । लीयति, रसतो 
सब्बत्थ अललीयतीति--लोणं -+निमक । लेहीयतीति---लोणं । गच्छतीति--- 
गोणो >-बेल । हरीयतीति--हरिणो >-मग । अत्तनो लखभावे सम्पत्ते ईरति 
कम्पतीति---इरिणं ->ऊसर । श्रभित्थवीयतीति---थूणं --नगर । थणो >-घर 
का खम्भा इत्यादि । 

€दृघ- रवण-वबरण-प्‌ र णा द यो-- रवण' आदि शब्द, अण' प्रत्यय से 
सिद्ध होते हे । जसे--- 

रवतीति---रबणो >+कोयल । वाहेतीति--बरणो ---चहा रदिवा री । प्रीयते 
अनेनाति--प्रणो --पूरा करने वाला । 


अति 
६९६. पा-वसा श्रति--पा तथा वस धातु से परे, अ्रति' प्रत्यय होता 
हैं। पर्व स्वर का लोप होता हैं। जसे--- 
पाति, रक्खतीति--पति >>सस्‍्वामी । वसन्ति एत्थाति--बसति धर । 


तृ 


3 
७०. धा-हि-सि-तन-जन-गम-सचा तु--इन धातुग्रों से परे, 
प्रत्यय होता है । जेसे-- 
भारेतीति--धातु >->गेरुक आदि। हिनोति, पवत्तति फल एतेनाति-- 
हेतु -+कारण । सेवीयति जनेहि इति--सेतु --पुल । तन्यतेति--तन्तु >ल्‍सूत्र । 


| 


८...) 


तु 
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जनीयते कम्मकिलेसेहिति---जन्तु । जायति कम्मकिलेंसेहि---जन्तु । जरतीति--- 
जत्तु -+पंसुली। गच्छतीति---गन्तु "जाने वाला । सात, समेतीति--सत्तु -च्सत्तू । 

७१. श्ररिस्सुट च--तु' प्रत्यय आने से, अर' (<ञगमने) का उ' 
ग्रादेश हो जाता है । जेंसे-- 

अरति, पवत्ततीति---उतु --ऋतु । 

७२. पिता द यो--पितु' झादि, तु प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। जेैसे--- 

पा --रक्खने । आस्स इत्तं । पाति, रक्खतीति--पिता। मानेतीति माता । 
भातीति---भाता"-भाई । धालजज्धारणे : आस्स ईत्तं : धारीयतीति--धीता २ 
बेटी । दुहति, बन्धवे पप्रेतीति---ड्डहिता>-बेटी । जन >“जनने : अ्रस्स आत्तं : मा 
चन्तादेसो : पपुत्ते जनेतीति---जामाता >->दामाद। नहीयति, बन्धीयति पेमेनाति 
नत्ता--नाती । हवति, पूजेंतीति--होता --हवन करने वाला । पुनाति, आयति 
भवं पवित्तं करोतीति--पोता""पोता । 





र्तु 
७३. जनक रा रतु--जन' तथा कर' धातु से परे, 'रतु प्रत्यय होता 
है। र' अनुबन्ध, अन्त स्व॒रादि को लोप करने के लिए है । जैसे-- 
जायतीति--जतु >-लाह । करीयतीति--कतु >न्यज्ञ । 


उन्त 
७४. सका उन्‍तो--सक>-सत्तियं । इस धातु से पर, उन्त' श्रत्यय होता 
हैं। जंसे--- 
[ आकासे गन्तूं | सक्‍कोतीति--प्तकुन्तो >-पक्षी । 


ओत 


७४- क पा श्रो तो---कप -अ्च्छादने । इस धातु से परे, ओत' प्रत्यय 
होता है। जेसे--- 
कपतीति---कपोतो >-कबूतर । कहीं कहीं, त' का 'ट' हो जाता है-- 
कपोटो--कबृतर । 
२० 
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अन्त 
७६. वसा दी हा न्‍्तो-- वस' आदि धातु से परे, अन्त' प्रत्यय होता है । 
जसे--- 
वसन्ति एतस्मि काले कीढ्ाापसुता इति--बसन्‍्तो । रुहति, जायतीति--- 
रुहन्तो >-व॒क्ष, इस नाम का एक मगराज । भद्द "-कल्याणे : भद्ििस्स संयोगादि- 
लोपो : भज्जति कल्याणधम्मन्ति---भदन्तो >-प्रत्रजित । नन्‍्दति एतायाति-- 





नदी । रोदापेतीति---रोदन्ती --औ्रौषधि । अवति रक्खतीति---भ्रवन्ती <-जनपद । 
७७. हिसीन॑ मुक च--हि' तथा सि धातु से परे, अन्‍न्त' प्रत्यय होता 
हैं; उससे परे म' का आगम होता है । जैसे-- 
हिनोति, अयति पवत्तति एतस्मिन्ति--हेमनतो -5ऋतु । सयन्ति एत्थ ऊका 
कुसुमादयोति--सीमन्तो ---माँग । 


इ्त 
७८. हर-रुह-कुला इ तो--इन धातुओं से पर, इत' प्रत्यय होता है 
जैसे--- 
अ्त्तनो सिनेहं हरतीति--हरितो ->हरा रंग । रहतीति--रोहितो +-एक 
तरह की मछली । रुहति, सरीरे व्यायनवर्सेना ति---रोहित॑ ( रस्स लत्ते---लोहित॑ ) +- 
खून । अत्तनों गणं कुलिति, पत्थरतीति--कोलितो “द्वितीय अ्ग्न श्रावक, इस 
नाम का एक ग्राम । 


अत 
७६. भरा दी हा तो--भर' आदि धातुओं से परे अ्रत' प्रत्यय होता है । 
जसे--- 
भरतीति--भरतो >-नट । रज्जन्ति एत्थाति--रजतं--चाँदी । यजितब्बो 
ति--यजतो >त्राग । पचतीति---फ्चतो <--रसोइया । 


आतक्‌ 
८४०. कि रा दोह्या त क--किर' आदि धातु से परे, आतक' प्रत्यय होता 
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है । जेसे--- 

किरतीति---किरातो -एक जंगली जात । र' का ल' हो जाने से---किलातो । 
ग्रलतीति--श्रलातं >तितकी, लुकारी । चिलतीति--चिलातों --एक तरह की 
मछली । 


अत्त 
८१. अश्रमा दी हा त्तो--अम' आदि धातुओं से परे, श्रत्त' प्रत्यय होता 
हैं। जेसे-- 
ग्रमति, कालन्तर पवत्ततीति--श्रमत्त --भाजन । पृब्बसर लोपों : मानं-- 
भरत >परिसाण, इतना भर। वारन्ति अनेताति--बरत्त --रस्सी, लगाम। कलति, 
परिच्छिन्दतीति---कलत्तं - भार्या । 


त 

८२. वादीहि तो--वा आदि धातुओं से परे, 'त' प्रत्यय होता है । जेसे--- 

वायतीति--बातो -हवा । तायतीनति--लाठो -->पिता । तनोतीति-- 
तन्‍्ते -_-ताँत' । दमतीति--दन्तों - दाँत । ग्रमति, यातीति--पश्रन्तो >समाप्ति, 
ग्रॉत । सेवीयतीति--सेतो ->>उजला । सुणन्ति अनेनति--प्लोतं "कान । सव- 
तीति--सोती -नसोता । पुनीयतीति--पोतो - बच्चा । गोपीयतीति--शोक्त+८ 
गोत्र । योजन्ति अनेनाति--सयोकत्तं “रस्सी । ममसायन्तेहि गय्हतीति-शरक्ष--< 
शरीर । आवाधा निरन्तर अ्तति पवलति इति--म्रत्ता--मन आदि । खिपीयति 
एत्थाति--खेत्त -खेत । 





तक्‌ 
८३. घरादीहि तक--घर' आदि धातुओं से परे, तक! प्रत्यय होता 
है । जेसे--- 
घरति, सिज्चतीति--घतं घी । सेवीयतीति--सितो --->उजला। दुब्बलत्ता 
दवति उपतपतीति---इूत । मिज्जति, सिनेहतीति--मित्तो -<मित्र । चिन्तेतीति--- 
चित्त --विज्ञान, चित्त--कर्म आदि । पोसीयतीति--पुत्तो --बेटा । विन्दति 
पीतिमनेनाति--बित्त --धन । वरणं---बत्तं >-ब्रह्मचय आदि ब्रत । 
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८४. ने त्ता द यो--नेत्त' आदि, तक प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं । जैसे--- 

नयति, पापेतीति--लेत्त --आ्ँख । करण॑---कुत्त --क्रिया । कमति यातीति--- 
कुन्तो -5एक हथियार । सुट्ठ॒ रमतीति---सूरतो +-सुख संवास । मिह॒ति, सिब्न्च- 
तीति--- मुत्त-+-पेशाब । पालीयतीति--पलितं --बालका पकना । पलितं यस्स 
ग्रत्थि सो--पलितो। पलिता इत्थी । मिहनं--सितं --मुसकुराहट [ मिह' का 
सि आदेश हो गया | । 

भिहनं--मिहितं : >मुसकुराहट । कुसीयति, अकक्‍्कोसीयतीति---कुसीतों -.- 
काहिल । सेन्ति बन्धन्ति घरावासं एतायाति--सीता >"हल की जोत इत्यादि । 





अथ 
८५. समा दी हा थो--- सम' आदि धातुझ्नों से परे, अथ' प्रत्यय होता 
है । जसे--- 
समेतीति--समथो >"च्समाधि । दरणं---इरथो ->पीडा । दमनं--दमसथो -- 
दमन । किलमनं---क्िलमभथों --परिश्रम । सपनं---पसपथो --सौगन्ध । आवसन्ति 
एत्थाति--ग्रावसथो ->घर । 
5८६- उपवसा वसस्‍्सोट च--उप“पूर्वक वस धातु से परे, अथ' 
प्रत्यय होता है; वस' का ओ' आदेश होता है । जेसे-- 
उपवसन्ति एत्थाति--उपोसथ --तिभिविशेष, नवाँ हस्ति-कुल । 
थक 


८७. रसा थ कू---रम' धातु से परे, 'थक्‌' प्रत्यय होता है । जैसे--- 

रमन्ति, कीछन्ति एतेनाति---रथों । 

८८ तित्था द यो--तित्थ' आदि, थक प्रत्ययान्त शब्द निपात हें। 
जैसे--- 

तर--तरणे : अ्स्स इत्तं, पररूपादि । तरन्ति अ्रनेनाति--तित्थं --घाट । 
सेचतीति--सित्थं --मोम । हसन्ति अनेनाति--हत्थो >>हाथ, नक्षत्र । गायतीति 
गाथा --पद्य विशेष । अ्ररन्ति, पवत्तन्ति अनेनाति---श्रत्थो --धन। रोगं तुदति, 
पीछेतीति---तुत्यं ->दवा । यु >>मिस्सने । यवतीति--यूधों --किन्हीं जानवरों 
का समूह । पटिक्‌लत्ता गोपीयतीति--गूथों --मेला इत्यादि । 
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थु 
८६. वस-सस-कुसा धु--दन धातुओं से परे, थु' प्रत्यय होता है। 
जेसे--- 
वसन्ति एत्थाति--बत्थु --पदार्थ । दधि आमसतीति--मत्थु >>मट्ठा । 
कुसति, अक्कोसति भेरवनादत्ताति--कोत्थु --सियार । 


६०, सक-वसा थि---सक' तथा वस' धातु से परे, थि प्रत्यय होता 
है। जैसे-- 

सक्‍्कोति गन्तुमनेनाति--सत्यि जाँघध । वसीयति अच्छादीयतीति-- 
वत्थि पेड 





थिक्‌ 
रे 
६१. बीतो थिक--वी धातु से परे, थिक्‌' प्रत्यय होता है । जैसे-- 
वीयन्तिं, गच्छन्ति एतायाति--बीथि -गली। 
रथिण्‌ 
&€२., सरि समा रथिण---सर' धातु से परे, 'रथिण प्रत्यय होता है 
जस--- 
सारेतीति--सारथि --रथ हाँकने वाला । 
ड्थि 
६३. ताता इथि--ता' तथा अत धातु से परे, इृथि' प्रत्यय होता हैं 
जेसे--- 
तायति, पानेतीति--तिथि । भ्रतति, गच्छतीति---श्रतिथि । 


६४. इसा थी--इस' धातु से परे, थी प्रत्यय होता हैं। जैस--- 
इच्छति, इच्छीयतीति वा--इत्थी--नारी । 


अकममाक, 
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द्क्‌ 

६५. रुव-खिद-मुद-मद-छिद-सू द-सप-क मा दक्--इन धातुओं 
से परे, दक्‌' प्रत्यय होता है । जैसे--- 

रुदतीति---रुहो--उमापति । 'र' का ल' होने से, लुद्दो >-बहेलिया। खिदति, 
असहतीति---खुद्दो --क्षुद्र | मोदन्ति एतायाति--मुद्दा --अँगूठी । मज्जन्ति अ्रस्मि- 
न्ति--महो >->माद्र जनपद । छिज्जतीति--छिद्ूं --छेद । सूदति, सामिकेहि भर्ति 
पक्खरतीति--सुह्दो --शूद्र । सपन्ति अनेनाति--प्तद्दो >>शब्द । कामीयतीति-- 
कन्दो >--मूल विशेष । 

&६. कु न्‍दा द यो--कुन्द' आदि, दक' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। जैसे--- 

कामीयतीति--कुन्दो <-एक प्रकार का फूल । मज्जतेति--मन्दो >>जड़ । 
वृणीयति संवरीयतीति---बुन्दो --मल प्रदेश । निन्‍दीयतीति--निहा --नींद । 
उन्दति, किलेदतीति--उद्दो -5ऊद बिलवा । सम्मा उन्दति, किलेदतीति-- 
समुद्दो--समुद्र । पु लति, हिसतीति--पुलिन्दों ->शवर इत्यादि । 

ञु 
६७. ददा दु--दद >-दाने; इस धातु से परे, दु प्रत्यय होता है। जसे-- 
दुबख ददातीति--बददु---दाद । 


थे 

€८. खण-अन-दम-रमा धो--इन धातुओं से परे, ध' प्रत्यय होता 
है। जैसे--- 

आणेन खज्जते ति--ख़न्धो --राशि | ग्रनति, जीवति एतेनाति--श्रन्धों -- 
ग्रंधा । दमेतब्बीति--दन्धो ---जड़ । रमन्ति एत्थ सप्पादयों ति--रन्धं --विल । 

६६. मु द्धाद यो--मुद्ध' आदि, धर प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। जेसे-- 

मोदन्ति एत्थ ऊकादयोति--मुद्धा --शिर। अ्ररन्ति, यन्ति एत्थाति---- श्रद्धा +- 
मार्ग, काल । गेधतीति--गद्धों -“गिज्मो । पटिवेधतीति--बिछ --निर्मल 
इत्यादि । 
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घुक्‌ 

चर 

१००. सीतो धुक--सी' धातु से परे, धुक्‌ प्रत्यय होता है । जेसे--- 
सयन्ति एतायाति---स्लीधु --एक प्रकार की सुरा। 


कुन 

१०१. वर-भ्रर-कर-तर-दर-य म-श्र ज्ज -मि थ- स का कु नो-- 
इन धातुओं से परे, कुन प्रत्यय होता है । जेसे-- 

वारेतीति---बरुणो <-इस नाम के ईद्वर देवराज, वृक्ष [रा नस्स णो ५.१७१] । 
अरति, गच्छतीति---श्ररुणो -->सूर्य । परदुक्खे सति साधूनं हृदयकम्पनं करोत्तीति--- 
करुणा ->दया । बालभाव॑ अतरि, तरतीति--तरुणों ->युवा । विदारेतीति--- 
दारुणो ->कड़ा । यमेति, नासेतीति--प्रमुना--नदी । अज्जति, धनसडज्त्वयं करो- 
तीति--अ्रज्जुनों “राजा, वृक्ष विशेष । भमिथों सद्भमो ति--मिथुनं --जोड़ा । 
सक्‍्कोति इति---सकुनो --पक्षी । सकुनी । सकुणो । सकुणी । 


श्न 

१०२ श्रजा इनो--अ्रज, वज->गमने | इस धातु से परे, इन” प्रत्यय 
होता हैं। जेसे-- 

ग्रजति, विकक्‍कय॑ यातीति---श्रजिन --चमड़ा । 

१०३. विपिनादयो--विपिन' आदि, इन' प्रत्ययान्त शब्द निपात हें । 
जैसे--- 

वपन्ति एत्थाति--बविपिनं ---वन । सुपन्ति एतेनाति सुपिन >-नींद, सपता । 
तुदन्ति, सत्ते पीछेतीति--तुहिन --हिम । कप्पति, रिपवो विजेतुं समत्थेतीति-- 
कप्पिनो -+राजा । कमन्ति, एत्थ मीनादयो पविसन्तीति--कुमिनं >मछली 
बभाने का छोप । देन्ति एतेनाति--दिन॑ -<दिन । 


कन 
१०४. कि रा कनो--किर' धातु से परे, कन' प्रत्यय होता है। जैसे-- 


$ 
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किरन्ति पत्थरन्तीति--किरणा->किरण | [रा नस्स णो ५.१७१--इस 
सूत्र से, र के उत्तर न' का ण' हो गया ।] 


नक्‌ 


१०५. दी-जि-इ-मी हि न कू--इन धातुओं से परे, 'नक्‌' प्रत्यय होता 
हैं। जैसे-- ह 

अ्रदेसि, खयमगमासि इति--दीनों :--निर्धन । पञ्च मारे अभ्रजिनीति--- 
जिनो >-बुद्ध । एसि, इस्सरत्तं अगमासीति---इनो>-स्वामी । मीयते, हिसीयते ति--- 
मीनो >-मछली । 


न 
१०६. सि-धा-वी-वाहि नो--इन धातुओं से परे, न प्रत्यय होता 
हैं। जैसे-- 
सेति, बन्धतीति---सेनो --बाज । सेना । धारेतीति---धाना ---र्भूजा | वेति 
पवत्ततीति---बेनो -5एक हीन जाति। सत्तेसु वाति, पवत्ततीति--वानं ---तृष्णा । 
१०७. ऊना द यो---ऊन' आदि, न' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं । जसे--- 
स्|-वितक्के । ह लोपो । ऊहनं--ऊनो --अपर्ण । हि-”गतियं । दीघरत्तं 
हेसि, हीनत्तमगमीति---हीनो । चि>>चये । दीघरत्तं चयन्ति एत्थ रतनानीति--- 
चीनो चीन देश । हनिस्स जघो । हज्ञजतीति---जघन --कटि | ठाति पवत्ततीति-- 
थेनो --चोर [ठ' का था हो गया] । उन्दीयतीति--श्रोदनो >-भात [ उन्द' का 
ओद' हो गया|। रज्जते अनेनाति---रजन ---रंग । रज्जति एतायाति--- 
रजनी --रात । पज्जति, गच्छतीति--पज्जुन्नो --इन्द्र, मेघ । गच्छन्ति एत्थ 
विहद्भादयोति---गगन॑ >->्राकाश इत्यादि । 


तन 
१०८- वबी-पता त नो--इन धातुओं से परे, तन' प्रत्यय होता है। 
जेसे--- 
वेति, पवत्तति एतेनाति---बेतन +-बेतन । पतन्ति एत्थाति--पत्तनं >-नगर । 
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तनक्‌ 
१०९, रसा तन कू--रम' धातु से परे, तनक प्रत्यय होता हैँ । जेसे--- 
रमन्ति एत्थाति---रतनं --मणि आदि, हाथ भर लम्बा। [गमादिरानं लोपो' 
न्तस्स ५.१०९--इस सूत्र से रम' धातु के म' का लोप हो गया।] 


जुक्‌ 
११०. सू -भाहि नु क--इन धातुओं से परे, नुक' प्रत्यय होता है । जेसे--- 
पसवीयतीति---सूनु --पुत्र । भाति, दिप्पतीति--भानु --सूरज । 
१११. धा स्‍्से ज--धा >-धारणे। इस धातु से परे, नुक' प्रत्यय होता है; 
तथा धा' का थे आदेश होता है । जसे--धारेतीति--घधेनु >गाय । 


अनि 
११२. वत्त-श्रट-श्रव-धम-शअ्रसे हा नि--वत्तन्ति एतेनाति--बत्तनि 
ञ|त्कन्नन दंड ?। वत्तनी -म्मार्ग। अटते, गम्मते ति--श्रटनि ->मज््चज्ी ?। 
सत्ते अवति, रकक्‍्खतीति---श्रवनि --पृथ्वी । धमन्ति एतेन वीणादयोति---धसनि--- 
धम्ननी >5सिरा । भण्डत्थाय असीयते, खिपीयतेति--श्रसनि--वर्ञ् । 


नि 


११३. युतो नि--यू -मिस्सने । इस धातु से परे, नि प्रत्यय होता हें । 
जैसे--- 
यवन्ति, सत्ता अनेन एकीभावं॑ गच्छन्तीति--घोति - -भग । 


प्‌ 


११४. चम-शाय-पा-वपा पो--इन धातुओं से परे, पा प्रत्यय होता 
है । जेसे--- 

चमन्ति, अदन्ति एत्थाति--चम्पा >नगर | अपेसि, ईसकमत्तं अगमासीति--- 
भ्रप्पं --थोडा । अपायं पाति, रक्खतीति--पाप॑ । वपन्ति एत्थाति---बष्पो --खेत । 

११५. यू-थु-कनं दीघो च--इन धातुश्रों से परे, प* प्रत्यय होता है, 
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तथा उनका दीघे होता है। जैसे-- 
यवन्ति, सह वत्तन्ति एत्थाति--यूपो >-यज्ञ की लाठ, प्रासाद | थवीयतीति--- 
थूपो --चत्य, स्तूप । कवन्ति, नदन्ति एत्थाति--क्ृपों >|कुआँ । 


पक्‌ 

११६. खिप-सुप-नी-सू-पूहि पक--इन धातुओ्नों से परे, पक्‌ प्रत्यय 
होता हैं। जैसे-- 

खिपति, खय॑ गच्छतीति--खिप्पं --शी घ्र । सुपन्ति एत्थ सुनलादयों ति--- 
सुप्पं --सूप । नयन्ति एतस्मा फलन्ति---नीपो --व॒क्ष । सवति, रुचि जनेतीति-- 
सूपो ->व्यञ्जन । पवीयति, मरिचजीरकादीहि पवित्तं करीयतीति--पपो +>पूआ्रा । 

११७. सि प्पया द यो--सिप्प' आदि, पक प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं । 
जेसे--- 

सपति अनेनाति--सिप्पं -5कला [सप' का 'सिर्प हो गया] | विज्ज वप- 
तीति--बिषप्पो --ब्राह्मण । वमति, बहि निक्समति हृदयज्भतसोकेनाति---बष्पी-- 
आँसू [व का ब' हो गया|। छुप --सम्फस्से । उस्स ए। छुपति अनेनाति--- 
छेप्पं ->अंगूठा । रुप्पति, विकारमापज्जतीति--रूप॑ इत्यादि । 


क्‍ अप 

११८. सासा श्र पो--सास -अनुसिद्धियं । इस धातु से परे, अप' प्रत्यय 
होता है। जैसे- 

सासीयन्ति एतेनाति---प्तासपो >सरसों । 

११६. विटपादयो--विटप' आदि, अप प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। 
जेसे--- 

वट >-बेठने । अस्स इत्तं । बटति, बेठति एतेनाति--बिठपो । कुंथ >> 
पूतिभावे । थस्स णो । अकुथि, पूतिभाव॑ अगमीति--कुणपो --मृतक । मण्डीयति 
जनेहीति--मभण्डपो इत्यादि । 


फ 
१२०. गुपा फो--गुप' धातु से परे, फ' प्रत्यय होता है । जैसे--- 
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गोपीयतीति---गोप्फो >-गिट्ठा । 


ब्‌ 


१२१, गर-सरादीहि बो--गर, सर' आदि धातुओं से परे, ब' 
प्रत्यय होता हैं । जेसे--- 
.गरति, अज्जे अनेन पीछेतीति--गब्बो >अभिमान । सरति, पवत्ततीति--- 
सब्बो ---सकल । फलकामेहि जनेहि अ्रमीयति, गमीयतीति--पश्रम्बों --ञ्राम । 
पुत्तेन अमीयति, गमीयतीति--अ्रम्बा --माता । 

१२२. नि म्बादयो---निम्ब' आदि, ब' प्रत्ययान्त शब्द निपात हें। 
जसे-.- 

नमति फलभारेनाति--निम्बो --नीम । वित्तादयों वमति, उग्गिरतीति-- 
खिम्ब->-जरीर । तित्तेन कुसीयति, श्रक्‍कोसीयतीति---कोसम्बों --एक वृक्ष । 
कदन्ति एतेन द्वारादीनि इति--ऋदम्बो ---वृक्ष । जनेहि कोटीयति, पवत्तीयतीति--- 
कुटम्बं। तण्डलादयो अनेन कण्डन्ति परिच्छिन्दल्तीति--कुदुबो, कुडबो >-पेला 
इत्यादि । 


[आफ 
ब 
१२३. दरा बि--दर -नविदारणे। इस धातु से परे, 'बिः प्रत्यय होता 
हैं। जेसे-- 
ओदनादीनि दारेल्ति एतायाति--इब्बि >>कलछुल । 


अभ 


१२४ कर-सर-सल-कल-बलल्‍ल-वसा अर भो--इन धातुओं से परे, 
अ्रभ' प्रत्यय होता है । जेसे--- 

करोतीति करभो >"ऊँट | सरति, गच्छतीति--सरभो --मृगविशेष । सलति, 
गच्छुतीति--पलभो -फर्तिगा । कलीयति, परिमीयति वयसा ति कलभो--- 
हाथी का बच्चा । कछभो | वल्लेति, संवरणं करोतीति---बल्लभो --प्रिय । वसन्ति 
अनेनाति---बसभो >पुद्भव । 
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र्भ 
१२५. गदा र भो--गद' धातु से परे, रभ' प्रत्यय होता हैँ । जैसे-- 
गदतीति--गद्भो --गदहा । 


कभ ह 
१२६. उस-रासा क भो--इन धातुओं से परे, कभ  प्रत्यय होता हे । 
जैसे--- 
उसति पटिपक्खे निदहतीति----उसभो ---श्रेष्ठ । रासति नदतीति---रासभोः- 
गदहा । 


भक्‌ 
१२७. इतो भ क्‌ू--३' धातु से परे, भक्‌ प्रत्यय होता है । जैसे-- 
एति गच्छुतीति--इभो -->हाथी । 


भें 

१२८, गर-श्रदा भो--इन धातुझों से परे, भ' प्रत्यय होता है। जेसे-- 

गरति, वहि निक्खमनवसेन सिझ्चतीति--ग्भो >-गर्भ, प्रसूति-गृह । अवति, 
सत्ते रखतीति---श्रब्भ ---मेघ । 

१२९, सो ब्भा द यो---सोज्भ आदि, भ प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं । जसे--- 

सीदन्ति एत्थाति--सोब्भं >>दरार [ सिद! के इ का झो हो गया ] । 
सोब्भो -5एक जलाशय । कामीयतीति--क्रुम्भो >-घड़ा [ कम' के अ्र' का उ' 
हो गया |। कुसति, अव्हयतीति---क्रुसुम्भं >एक फूल, जिससे रंग तयार किया 


है 
० 


कुंम 
१३०. उस-कुस-पद-सु खा कु मो--इन धातुझों से परे, 'कुम' प्रत्यय 
होता है । जेसे--- 
उसति दहतीति---उसुमं ->गरम । कुसति अव्हयतीति--क्रुसुमं --फूल । 
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पज्जति देवपूजायं यातीति--पदुम --कमल । सुखयतीति--तुखुम --सक्ष्म । 
१३१. बदु सादयो--- वटुम' आदि, कुमः प्रत्ययान्त शब्द निपात हें। 


जेसे-- | 

वजन्ति एत्थाति--बटुम --रास्ता [ वजजिस्सन्तस्स टो ]। सिलिस्सतीति--- 
सिलेसुमो >+कफ (सिलिसस्स लिस्स) । कामीयतीति--क्रुड्कुम --केसर 
इत्यादि । 


उम्र 
१३२. गुधा उसो--गुध->परिवेठने । इस धातु से परे, 'उमः प्रत्यय 
होता है | जैसे-.- 
गृुधति, परिवेठतीति--गोधुमो + गेहें । 


अम, एम 
१३३. पठ5-चरा अझ्रसिसा---पठ तथा चर धातु से परे, यथाक्रम 
अम' तथा इम' प्रत्यय होते हैं । जसे--- 
पठीयति, उच्चारीयति उत्तमभावेनाति--पठमं --श्रेष्ठ, पहला । चरति, 
हीनत्तं यातीति----चरिमं-<पिछला । 


मक्‌ 

१३४. हिधहि मकू--हि >>गतियं । ध्‌>-कम्पने । इन धातुओं से परे, 
'मक्‌ प्रत्यय होता है । जेसे--- 

हिनोति, पवत्ततीति--हिम --पाला । धुनाति, कम्पतीति--धूमो --धवाँ । 


रीसन 


१३५. भी तो रोसनों च--भी' धातु से परे, 'रीसन, तथा मक्‌ 
प्रत्यय होते हैं । जेसे--- 
भायन्ति एतस्मा (ति--भीसनो >-भयानक । भीमो >-भयानक । 
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मम 
- १३६. खी -सु-बी -या-गा-हि-सा-लू-खु-हु-मर-धर-कर-घर 
“जम-अश्रम-समा सो--इन धातुओं से परे, म' प्रत्यय होता है। जैसे--- 
खेमनं, निरुपदवकरणतायाति--खेसो >-क्षेम । सुणातीति--पसोसो <-चाँद । 
वायन्ति एतेनाति--बेमों --करघा। यातीति--प्रामो --दिन का छठा या आठवाँ 
भाग । गायन्ति एत्थाति--गामों गाँव । हिनोति, पवत्ततीति--हेम॑ं --सोना । 
साति, सुन्दरत्त तनूं करोतीति--स्तामो >-काल । लयते ति--लोमं-- रोंवा । 
ख्यायते उत्तम भावेना ति--खोसं >>ञ्रतसि । हवन हयते वा--होमो >-आह॒ति । 
मरन्ति अनेनाति--मम्मं --मर्म । अत्तानं धारेन्ते अपाये वट्टदुक्खे च अपतमाने 
कत्वा धारेतीति--धम्मो <-परिपत्त्यादि, धर्म । करणं, करीयतीति वा कम्म -- 
कर्म, सुखदुक्खफलदं । सेदो पग्घरति अनेना ति--घम्मो <-घाम | जमेति अभक्खि- 
तब्बं अ्रदतीति---जम्मो --निहीन, बिना सोचे विचारे करने वाला। अमेति पेमेन 
पवत्तति पृत्तकेसति--श्रम्मा >-माता । समेन्ति अनेनाति---प्तम्स्ता >-ठीक तरह । 
१३७. श्र समा द यो--अस्म आदि, म' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं । जेसे- 
अस >-खेपने । अस्सतेति--अस्मा -->पत्थल । भस --भस्मीकरणे । भसति 
पर्धरतीति--भस्मं -+राख । उसति, निदहतीति--उस्मा--तेजों धातु। पविसन्ति 
एत्थाति--बस्मं --घर । भायन्ति एतस्माति--भेस्सा >भयानक । अ्रस्सति, 
जनेहि चजीयते ति--श्रधमो --निहीन | अस' के स का 'थ हो जाता है |। 
करोतीति--#म्मो -कछझथा | कर के अभ्र का उ हो गया | इत्यादि। 


मि 

१३८- नी तो मि--नी' धातु से परे, मि' प्रत्यय होता हैँ । जेसे-- 

नयतीति--नेमि --चक्रान्त । 

१३९. ऊमि-भूमि-निम्ि-रस्मि---ऊर्मि' आदि म्रि प्रत्ययान्त शब्द 
निपात हैं। जैसे-- 

>-वितक्के । ह लोपो । ऊहन्ति वितक्केन्ति एतेनाति--अमि->-तरज्भ । 

भवन्ति एत्थाति--भूमि --पथ्वी । नेति, सुगति पापेतीति---निमि --राजा । रसन्ति 
सत्ता एतायाति---रस्मि --रस्सी । 
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य्‌ 

१४०. मा-छा हि यो--मा' तथा छा' धातु से परे, य' प्रत्यय होता है। 
जेसे-- 

मेति, परिमेति अज्जेन उत्तमेन गुणेन अत्तनों गुणन्ति--साया -- सन्त दोस- 
पटिच्छादनलक्खणा । छिन्दति संसयन्ति---छाया --प्रतिबिम्ब । 

१४१. जनिस्स जा च--जन' धातु से परे, य' प्रत्यय होता हैं। जन' 
धातु का जा आदेश होता है । जेसे-- 

जनेतीति---जाया --भार्य्या । 

१४२. हद याद यो--- हृदय आदि, या प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। 
जेसे--- 

हरतीति--हृदयं --चित्त; मनो धातु, तथा मनोविज्ञान धातु का आश्रय 
[ 'हर' के 'र॑ का द' हो गया ]। अत्तनि पेम॑ तनोतीति---तनयो --बेटा । सरति 
गच्छतीति--सुरियो >न्स्रज [ सर' का सुरि हो गया |। सुखमाहरतीति--- 
हम्सिय॑ --मुण्डच्छुदन पासादो [ हर का 'हम्मि' हो गया |। कसति बुद्धि यातीति 
--किसलये +-पतलव [ कस का किसल हो गया | इत्यादि । 


|] 
रे 


रक्‌ 


( 

१४३. छ्ली-सि-सि-नी-सी - सु-वी-कु-स्‌ हि रक--इन धातुश्रों से 
परे, रक' प्रत्यय होता है । जैसे-- 

खयति, दुहनेनाति--खीरं - >दूध । कुसुमादीहि सेवीयतीति--सिरो --शिर | 
सेति, सरीरं बन्धतीति--सिरा >नाड़ी । नेति, परेहि वा नीयतीति--नीरं --जल । 
सयतीति---सीरो -->फाल । अनिद्ठफलदायकत्तं सबतीति--सुरा ---मदिरा । सुणोति 
उत्तमगीतादिन्ति---सुरो -<देवता । वेति, उत्तमभाव॑ यातीति--बीरो >-बहादुर । 
कवति, नदतीति--क्ुरं --भात | भयद्वितानं पठमकप्पिकानं सूरत पसवतीति-- 
सूरो --बहादुर, सूरज । 

१४४, हि-चि-दु-सीन दोधो च--इन धातुओं से परे, रक्‌' प्रत्यय 
होता है; और अन्त का दीर्घ होता हैं । जेसे--- 

हिनोति, पवत्ततीति--हीरं -->हीरा। चयतीति--चीरं >-वल्कल । दुक्‍्खेन 


गण टाल ७ 
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गमीयतीति--दूरं ->दूर । मीयते पक्खिपीयते ति'--सौरो >-समुद्र । 
१४५, धातानमी च--धा' तथा ता' धातु से परे, रक' प्रत्यय होता है । 
ग्न्त्य स्वर का (ई' आदेश होता है । जैसे-- 
. धारेतीति--धीरो --धैय॑वान्‌ । जल॑ तायतीति--तीरं तट । 
१४६. भ द्राद यो--भद्र झ्रादि, रक्‌' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं । जसे--- 
भदह >-कल्याणे । द लोप, पररूपाभावा । भजीयतीति---भद्वं --कल्याण । 
भायन्ति एतायाति--भेरी >-दुन्दुभि । विचिन्तितब्वन्ति--बिचित्र >>नाना प्रकार 





गोत्र । भस्मं करोति एतायाति---भस्न्ना ---भाथी, कम्मारगग्गरि | सोकेन ताछेन्ते 
उसति, दहतीति---उरो --छाती इत्यादि । 


उर 

१४७. मन्द-अद्भ[ी -सस-भ्र स-सथ-चता उ रो--इन धातुओों से 
परे, उर' प्रत्यय होता है । जंसे--- 

मन्दि, असुन्दरत्ता जब्कत्तमगमीति--भन्दुरा --अस्तवल। अद्धभीयति, लक्खी- 
यतीति--श्रद्धरो। ससति, हिंसतीति--ससुरो -ससु र । असियित्थाति---अ्रसु रो 
राक्षस । अरीहि मथीयति, अलोछियतीति--मथुरा >-नगर । चलीयतीति-- 
चतुरो ->चालाक । 

१४८- विधु रादयो--विधुर' आदि, 'उरः प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। 
जसे--- 

वेधति, हिसति इति---विधुरो --रंड्झ्रा । उन्दति, किलेदतीति---उन्हुरो +- 
चहा। मद्धुति, अनेन श्रत्तानं अलंकरोतीति---मकुरो 5"आइना, रथ, मछली । 
कुकति, ससादयो आददातीति---कुक्‍्कुरो ->कुत्ता । श्रमद्धि, पसत्थमगमीति--- 
मड्भूरो ---एक तरह की मछली इत्यादि । | 


किर 


१४६, ति म-रु ह-रु ध-ब ध-म द-म नद-व ज-अ्र ज-रु च-क सा कि रो--इन 
धातुओं से परे, किर' प्रत्यय होता है । जैसे--- 
तेमेतीति---तिमिरं --अन्धका र, पानी । रुहति, पवत्ततीति--रुहिरं --लहू । 


ण्वादि-वृत्ति ३२१ 


जीवितं रुन्धतीति--रुधिरं -जलहु । बाधीयतीति--बधिरो >-बहरा । जना 
मज्जन्ति एतायाति--भदिरा >-शराब । मोदन्ति एत्थाति--मन्दिरं ->घर । 
वजतीति---वजिरं >-वजञ्ञ । अ्रजति, गच्छति एत्थाति--श्रजिरं --आ्रॉगन । 
रोचतीति--रुचिरं --सुन्दर । कसीयति, दुक्खेन गमीयतीति--कसिरं >-थोड़ा । 

१५०, थि रादयो--थिर' आदि, किरः प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं । 
जैसे-- 

ठातीति--थिरं --स्थिर । इच्छीयतीति--पस्िसिरो >-शिशिर ऋतु । खादी- 
यति पाणकेहीति खदिरो--दतवन । इत्यादि ु 

१५१. ददगरेहि दुरभ रा--दद' तथा गर' धातु से परे, यथाक्रम 
दुर' तथा 'भर' होता हैं । जसे-- 

अत्तानं ददातीति--इृहरो >>मेढ़क। गरति सिज्चतीति--गब्भरं--गुहा । 


(द्वित्व) 
१५२. चर-दर-जर-गर-मरेहिं ते--चर' आदि धातुओं से परे, 
वे ही चर' आदि होते हैं। जैसे-- 
चरन्ति एत्थाति---चच्चरं --चौराहा, आंगन । दरीयतीति--दबहुरं --एक 
पक्षी, भेरी । अ्जरीति, जज्जरो--जजर | गरति, सिज्चतीति--गर्गरो +गड़- 
गड़ाहट, हंस की आवाज़ । मरीयतीति--मम्मरो --सूखे पत्तों की मरमर आवाज । 


क्कर 

१५३. पी तो क्‍्य रो--पी -तप्पने। इस धातु से परे, क्वर' प्रत्यय होता 
है । जेसे--- 

ग्रपीनीति--पीवब र॑ >-मोटा । 

१५४. सी व रा द यो---चीवर' आदि, कवर प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। 
जैसे-- 

चिनातिस्स दीघरत्तं, चीयतीति--चीवरं --कापाय । परिछाहं समेतीति--- 
संवरी--रात्रि । धारेतीति---धीवरो >>मल्लाह (धा का धी' हो गया)। येन 
केन चि अ्रत्तानं तायतीति---तीवरो --एक हीन जाति । नयन्ति एत्थ सत्ताति-- 
नीवरं --धर । इत्यादि 

२१ 
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क्रर क्‍ 
१५५. कुतो क्र रो--कु >सदे । इस धातु से परे, ऋर' प्रत्यय होता है। 
जेसे-- 
कव॒ति, नदतीति--कुररो --5एक पक्षी (कुररी) 


छ्र 
१५६. वस-भ्रसा छ रो--इन धातुओं से परे, छर' प्रत्यय होता है । 
जेसे-- 
वसन्ति एत्थाति--बच्छूरो --वर्ष । संवसन्ति एत्थाति --पंवच्छुरों --वर्ष । 
ग्रसति विसज्जेतीति---भ्रच्छुरा --देवकन्या, चुटकी । 


छेर 
१५७. ससा छे रो च--मस >ग्रामसने । इस धातु से परे, छेर' प्रत्यय 
होता है, और छर' भी । जैसे--- 
तण्हाय परामसनं--मच्छेरं ->कंजूसी । मच्छुरं ---कंजूसी । 


सर 


श्प्र्द वा तो स रो--धुनातीति---धूसरो --रूखा, हलका पीला रंग। 
वाति, गच्छृतीति---बासरो ---दिन । 


अर 

१५९. भसादी हा रो--भम' आदि, धातुओं से परे अर' प्रत्यय होता 
है । जेसे--- 

भमतीति---भमरो >-भौं रा । तसति, भय॑ गण्हातीति---तसरो --मन्दन्ति, 
मोदन्ति एत्थाति--मन्दरो >>प्वेत । कन्दति, अव्हयतीति---कन्दरो --कन्दरा । 
देवन्ति, कीछन्ति एतेनाति---देवरो --देवर । 

१६०. वदिस्‍्स बदा च--वद' धातु से परे, अर' प्रत्यय होता है। वद' 
का बद' आदेश होता है । जेसे--- 
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वदन्ति एतेनाति---बदरो --बेर का फल । बदरी । 

१६१. वदजना नं ठडः च--वरद तथा जन' धातु से परे, अर' प्रत्यय 
होता है; तथा ग्रन्त का ठ' आदेश होता है । जेसे--- 

वदतीति---बठरी --मू्खे । जनयति (एतस्माति )--जठरं -->उदर । 

१६२. पचिस्सिठ डः च--पच' थातुसे परे, भर प्रत्यय होता है; तथा 
पंच का पिठ' आदेश होता है । जेसे-- 

पचन्ति एतायाति---पिठरो >>पकाने का बरतन । 


अरण 
१६३. व का भर र ण--वक <त्आदाने । इस धातु से परे, अ्रण' प्रत्यय 
होता है । जैसे--- 
वकेति, आददालि एतायाति--बाक रा >-जाल । 


आर 


१६४. सिद्धि-श्रग-अभ्रग-म ज्ज -क ल - श्र ल श्रा रो---इन नाम धातुशझो 
से परे, और ' प्रत्यय होता हैं । जेसे--- 

किलेससिद्धकरण--सिद्धारो । अज्ञति--विनास गच्छुतीति--अ्रद्भारो । 
ग्रगन्ति, गच्छन्ति एत्थाति--श्रगार धर । लीहनेन अत्तनो सरीर मज्जति, 
निम्मलत्त करोतीति---मज्जारो ->बिलार । एतेन गुण कलीयति परिमीयतीति--- 
कव्शारों -मटमेला रग। दीघत्त अलति यातीति (बन्धे) --श्रव्ठारों -ज्टेढा । 

१६५. कमिस्ससस्‍्सु च--कम --इच्छाय। इस धातु से परे, आर' प्रत्यय 
होता हैं । कम' का कुम' आदेश होता है । जैसे--- 

फ्रामीयतीति---कुमारो । 

१६६. भिद्ारादयो--भिक्लार आदि, आर प्रत्ययान्त शब्द निपात 
है । जसे-- 

भरति, दधाति उदकन्ति--भिदड्धूारो >जसोने की कारी [भर' का भिड़ 
ग्रादेश हो गया] । क्रेदीयतीति-केदारं --खेत [क्लिद>चअल्लभावे । ल' का 
लोप हो गया] | के जले सति दारो विदारणभस्साति वा--केदारं >खेत । कु 
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पठवि विन्दति तत्रापन्नतायाति--कोबिव्ठारो --दुगना हुआ (विद --लाभे । इमस्मा 
कुपुब्बविदा आरो। दस्स छत्तं। इस्स एत्ताभावो । समासे कुस्स झो च) इत्यादि। 


मार 
१६७, करा सारो--कर' धातु से परे, मार प्रत्यय होता है । जैसे-- 
लोहकिज्चं करोतीति---कम्मारो --लोहार । 


खर 
१६८- पुस-स रे हि ख रो---पुस/ तथा सर धातु से परे, खर' प्रत्यय 
होता हैं। जेसे--- | 
पोसीयति जलेनाति---पोक्खरं --कमल ॥ सरति विकारं गच्छुतीति--- 
सक्खरा >-सक्‍कर । 


कीर 


१६६. सर-वस-कला कीरो वसस्‍्सुद्‌ च--इन धातुओं से परे, कीर' 
प्रत्यय होता है; व का उ' होता है । जसे-- 

सरीयतीति--सरीरं "शरीर । करोन्ति वासं एतेनाति--उसीरं >>खस ॥ 
अनेन थूलादि कलीयति परिमीयतीति---ऋलीरो --बाँस का अंकुर । 

१७०. गमभी रा द यो-- गम्भीर आदि, कीर' प्रत्ययान्त शब्द निपात 
हैं। जेसे--- 

गो वुच्चति पठवी। त॑ भिन्दित्वा गच्छुति पवत्ततीति---गम्भीरो, गरभीरों -« 
गहरा । पादे कुलति, पत्थरतीति--क्ुछठीरो (कुलीरो)--केकड़ा इत्यादि । 


ऊर 
१७१. खज्ज-वलल-मसा ऊरो--इन धातुओं से परे, ऊरः प्रत्यय 
होता है। जेसे-- 
खज्जियतीति---खज्जुरो, खज्जुरी -->खजूर । वललीयति, संवरीयतीति+-- 
वलल्रो >>सूखा मांस । मसीयतीति---मसूरो --मसूर की दाल । 
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१७२. क प्पू रा द यो--कप्पूर' आ्रादि, ऊर प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। 
जैसे--- 

तुट्टि उप्पादेतूं कप्पति सक्‍कोतीति--क्प्पूरं --कपूर ->-धनसार । किब्बिसं 
करोतीति---कुरूरों >पापकारी । पस -जबाधने । पसति पीछेतीति---प्रसूरो -« 
दूर, ब्यञ्जन इत्यादि । 


ओर 


१७३. कठ-चका ओशो रो--इन धातुओं से परे, ओर' प्रत्यय होता है । 
जेसे--- 

कठति, किच्छेन जीवतीति---कठोरो --केठोर । चकति, परिवितक्केतीति-.- 
चकोरो >-पक्षी विशेष । 

१७४. सो रा द यो--- मोर आदि, ओर प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। जसे--- 

मी >-हिसाय॑ं । ई लोपो । भीयति हिसतीति---भोरो ॥ कस >>गमने । अ्रस्स इ। 
कसति, गच्छतीति---किसोरो --किशोर, अद्व । महीयति पुजियतीति --महोरो--- 
वल्मीक इत्यादि । 


। एरक 
१७५. कुतो ए रकू---कवति,  नदतीति--हुबेरो [ युवण्णानमियड्वढ़ः 
सरे ५.१३६ ] 
रिक 
१७६. भू-सहि रिक--इन धातुओं से परे, रिकः प्रत्यय होता हैं । 
जसे--- 
भवतीति--भूरि >-बहुत । भूरो >>मेधा । सवति, हित॑ पसवतीति---सूरि--- 
विचक्षण । 


रु 
१७७, मी-क सो - नी हि रु--इन धातुग्नों से परे, रु प्रत्यय होता है। 
जैसे--- 
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रंसीहि अन्धकारं मीयति हिसतीति--मेरु --सुमेरु पर्वत । के, जले, सयति 
पवत्ततीति---कसेरु--पानी में जमने वाला एक कन्द । अत्तनिस्सिते सुन्दरत्तं 
नेति, पापेतीति--मेरु >>पर्वत । 


ए्रु 
१७८. सिना ए रु--सिना >चसोचेय्ये । इस धातु से परे, एरु' प्रत्यय होता 
है । जैसे--- ह 
सिनाति, सुचि करोत्तीति--सिनेरु--पर्वतराज । 


रुक 
१७६. भी -रू हि रु कू--इन धातुओं से परे, रुक प्रत्यय होता है । जेसे--- 
भायन्ति एतस्माति--- भीरु--भयानक (? ) डरपोक । रवतीति रुरु >मिगो, 
मग । 
बूल 
१८०, तसा ब्‌ लो---तम >-भूसने । इस धातु से परे, बूल प्रत्यय होता 
है । जैसे-- 
मुखं तमेति, भूसेतीति---जम्बूलं ->पान । 


लक, वाल 
१८१, सितो लक वा ला--सि >च्सेवायं । इस धातु से परे, लक” तथा 
बाल' प्रत्यय होते हैं । जेसे--- 
सत्तेहि सेवीयतीति--सिला -5शिला । सेलो >नपर्वत । जल॑ सेवतीति--- 
सेवालो >>सेवार । 


अल 
शै्यर. मज्रू-कम-सम्बन्सब-सक-वस-पिस-केव-कल-प लल्‍ल- 
कठ5-पठ6-कु ण्ड- मण्डा श्र लो--इन धातुओं से परे, अ्रल' प्रत्यय होता 


[..] 


है। जेसे-- 
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मज्ुन्ति, सत्ता एतेन व॒द्धि गच्छत्तीति--मड्भल । कामीयतीति--कमलं । 
सम्बंति सण्डेतीति---सम्बलं->पाथेय । सबल॑ं ->चितकबरा | सक्‍्कोति वत्तुन्ति-- 
सकल॑ >>सब । वसतीति---बसलो 5--श॒द्र । पियभावं पिसति गच्छतीति---पेसलो-- 
प्रियशील । केवति, पवत्ततीति--केवल --सकल । कलीयति, परिमीयति उदक 
मेतेनाति---कललं --गर्भ की एक अवस्था; कीचड़ । पल्‍लति, आगच्छति उदक- 
मेतस्माति---पलल्‍ललं --जलाशय । कठन्ति, एल्थ दुक्खेन यन्तीति---कठलं-- 
कपाल-खण्ड। पटति वृद्धि गच्छुतीति----प्टल >-समृह । घंसनेन कुण्डति दहतीति-- 
कुण्डल । मण्डीयति, परिच्छेदकरणवसेन भूसीयतीति---भण्डलं --घेरा । 


फल 

१८३ मुंसा क लो--मुस' धातु से परे, कल' प्रत्यय होता है । जैेसे-- 

मुसलो --अयोग्य । 

१८४. फलादयो--फल' आदि, कल प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। जैसे-- 

तिट्टति एत्थाति--थलं --ऊँची जगह (ठस्स थो। पुब्बसर लोपो) । उदक 
पिवतीति--उप्पलं ->उत्पल । पतति गच्छति परिपाकन्ति--पाटलो ->फल, 
सुवर्णकुसुम[। बेहति बुद्धि गच्छुतीति--बहल॑ >नघना । चुपति, एकत्थ न तिट्ठू- 
तीति--चर्पलो इत्यादि । 


कालो, कल 

१८५. कुला कालो च--कुल ”पत्थारे। इस धातु से परे, काल प्रत्यय 
होता है, और 'कल' भी । जेसे-- 

कुलति, अत्तनों सिष्पं पत्थरतीति--क्रुलालो --कुम्हा र । कुलति, पक्खे पसारे- 
तीति---कुललो --टिटिहरी चिड़िया । 

१८६- मुछ्ठालाद यो---मुब्दल' आदि, काल' प्रत्ययान्त शब्द निपात 
हैं । जैसे--- 

मील >>निमीलने । उद्धरमत्ते निमीलतीति--मुछालं --मृणाल । मूसिका- 
दिखादनेन बलति जीवतीति--विलछालो 5--बिलार । कप्पति जीवितुं एतेनाति 
कपाल॑ --घटादि-खण्ड । पी >-तप्पने । अत्तनी फलेन सत्ते सन्तप्पेतीति--पियालों 
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#|पियाल फल । कुण 5""सद्दे। वातसमुदट्टिता वीचिमाला एत्थ कुणन्ति नदन्तीति-- 
कुणालो--एक महा सर । पविसन्ति एत्थाति--बिसालो >-विस्तार । पल छू 
गमने । वातेन पलति, गच्छुतीति---पलालं--पुआल । ससादयों सरति, हिंस- 
तीति---सिड्भालो (सिगालो) --सियार इत्यादि । 


गाल . 
१८७. चण्डपता णा लो--चण्ड' तथा पत' धातु से परे णाल' प्रत्यय 
होता है । जैसे-- 
चण्डेति पीछेतीति--चण्डालो । अ्रधो गच्छतीति--पातालं --रसातल । 


ल 
श्८८. मादितों लो--मा' आ्रादि धातु से परे, ल' प्रत्यय होता हैं। जेसे--- 
मीयति, परिमीयतीति---भाला । एति, गच्छतीति---एला >>मुँह का लार । 
पीनेति, तप्पेति एत्थाति--पेलो --बेंत की बनी डलिया। दूयति परितापेतीति-- 
दोला --हिंडोला । कल >-सड्ख्याने । कलनं--कहललं -न्युक्‍त । 


इल 
१८६. श्रन-सल-कल-कुक-सठ-महा इलो--इन धातुओं से परे, 
'इल  प्रत्यय होता हे । जसे--- 
अनति पवत्ततीति---श्रनिलो >-हवा । सलति, गच्छुतीति---सलिलं --जल । 
कलति पवत्ततीति--कलिलं ->गहन । कुकति, अत्तनो नादेन सत्तानं मन॑ गण्हा- 
तीति--कोकिलो >--कोयल । सठति, वजुचेतीति--सठिलो >>शठ । महीयति 
पृजीयतीति---महिला स्त्री । 


किल 


१६०. कुटा कि लो--कुट >"-कोटिल्ये । इस धातु से परे, 'किल' प्रत्यय 
होता हैं। जसे--- 
श्रकुटि, कुटिलत्तमगमीति---कुढिलो >>टेढ़ा । 
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१६१. सिथिला दयो---सिथिल' आदि, किल' प्रत्ययान्त छ्ब्द निपात 
हैं। जैसे-- 

सहित्‌ं अलच्ति--सिथिलं [ सह' धातु का सिथ' आदेश हो गया |। 
परदुक्‍्खे सति कम्पतीति---कपिलो --ऋषि। अ्कबि, नीलादिवण्णत्तमगमीति--- 
कपिलो >-मटमैला रंग । मथीयतीति---मिथिला --परी इत्यादि ॥ 


कल 


2 

१६२. चट-कण्ड-वट्ु -पुथा कु लो---इन धातुझ्रों से परे, कुल' प्रत्यय 
होता है । जैसे--- 

चटति, मित्ते भिन्दतीति---चढुलो ---खसामदी । कण्डीयति छिन्दीयतीति--- 
कण्डुलो >-वृक्ष । वट्गतीति--बट्टलो --परिमण्डल । अपत्थरीति--पुथुलों -- 
विस्तार । 

१६३. तुमु लाद यो--तुमुल' आदि, कुल प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं । 
जेसे--- 

तम +छेंदने । अ्तमि, वित्थिण्णत्तमगमीति--तुमुल +-फंलने वाला। तमीयति, 
विकारमापाद्ीयतीति---तण्डलो --चावल । अत्थिकेहि निचीयते कि---निच्ुलो-- 
हिज्जलो, एक वनस्पति-विशेष इत्यादि। 


ओल 
१९४. कलल-कप-त क्‍्क-पटा श्रोलो--इन धातुओं से परे, ओल'" 
प्रत्यय होता हैं । जसे-- 
वातवंगेन समुदतो कललति, रवतीति---कल्लोलो >>समुद्र का लहर । कपति, 
दन्ते अच्छादेतीति---कपोलो ->>गाल । तक्‍्कीयतीति---तकक्‍कोलं --एक फल । 
पटठति, ब्याधिमेतेन गच्छतीति----पटोलो --एक सब्जी इत्यादि । 


उल, उलि 
१६५. श्रदड्भा उलो लि---अभ्रद्भ >>गमने । इस धातु से परे, उल' तथा 
'उलि' प्रत्यय होते हैं। जैसे-- 
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अज्भन्ति, एतेन जानन्तीति--भ्रड्भलं --प्रमाण । अद्भति, उग्गच्छतीति-- 
झरड्लि । 


अलि 
१६६. श्र झजा लि--अभ्रज्ज >व्यत्तिमक्वनगतिकन्तिसु । इस धातु से परे, 
अलि' प्रत्यय होता है। जैसे--- 
अज्जेति, भत्ति अनेन पकासेतीति--श्ररजलि । 


लि 

१६७. छू दा लि--छंद --संवरणे । इस धातु से परे, 'लि' प्रत्यय होता है। 
जेसे--- 

छादेतीति---छुलली ---छल्ली । 

१९८, श्र ल्या द यो--अल्लि' आदि, लि प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं । 
जैसे--- 

अ्र>>गमने । अरति, पवत्ततीति---अश्रल्लि >्वृक्ष । अत्थिकेहि नीयतीति-- 
नीलि, नीली --एक प्रकार का गाछ। द्वित्व होने से, निल्‍ली” भी होता है। 
पालेति, रक्खतीति--- पालि। पाली८"-पंक्ति। पालेति, रकखतीति---पल्लि >-कुटि । 
चोदीयतीति---चुल्ली --चूल्हा इत्यादि । 


अब 

१६६९. पिला दी हा बो--पिल' आदि धातुओं से परे, अ्रव' प्रत्यय होता 
है। जेसे-- 

पिल -नवत्तने । पिल्यतेति--पेलवो ->पतला । पलल्‍लीयतीति--पल्लबो । 
पणीयतीति---पणबो --एक तरह का ढ़ोल इत्यादि । 

२००, साहवा द यो---साव्ठव' आदि, अ्रव' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। 
जैसे-- 

सलति, पवत्ततीति---प्ताछ्ठबो >-अच्छी तरह तेयार किया गया, खदर' आदि 
फल का एक खाद्य । कित >-निवासे । किच्छतीति---कितवों ->ठंग, जुआरी । 
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मनचबन्धने । मुनाति बन्धतीति--मृतवो --चण्डाल । वल, वल्ल“संवरणे । 
वलति, वललतेति वा--बछवा >च"्ञ्रदवराज । मुर”त|]संवेठने । मुरीयतीति-- 
मुखो >-मृदज्भ इत्यादि । 


आवब 


२०१, सरा आवो--सर धातु से परे, आ्राव' प्रत्यय होता है। जेसे--- 
सरति, पवत्ततीति--प्तराव -->प्याला । 


णुच 
२०२. अल-मल-बिला णुबो--इन धातुओं से परे, णुब' प्रत्यय होता 
हैं । जैसे- 
लताहि अझ्लीयतीति--श्रालुबोी -5एक गाछ। मलति, धारेतीति---मालुवार-- 
लता, श्रमर बेल। बिलति, भिनन्‍्दतीति--बेलुबो >-वृक्ष । 


ईव 
२०३. ,गा त्वी वो--गा ><सहे । इस धातु से परे, ईव' प्रत्यय होता है । 
जसे-- | 
गायन्तिं एतायाति--गीवा गला । 


क्क, का 
२०४. सुतो क्‍्व क्वा--सु धातु से परे, क्‍व' तथा क्या प्रत्यय होते हैं । 
जैसे-- 
सुणातीति--छुबो >+-सुग्गा । सुवा --सुग्गा । 
२०५. विद्वा--विद' धातु से परे, क्वा' प्रत्यय होता है; तथा उसका 
पर-रूप-भाव होता हैं । यह निपात है । जैसे-- 
विदति, जानातीति---बिहा +>विद्वान । 


रेव 


२०६. थुतो रे वो--थु ---अभित्थवे । इस धातु से परे, रब प्रत्यय होता 
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है। जैसे--- 
थवति, सिज्चतीति---थेबों -->जल बिन्दु । 


रिवि 


२०७. समा रिवो---सम --उपसमे। इस धातु से परे, (रिव' प्रत्यय होता 
है। जैसे--- 

समेति, उपसमेतीति--सिवो ---शिव, उमापति। सिवा --सियार । सिर्व -- 
शान्ति । 


रवि 
२०८. छुदा र वि---छद >-संवरणे । इस धातु से परे, रवि' प्रत्यय होता 
है । जेसे--- 
छादेतीति--छदबवि -नच्द्यति, त्वचा के ऊपर की पपड़ी । 


किस 


२०६. पू र-तिमा किसो रस्‍सो च--पूर तथा 'तिम' धातु से परे, 
'किस' प्रत्यय होता है । ऊ' का 'उ' हो जाता हैँ । जेसे--- 

प्रेतीति---पुरिसो --पुरुष । पूरे, उच्चे ठाने सेति, पवत्ततीति--पुरिसों +- 
पुरुष । तेमीयतीति--तिमिसं >अन्धकार । 


इस 

२१०. करा ई सो--कर' धातु से परे, ईस' प्रत्यय होता है । जैसे-- 

करीयतीति---करीसं--गृह । 

२११. सिरीसा दयो--सिरीस' आदि, ईस' प्रत्ययान्त शब्द निपात 
हैं। जसे-- 

सप्पदट्ल्‍रकालादिसु सरीयतीति--सिरीसो >्वृक्ष । प्रेतीति--पुरिस 
गृह। तलति, सत्तानं पतिट्ठान॑ भवतीति--तालिसं --एक दवा का गाछ 
इत्यादि। 
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रिब्बिस 


२१२. करा रिब्बिसो--कर' धातु से परे, 'रिव्बिस' प्रत्यय होता है । 
जेसे--- 
करीयतीति--किब्बिसं --पाप॑ं । 


स 

२१३. सस-अभ्रस-वस-विस-हन-वन-भन-श्रन-कसमा सो-- 
इन धातुओं से परे, स' प्रत्यय होता है । जैसे--- 

ससन्ति, जीवन्ति सत्ता एतेनाति सस्स---शस्य । अश्रसति, खिपतीति--- 
श्रस्सो ->घोड़ा । वसन्ति एत्थाति --च्रस्सं >वर्ष । विसतीति--बेस्सो --वैश्य । 
हज्जतेति---हंसो । वनीति, पत्थरतीति---बंसो --वंश, बाँस । मञ्जतेति----भंस -- 
मांस । अनति, जीवति एतेनानि अंसो --हिस्सा, कंधा । कामीयतीति--कंसो -+- 
एक नाप। 


सक्‌ 


0] 

२१४. श्रासि-थु-कु-सी तो सक--इन धातुओं से परे, सक' प्रत्यय 
होता है । जैसे--- 

आ्रामीर्यति, भ्रन्तो पविखपीयतीति--अ्मिसं --भोग्य पदार्थ । थवीयतीति--- 
थूसो >-भुस्सा । कवति, वातैन नदतीति---कुसो >-कुश घास । सयन्ति एत्थ 
ऊकादयो ति--सीस--सिर, सीसा । 

२१५. फ स्‍सा द यो---फस्स' झादि, सक प्रत्ययान्त दछाब्द निपात है। 
जैसे-- 

फुस --सम्फस्से । उस्स अ्र । फुसति इति--फस्सो >-स्पर्श । फुस्सो -->एक 
नक्षत्र । पोसीयतीति---पोसो --पुरुष । पुस्स >>फल-विशेष । भ्रभवीति---भु्स 
भुस्सा | अद्धभेति भ्रनेन भ्रज्जे ति--- भ्रद्धुूसो । फायति, वुद्धि गच्छुतीति---पण्फासं -- 
पेट के भीतर का एक अवयव । कलीयति, परिमीयतीति---कम्मासो >-वितकबरा । 
कम्मासं --पाप । कुलति पत्थरतीति--क्रुम्मासो --एक खाद्य । मज्जति सधनत्तं 
एतायाति--मज्जूपा--बक्सा । पीनेतीति--पीयूसं--अमृत । कुल--संवरणे । 
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कुलीयति, संवरीयतीति--कुलिसं --वज्ज। बल--संवरणे । बलति, एतेन पलक 
गण्हातीति---बक्किसो --बंसी । महीयति इति--महेसी --पट रानी इत्यादि । 


खिसक्‌ 


२१६: सुतो णि स क---सु' धातु से परे, णिसक' प्रत्यय होता है । जैसे-- 
सुणातीति---सुणिसा --पतोह । 


अस 
२१७. वेत-अ्त-यु-पन-श्रल-कल-चमा श्रसो--इन धातुगों से 
परे, अस' प्रत्यय होता है । जैसे-- 
बेतति, पवत्ततीति--बेतसो --बेंत । अतति, वातकम्पितो निच्च वेधत्तं 


यवसों "पशुओं का चारा। पन्‍्यते, थवीयतेति--पनसों >-कटहल । अलीयति, 
बन्धीयतीति---श्रलसो ---अऔलसी । कलीयतीति---कलसो >--कलश । चमति, 
अदति अनेनाति--चमसो -चमचा, श्रुवा । 


असण 
२१८. वय-दिव-कर-करेहि श्रसण सक्‌ पास कसा--वर्य 
आदि धातुओं से परे, यथाक्रम असण्‌' आदि प्रत्यय होते हैं। जैसे-- 
वयति, गच्छतीति---वायसो >>कौग्रा । दिब्बन्ति एत्थाति---दिवसो -- 
दिन । करीयतीति---कप्पासो >+कपास । किब्बिसं करोतीति---कक्‍्कसो ---कर्कश । 


सं 


२१६, सस-मस-वं स-भ्रसा सु--सस' आादि धातुओ्रों से परे, ' सु 
प्रत्यय होता हैं । जेसे-- 

ससति, जीवति इति---सस्सु >+सास । मसीयतीति---मस्सु --दाढ़ी । दंसीयति 
परायत्तो एतेनाति--दहुसु --चोट । असीयति, खिपीयतीति---श्रस्सु --आँसू । 
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. दसुक्‌ 


२२०. विदा द सु क---विद' धातु से परे, दसुक' प्रत्यय होता है। जैसे--- 
विदति, जानातीति--बिदस्सु >-विद्वान । 


रीहो 


२२१. ससा री हो--सस' धातु से परे, रीह' प्रत्यय होता है । जैसे--- 
ससति, हिसतीति---सीहो --सिंह । 


है 

२२२. जीवामा हो वमा च--जीव' तथा अ्रम' धातु से परे, हु प्रत्यय 
होता है । जेसे--- 

जीवन्ति एतायाति---जिब्हा --जीभ । अ्रमति पवत्ततीति--श्रम्हं -->पत्थर । 
पपुब्बोी अ्रमति पवत्ततीति--पम्हं ->प्रमुख । 

२२३, त ण्हा द यो--- तण्हा' आदि, ह प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। जैसे--- 

तसकि, पातुमिच्छति एतायाति--तण्हा >-तृष्णा । कस >-विलेखने । कस- 
तीति--कश्हो --काला । जोतेतीति--जुण्हा --चाँदनी । नि्मीलन्ति अनेन अक्खी- 
नीति--महँटृहं ->गुह । गय्हतीति--गाहछहं ->गाढ़ । दहतीति--दक्कहं --दृढ । 
बहति, वुद्धि गच्छतीति--बाकछूह >>मज़बूत । गच्छतीति--गिम्हो >>ग्रीप्म । 
पटति, यातीति--पटहो >5एक बाजा । कलीयति, परिमीयति अनेन सूरभावन्ति--- 
कलहो ---विवाद । कटन्ति, एत्थ ओसधादि महन्तीति--कढाहो>--कड़ाही । वरीय- 
तीति--बराहो >>सग्जर । लनाति एतेन, ति--लोहं --लोहा इत्यादि । 


हि, ही 


२२४. पणुस्सहा हिही णो लडइः च--परण' तथा उ-पूर्वक सह' धातु से 
परे, यथाक्रम हि ही' प्रत्यय होते हें। भ्रन्त का ण' तथा लड़” आदेश होता है । 
जैसे--- 

पणीयति, वोहरीयतीति--पण्ही --एंडी । उस्सहतीति---उस्सोछ्िहू >-वीये । 
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२२५. खी-मि-पी-चु-सा-वा-का हि छो उसस वा दी धो च---इन 
धातुओं से परे, छः प्रत्यय होता है; तथा 'उ' का विकल्‍प से दीर्घ हो जाता हैँ । 
जेसे--- 

खीयतीति---खेब्ठो >>थूक । मीयति, पक्खिपीयतीति--मेछ्ठहा -"राख । 
पीनेतीति--पेछा >पेड़ा । चवतीति---बूढछ्ा >-चड़ा । चोछो --कपड़ा । मीयति 
परिमीयतीति--मण्छो 5८एक कूट वाला, अनेक कोनों वाला सभागृह । वाति 
गच्छतीति वाह्वो ->जंगली जानवर । काति, फरुसं वदतीति काछो --क्रृष्ण । 

व्क्‌ 


५ 

२२६. गुतो छ क्‌ च--गु ->सहें। इस धातु से परे, छक्‌' प्रत्यय होता है, 
और क्र भी । जेसे-- 

गवति, (सह) पवत्तति एतेनाति--गुक्छो ->गुड़ । गोछों --बौना । 

२२७. पञ्भढ्वा द यो--पद्भछ' श्रादि का प्रत्ययान्त शब्द निपात 
हैं। जैसे-- हु द 

खञ्जज 5 गतिवेकल्ले। पज् आदयो अ्खजिज, गतिवेकल्लं आपज्जि इति--- 
पड़छो --लूंक । किब्बिसं करोतीति--क्क्खलो --क्रर । कुक्कति, पापकारीहि 
आदीयती ति---कुक्कुक --एक नरक । मद्भेति, वनं मण्डेतीति---मकुब्ठो --कली । 


२२८- पातो छि--पा धातु से परे, छि' प्रत्यय होता हे । जंसे--- 
अत्थं पाति, रक्‍्खतीति---पाक्ति >पालि भाषा। 


लु 


च्स 
२२६. वी तो लु--वी” धातु से परे, लु' प्रत्यय होता हे। जेसे-- 
. वेति पवत्ततीति--बेलु >-बाँस । 
॥ इति ण्वादि' वृत्ति ॥ 


३२ 


पहला परिशिष्ट 
मोग्गल्लान सूत्र-पाठ 


नमो तस्स भगवतो भ्ररहतो सम्मासम्ब॒द्धस्स 


मोग्गछान व्याकरण 


सिद्धमिद्धगुणं साधु नमस्सित्वा तथागतं 
सधम्मसडःघं भासिस्सं मागधं सहलक्खणं ॥ 


पालि-व्याकरण में सूत्र पाँच प्रकार के हे--१. संज्ञा, २. परिभाषा, 
३. विधि, ४. नियम, ५. अधिकार । 


१. संज्ञा-सत्र 


संज्ञा! का अर्थ हैँ नाम-करण। मोग्गल्लान व्याकरण के प्रथम बारह सूत्र 
संज्ञा-सूत्र ; हें। पहला सूत्र 'वर्ण' का नाम-करण करता है; दूसरा 'स्वर' 
का, तीसरा' सवर्ण' का, चोथा हस्व' का, पाँचवाँ' दी्घे का, छठा' व्यञ्जन' 


का, सातवाँ* 'वर्ग' का, और आ्राठवाँ “निग्गहीत' का । 

नवाँ सूत्र ह--इयुवण्णा भला नामस्सन्ते १.६--शअ्रर्थात्‌, किसी पुल्लिज्ञ 
या नपुंसकलिज्भ नाम के भन्त्य इ या ई की संज्ञा के, तथा उं या ऊ' की 
संज्ञा ल' हैं । हु 

माया ल' शब्द का, अपने में कोई अर्थ नहीं है । कितु व्याकरण-शा सत्र में, 
जहाँ कहीं 'र संज्ञा आती है, उससे कट नाम के अन्‍न्त्य 'इ' या 'ई! का बोध हो 

१. श्र श्रादयो तितालीस वण्णा । २. दसादो सरा। ३. हे हे सवण्णा । 
४, पुब्बो रससो । ५. परो दोधघो। ६. कादयो ब्यकू्जना । ७. पञ्च पठुचका 
बरगा । ८. बिन्दु निग्गहीतं । द 
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जाता है । उसी तरह, ल' संज्ञा कहने से, नाम का अन्‍न्त्य 'उ' या 'ऊ' समभ लिया 
जाता है । 


दसवाँ सूत्र हँ-- पित्थियं १.१०--श्रर्थात, स्त्रीलिज्भ नाम के अन्त्य 'इ', 
“६, उ'या 'ऊ॑ की संज्ञा प' होगी। आगे के सूत्रों में, जहाँ कहीं 'प' संज्ञा 
आवेगी, उससे भट स्त्रीलिज्ग नाम के अन्त्य इ, ई, उ या ऊ का बोध हो 
जायगा । 

ग्यारहवाँ सूत्र है 'घा १.११--प्र्थात्‌, स्त्रीलिज्भ नाम के अन्‍्त्य आ' की 
चर संज्ञा होती हैं । आगे के सत्रों में, जहां कहीं 'घ संज्ञा आवंगी, उससे कट 
आ कारान्त स्त्रीलिड्भ' नाम के अन्त्य श्रा' का बोध हो जायगा । 

बारहवाँ सूत्र हे--गोस्यालपने १.१२--अ्र्यातू, सम्बोधन के अथ में 
(>न्आालपने ) प्रयुक्त सि विभक्ति की संज्ञा ग' होगी । 


२, परिभाषा-सत्र 


बहुत से स्थानों पर एक ही बात को वार-बार कहने से बचने के लिए, कोई 
नियम या छोटा संकेत निश्चित कर लेते हैं । ऐस नियम या संकेत निश्चित करने 
वाले सूत्र परिभाषा-सूत्र' कहे जाते हैं । 

मोग्गल्लान व्याकरण में, परिभाषा के (१३-२४ ) तेरह सूत्र हैं। इन तेरह 
सूत्रों में, पहले के पाँच सूत्र नियम निर्धारित करते हँ--- 


(क) नियस-निर्धारक-सूत्र 


विधिब्बिसेसनन्तस्स १.१३--सूत्र में यदि कोई विशेषण-पद झावे, तो वह 
विशेषण जिसके अन्त में हो उसी शब्द का ग्रहण होता है । जेसे--- 

अतो योनं टा टे--इस सूत्र में, अ्रतो' का श्रर्थ हे ञ्र॑ से परे। कितु, यह 
पद नाम का विशेषण हें; इसलिए, इसका अर्थ हुआ--अ्र' जिसके अन्त में हो, 

* थो इत्थियं 

घो+शआा 
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ऐसे नाम से परे। फलतः, इस सूत्र का श्रर्थ हुआ--श्रकारान्त नाम से परे 
यो! विभक्तियों का टा-टे' आदेश हो जाता है । 

सत्तमियं पुब्बस्स १२.१४--सूत्र के किसी पद में सप्तमी विभक्ति होने पर, 
उससे (व्यवधान रहित ) पू्वका कार्य जानना चाहिए। जेंसे-- 

'सरो लोपो सरे। इस सूत्र में, सरे' पद सप्तम्यन्त है । श्रत:, इस सूत्र का 
श्रथे हुआ--स्वर से (व्यवधान रहित) पूर्व स्वर का लोप होता है। जैसे--- 


सम्मन्ति' के इ' का लोप हो गया। 

पसम्त्चमियं परस्स १.१५--सूत्र के किसी पद में पव्त्चमी विभक्ति होने पर, 
उससे पर का (>>वाद का) कार्य जानना चाहिए। जेसे-- 

अतो योनं टा टे! । इस सूत्र में अतो' पद पड्न्चम्यन्त हैं; अतः, इसका भ्रर्थ 
हुआ--अ्रकारान्त नाम से (व्यवधान रहित) पर में (>>बाद में) । फलत:, 
इस सूत्र का ग्र्थ हुआ--अकारानत नाम से (व्यवधान रहित) परे, थयो' 
विभक्तियों का द्वा-्टे' आदेश होता है । 

आदिस्स' १.१६--पर का जो कार्य होना कहा गया है, वह उसके आदि 
वर्ण के स्थान में समझना चाहिए । जैसे-- 

र संख्यातो बा ४.१०--इस सूत्र में, संख्या से परे दस' शब्द का 'र' श्रादेश 
किया गया है। दस' शब्द के 'र' आदेश होने का अर्थ है--- दस' शब्द के आदि- 
बर्ण द' के स्थान में 'र' होना । जैसे--ते -|-दस >-तेरस । 

'छट्टियन्तस्स' १.१७--सूत्र के किसी पद में पष्ठी विभक्ति होने पर, उससे 
उसके अन्तिम वर्ण का कार्य समभना चाहिए । जैसे--- 

राजस्स इ नाम्हि---इस सूत्र में राजस्स' पद पष्ठ्यन्त है। अतः, इस सूत्र 
का अर्थ हुआ--राज' शब्द के अन्तिम वर्ण अर का इ' हो जाता है, यदि ना' 
विभक्ति परे हो । जैसे--राज --ता >“राजिना । 


(ख) संकेत (अनुबन्ध) निश्चय करने वाले सूत्र 
डः श्रनुबच्घों १.१८४--जिसमें 'ड” अनुवन्ध (--संकेत) लगा हो, उसका 


आदेश, पषष्ठयश्त पद के ग्रन्तिम वर्ण के स्थान में होता है । 
टनुबन्धानेकवण्णा सब्बस्स १.१६--जिसमें ट' अनुबन्ध ( >>संकेंत ) लगा 
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हो, और जो अनेक वर्णों वाला आदेश हो, वह सम्पूर्ण षष्ठन्त पद के स्थान में 
होता हैं। जसे-- 

'अतो योन टा टे' : इस सूत्र में, योन॑' पद में षष्ठी विभक्ति है; अतः, ऊपर 
कहे गये सूत्र छद्वठियन्तस्स' के अनुसार, 'यो' पद के अन्तिम वर्ण ओ' का लोप होना 
चाहिए था। कितु, प्रस्तुत सूत्र के अनुसार, सम्पूर्ण पद यो का आरा तथा ए' 
ग्रादेश होगा; क्योकि आ्रा-ए' के साथ ट' अनुबन्ध ( <>संकेत ) लगा हैं । जेसे--- 
बुद्ध--यो +बुद्धा, बुद्धे । 

अनेक वर्णो वाला आदेश भी सम्पूर्ण पप्ठ्यन्त पद के स्थान में होता हैं । 

अ कानुबन्धाग्यन्ता १.२०--जिसमें ज' अनुबवन्ध ( >न्संकेत) लगा हो, वह 
षष्टयन्त पद के आदि में आता है। जसे--- 

'सुब्‌ सस्स'। इस संत्र के सुज्‌' पद में, ज्‌ अनुबन्ध (--संकेत ) लगा हैं । 
इससे मालम होता है, कि पष्ठ्यन्त पद 'स' के आदि में सु' का आगम होगा । 
सु का स' ही रहता है, क्योंकि 'उ' केवल उच्चारण-सौकये के लिए लगा दिया 
गया हैं । श्रतः--बुद्ध +-स --बुद्ध -; सस --बुद्धस्स । 

जिसमें क' ग्रनुबन्ध (---संकेत) लगा हो, वह पष्ठ्यन्त एद के अन्त में आता 
है । जैसे--- 

(अत्त-आतुमानं ) 'सुहिसु नक--यहाँ, नक्‌' पद में क' अनुबन्ध (->संकेत ) 
लगा है; इससे मालूम होता हैँ, कि न का आगम पष्ठ्यन्त पद अत्त' तथा 
आतुम के अ्रन्त में होगा-- सु-हि विभक्तियाँ यदि परे हों। जैसे---अत्त -+-सु -- 
प्रतन “सु >न्ञ्त्तनेसु । 

मनुबन्धोी सरानमन्ता परो १.२१--जिसमें 'म' अनुवन्ध लगा हो, वह 
षष्ठयन्त शब्द के अन्तिम स्वर से परे श्राता है । जेसे--- 

मं च रुधादीनं । इस सूत्र के मं पद में, म' अनुबन्ध ( >-संकेत ) लगा हैं; 
इससे मालूम होता है, कि अं का आगम पष्ठ्यन्त शब्द रुध' के अन्तिम स्वर' 
'उ' से परे होगा । जैसे--रुन्धति । 


(ग) साधारण परिभाषा-सूत्र 


विप्पटिसेधे १.२२--यदि एक ही जगह, परस्पर भिन्न दो सूत्र (नियम) 
लगते हों, तो उनमें बाद में कहा गया सूत्र लगता है । 
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संकेतो 5नवयवोनुबन्धो १.२३--किसी शब्द में, अनुबन्ध' सिर्फ एक संकेत 
के लिए लगाया जाता है। अनुबन्ध' केवल इस बात का संकेत करने के लिए लगाया 
जाता है, कि वह आ्रादेश किसके स्थान पर, या वह आगम कहाँ पर होगा । अनुबन्ध , 
शब्द का भ्रज्भ नहीं होता है; भ्रतः, आदेश या आगम के समय, वह छोड़ दिया 
जाता है। दिखिए---प१ ० ४३६, ४४०, ४४६, ४५०] 

अनुबन्धों के संकेत-- 

है. उ---पषष्ठ्चन्त पद के अन्तिम वर्ण के स्थान में आदेश करने का संकेत करता 

है । 
ट'--सम्पूर्ण षष्ठचन्त पद के स्थान में आदेश करने का संकेत करता है । 
आअ--पषष्ठ्यन्त पद के आदि में आगम करने का संकेत करता हैं । 
'क--षष्ठयन्त पद के श्रत्त में श्रागम करने का संकेत करता हे । 
म--पष्ठ्यन्त पद के ग्रन्तिम स्वर से परे आगम करने का संकेत करता है । 
वण्णपरेण सवण्णों पि १.२४---स्वर के साथ वर्ण्ण' शब्द लगा देने से, उसके 
सवर्ण का भी ग्रहण होता है । श्रवर्ण' कहने से, ञ्रा' का भी ग्रहण होता है; इवर्ण' 
कहने से, ई' का भी ग्रहण होता है । इत्यादि । 

न्तु बन्‍्तु भन्त॒वा वन्तु तबन्तु सम्बन्धी १.२५--सूत्र में, जहाँ 'न्तु' शब्द का 
प्रयोग आवे, नहा बन्तु, मन्तु आवन्तु! तथा तवन्तु--इन्‍्हीं के न्‍्तु का ग्रहण 
करना चाहिए। [ जन्तु, तन्‍्तु आदि शब्दों के न्‍तु' का नहीं | 


४ 


टू «६ >> 0 


३. विधि-सत्र 


विभक्ति-प्रत्ययादि के विषय में विधान करने वाले सूत्र विधि-सूत्र हें। 
'विधि-सूत्र' ही, व्याकरण में स्व-प्रधान हें; क्‍योंकि, दूसरे सूत्र तो विधि-सूत्र के 
कार्य-सम्पादन के सौकयें के लिए ही बनाए गए हैं । जेसे-- 

ण्य दिच्चादीहि ४.४--श्रर्थात्‌ू, दिति' आदि शब्दों से परे, भ्रपत्य के त्र्थ में 
ण्य' प्रत्यय होता हैं । दिति--ण्य --देच्चो । 

कम्मे दुतिया २.२--कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है । 

अतो योनं टाटे २.४३--अ्रकारान्त नाम से परे, यो विभक्तियों का 'टाज्टे' 
आ्रादेश होता हैँ । इत्यादि । 
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४. नियम-संत्र 
किन किन स्थान में कोई खास नियम लागू होते हैं या नहीं, उसे बताने वाले 
सूत्र नियम-सूत्र' हैं । जैसे--. 
न खादादीनं २.६---अर्थात्‌ू, ऊपर कहा गया नियम खाद' आदि धातुों 
के साथ नहीं लगता है । 
वहिस्सानिमन्तु के २.७--अश्रर्थात्‌, वह' धातु के प्रयोज्यकर्ता में तृतीया 
विभकत होती है, यदि उसका कर्ता नियन्ता न ही । 


५, अधिकार-सत्र 


किसी प्रकरण-विशेष की सूचना देने वाले सूत्र अ्धिकार-सूत्र हें। जैसे-- 

बहुल॑ १.४५८--पअर्थात्‌,भ्रागे आने वाले सभी सत्रों में बहुल॑ का नियम लगा हैं। 

उत्तरपदे ३.५४---अ्रर्थात्‌, आगे आने वाले सूत्रों के कार्य तभी होते हैं, यदि 
उत्तर पद परे हो । इत्यादि । 
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७. तिटृस्वादीनि ' * ३६: इत्थियमत्वा 
८. ओरे-परि-पढिल्पारे-मज्के हेदठु- २७. नदादितो डी 
द्वाधोन्तो था छंट्ठियां २८. यक्‍्खादित्विनी व 

€. त॑ नपुंसक॑ २६९. आरामिकादीहि 
१०. अ्रमादि ३०. युवण्णेहि नी 
११. विसेसनमेकत्थेन ३१. क्तिम्हाउञत्थे 
१२. नत्र्‌ ३२. घरण्यादयो 
१३. कुपादयों निच्चमस्यथादि विधिम्हि ३३. मातुलादित्वानी भरियाय 
१४. ची क्रियत्थेहि ३४. उपमा-सहित-सहित-सञ्जत-सह- 
१५, भूसनादरानादरेस्वलं सासा सथ-वाम-लक्खणादितुरुत्‌ 
१६. अञ्जे च ३५. युवा ति 
१७. बानेकञ्जत्थे ३६. न्तन्तूनं डीम्हि तो वा 
१८. तत्थ गहेत्वा तेन पहरित्वा युद्धे ३७. भवतों भोतो 

सरूप॑ ३८. गोस्सावड 

१९. चत्थे ३६. पुथुस्स पथव-पुथवा 
२०. समाहारे नपुंसक॑ ४०. समासन्त्व 
२१. संख्यादि ४१. पापादीहि भूमिया 
२२. क्वचेकत्तञ्च छट्ठिया ४२. सख्याहि 
२३. स्थादिसु रस्सो ४३. नदीगोदावरीनं 
२४. घपस्सान्तस्साप्पधानस्स ४४. असंख्येहि चाडुगुल्या नज्जासंख्य- 


२५. गोस्सु त्थेसु 


७. गुनआ०। ८. हेद्वा+उद्धो +-श्रधो--श्रत्तो । ११. म-ए०॥ १३. 
उ्चें-भर०।  १४५- भूसन--आझ्रादर--श्रनादरेसु श्रलं, सा सा। १७. वा+- 
श्र०। २२. चि--ए०॥ २३.सि-+आ०। २५. गोस्स-|-उ3+ २६. इत्थियं-- 
अ्रतो-झा। २८. तो--इ०॥ ३०. इ+उनच्न्यु। ३१. सहा-+-श्र०। ३२. 
णी--श्रा०१ ३३. तो--इनी +॥ ३४. लक्खणादितो-|-उर्तो--ऊ। दे८- 
सस्‍्स-[झ० । ४०. न्‍्तोनझ। ४४. श्रसंस्येहि च--श्रद्गुल्या--अ्रनज्‌ -- 


अ्रसंख्यत्थेसु । 
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४४. दीघाहोवस्सेकदेसेहि व रत्या ... ६६. चिस्मि 


४६. गोत्वचत्थे चालोंपे ६७, इत्थियम्भासितपमित्थी पमेवेकत्थे 
४७. रत्तिन्दिवदारगवचतुरस्सा..__ ६५. क्वच्रिष्पच्चये क्‍ द 
४८. आयामे नुगवं ,..... ६६. सब्बादयों वुत्तिमत्ते “ 

४९. अक्खिस्मा व्जत्थे... ' ७०, जायाय जयम्पतिम्हि 

५०. दारुम्ह्मडगुल्या ' ७१. सञ्ञायभुदोदकस्स 

५१. चि वीतिहारे .. ७२. कुम्हादिसु वा 

५२. ल्त्वित्थियूहि को ७३. सोतादिसूलोपो 

५३. वाञ्ञअतो .. ७४. ट नजस्स 

५४. उत्तरपदे ७५४. अन्‌ सरे 

५५. इमस््िदं .. . ७६. नखादयों क्‍ 

५६. पुं पुमस्स वा ७७. नगो वाप्पाणिनि 

५७. ट न्तन्तूनं ७८. सहस्स सो ज्जञत्थे 

भ८ण, अर ७६. सखञ्ञायं 

५९६. मनाद्पादीन॑मो मये च ८०. अपच्चक्खे 

६०. परस्स संख्यासु ८१. अकाले सकत्यथे 

६१. जने पुथस्सु! - ८२. गन्थान्ताधिक्ये 

६२. सो छस्साहांयतने वा ८रे, समानस्स पक्‍्खादिसु वा 

६३. ल्तुपितादीनंसारडरडः ८४. उदरे इये 

६४. विज्जायोनिसम्बन्धानमा तत्र चत्थे ८५. रीरिक्खकेसु 

६५. पुत्ते घ६. संब्बादीनमा 


४५. दीघ -+-अहो --वस्स -+-एकदेसेहि व रत्या, ४६- गोतो-- श्रचत्थे-- 
च--अलोपे । ४७. रत्तिन्दिव-दारगव-चतुरस्सा । ५० स्हि--श्र० । ५२: 
ल्तु+इत्यि इ++उ० । धरे. वारन-आ्र० । ५५: स्स-+हृदं । ५६, सनादि-- 
भ्रपादीन -झ्ो मये च । ६१, स्स--|उ। ६२. स्स-+-श्र० । ६३. नं->झा० । ६४ 
न॑--श्रा । ६७. इत्थियं भासितपुसमा इत्थी पुमा हव एकत्थे । ६८- सि->प० 5८ 
चिप्प० । ७०. जय॑ पतिम्हि। ७१. यं-3० । ७३. सोतादिसु उन्‍लोपो। ७७. वा -+- 
झ० । 5२. न्ते+-श्रा० । ८६.न॑+-श्रा। 

२१ 
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८७ न्‍तकिमिमानं टाकीटी ६९. वीसतिदसेसु पत्तचस्स पण्णुपन्ना 
८८- तुम्हाम्हानं तामेकस्मि १००, चतुस्स चुचों दसे 

८९. त॑ ममज्ञन्र १०१. छस्स सो 

€०. बेतस्सेट्‌ १०२. एकट्रानमा 

६१. विधादिसु द्विस्स दू १०३. र संख्यातों वा 

६२. दि गुणादिसु १०४, छतीहिं छो च॑ 

€३. तीस्व १०५. चतुत्थततियानमड्ढुड्ढतिया 
९४, आा संख्यायासतादो' नज्जत्थे १०६. दुतियस्स सह दियड्ढ-दिवड़ढा 
६५. तिस्से १०७. सरे कद्‌ कुस्सुत्त रत्थे 

६६, चत्तालीसादो वा १०८. काप्पत्थे 

६७. द्विस्सा च १०९. पुरिसे वा 

६८. बा चत्तालीसादो ११०. पृब्बापरज्जसायमज्भेहाहस्सन्हो 


इति (मोग्गल्लाने व्याकरणे ) समासकण्डों ततियों 


चतत्थो-कण्डो 
(णावि) 
१. णो वापच्चे ५. आणि 
२. वच्छादितो णानणायणा ६. राजतो ज्ञो जातियं 
३. कत्तिका-विधवादीहि णेय्य-णेरा ७. खत्ता पिया 
४. ण्य दिच्चादीहि ८. मनुतों स्ससण्‌ 





८७. न्त-कि-हमसान टा-की-टी । ८एछ- तुम्ह-अम्हानं तान्‍्मा एकस्सि । 
८९. त॑ म॑ भ्र्ञन्र । ६ ०. वा एतस्स एट्‌ । €३. तीसु श्र । ६५. तिसस ए। ६७. ह्विस्स 
भ्राच। ६८: बा अ्रचत्तालीसादो। १०२. ने श्रा। १०५: न॑ श्रड़्ढ़ा उड़ढ़तिया । 
१०७. स्स-उ । १०८- का श्रप्पत्थे (+-श्रत्पाें)। ११०. पृब्ब-श्रपर-अज्ज- 
सायं-मज्भेहि भ्रहस्स भ्रन्हों । 

१. वा-+-शभ्र० । ७. य-इया । ८. सस, सण्‌ । 
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६. जनपदनामस्मा सखत्तिया रज्जेचणो... दिब्बति खणति तरति चरति 
१०. ण्य कुरुसिवीहि .' क्‍ बहति जीवति 
११. ण रामा तेन रक्त . ३०, तस्स संवत्तति _ 
१२. नक्खत्तेनिन्दुयुत्तेन काले ३१. ततो सम्भूतमागत 
१३. सास्स देवता पृण्णमासी ३२. तत्थ वसति विदितो भत्तो नियुत्तो 
१४. तमधीते त॑ जानाति कणिका च ३३. तस्तखिदं 
१५. तस्स विसये देसे ३४. णो 
१६. निवासे तन्नामे ३५. गवादीहि यो 
१७. अदूरभवे ३६. पितितो भातरि रेय्यण्‌ 
१८. तेन निब्बत्ते ३७. मातितो च भगिनियं छो 
१६. तमिधत्थि ३८. मातापितुस्वामहों 
२०. तत्र भवे ३६. हिते रेय्यण्‌ 
२१. अज्जादीहि तनों ४०. निन्‍दा ज्ञातप्पपटिभागरस्सदया 
२२. पुरातो णो च सञ्ञासु को 
२३. अमात्वच्चो' ४१. तमस्स परिमाणं णिको च 
२४. मज्मादित्विंमो.. ४२. यतेतेहि त्तको 
२५. कण्णेय्यणेय्श्वेकयिया ४३. सब्बा चावन्तु 
२६. णिको ४४, किम्हा रति-रीब-रीवतक-रित्तका 
२७. तमस्स सिश्पं सील॑ पण्यं पहरणं ४५. संजातं तारकादित्वीतो 

पयोजनं ४६. माने मत्तो 


२८. त॑ं हन्तरहति गच्छतुच्छति चरति ४७. तम्घो चुद्धं 
२९. तेन कतं कीत॑ बद्धमभिसंखत॑ ४८. णो च पुरिसा ' * 
संसट्ठ हुतं हन्ति जित॑ जयति ४&. अयुभद्वितीहंसे- 
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१२. न--इ० । १४. क, णिका। १६. तं इध भ्रत्यि । २३. श्रसातों श्रच्चो। 
२४. तो--इ०। २५. कणू-णेय्य-णेय्यक-य-|-इया । २८. ौन्ति--अर ० + ति-+- 
उ०। ३३. सस्‍्स--इ8०। रे८-सु-श्रा०। ४०. निन्‍्वा-अ्र्जात-अ्रप्प-पदिभाग- 
रस्स-दया-सञ्ञासु को । ४२. यतो एतेहि तको। ४५. दितो-इतो ॥ ४७. चे उद्धं। 
४९. शअ्रयो उभ-हि-तीहि अंसे । 
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५०, संख्याय. सच्चुतीसासदसन्ताधि- ७०. इयो हिते 
कास्सि सतसहस्से डो ७१. चक्ख्वादितो स्सो 

५१. तस्स प्रणेकादसादितो वा ७२. ण्यो तत्थ साधु 

५२. म पतव्चादिकतीहि ७३. कम्मा नियञ्जआा 

५२३. संतादीनभि च ७४. कथादित्विको 

५४, छा दु-दुमा ७५. पथादीहि णेय्यो 

५५. एका काक्यसहाये ७६. दक्खिणाया रहे 

५६. वच्छादीहि तन॒त्ते तरो ७७. रायो तुमन्ता 

५७. किम्हा निद्धारणे रतर-रतमा ७८. तमेत्थस्सत्थीति मन्तु 

भ८. तेन दत्ते लिया ७६, वन्त्ववण्णा 

५६. तस्स भावकम्मेसु त्त-त्तात्तन-ण्य- 5८०, दण्डादित्विक ई वा 
णेय्य-णिय-णिया ८१. तपादीहि स्सी 

६०. ब्य वद्धदासा वा ८२. मुखादितो रो 

६१. नण्‌ युवा खो च वस्स ८३. तुण्डयादीहि भो 

६२. अणवादित्विमो ८४. सद्धादित्व 

६३. भावा तेन निब्बत्ते ८५. णो तपा 

६४. तरतमिस्सिकियिट्ठटा' तिसये ८६. आ्राल्वभिज्भादीहि 

६५. तत्निस्सिते ल्‍लो ८७. पिच्छादित्विलो 

६६. तस्स विकारावयवेसु ण-णिक- ठद. सीलादितो वो 
णेय्य-मया ८5९, मायामेधाहि वी 

६७. जतुतो स्सण्‌ वा ६०, सिस्सरे आम्युवासी 

६८. समूहे कण्ण-णिका ६१. लक्ख्या णो भर च 

६६९. जनादीहि ता ६२. अजड्भा नो कल्याणे 
५०, सति-उति-ईस-अभ्रास-दसन्ताधिकास्सि । ५३. नं-इ। ४५५. एका 


क-प्राकी श्रसहाये । ५८. ल-हया । ६२. श्रणु-आदितो इसो । ६४. तर- तस-इस्सिक- 
इय-इट्ठा श्रतिसये । ७३. निय, आ। ७४. दितो-इको । ७८. त॑ एत्थ श्रस्स अत्थि, 
इृति मन्‍्तु॥ ७९. न्तु|+प्र० ।5०. तो--इ० । ८४ तो श्र । ८६- लु--भ्र० । 


८७. तो-+इ० । ६०. शब्रामी-उवामी । 
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१३. सो लोमा 

६४. इमिया 

8६५. तो पञ्चम्या 

९६. इतोतेत्तो कुतों 

९७. श्रभ्यादीहि 

६८. आयद्ादीहि 

९६. सब्बादितो सत्तम्या कऋ-त्था 
१००. कत्थेत्थकुत्रात्र क्वेहिध 
१०१. धि सब्बा वा 

१०२. या हि 

१०३. ता हं व 

१०४. कुहि कहं 

१०५. सब्बेकडअअयतेहि काले दा 
१०६. कदा कुदा सदाधुनेदानि 
१०७. भ्रज्जसज्ज्वपरज्ज्वेतरहि करहा 
१०८. सब्बादीहिं पकारे था 
१०९. कथमित्थं| 

११०. था संख्याहि 

१११. वेकाज्फं : 

११२. द्वितीहेधा 

११३. तब्बति जातियो 


4 ककमनन्णककल-नक-प कण की ग७०- जप एज ७ *+०० ८49 ०+०कक _न >»»५+क--२००-८०८० लाल डी की लीन- + जनक “+>कलच्कनकनकनननीिणाना पा ब्कक, 


११४, 
११५. 
११६. 
११७. 
११८. 
११६. 


१५२०. 
११९५ 
१२२. 
१२३. 
१२४. 


१२५. 
१२६. 


१२७. 


श्र्प, 
१२६. 
१३०. 


वारसंख्याय क्खत्तु 

कतिम्हा 

बहुम्हा धा च पच्चासत्तियं 
सकि वा 

सो वीच्छाप्पका रेसु 
अभूततब्भावे करासभूयोगे वि- 
कारा ची 

दिस्सन्तञ्जेंपि पच्चया 
अज्जस्मि 

सकत्थे 

लोपो 
सरानमादिस्सायवण्णस्साएडो 
णानुबन्धे 

संयोगे क्वचि 

मज्भे 

कोसज्जाज्जवपा रिसज्जसुहज्ज 
मदहृवारिस्सासभाजज्ञथेय्यवाहु- 
सच्चा 

मनादीनं सक्‌ 

उवण्णस्सावडः सरे 

यम्हि गोस्स च 


६६. इतो, श्रतो, एत्तो, कुतो। १००. कत्थ, एत्थ, कुत्र, अन्न, क्‍्व, इह, इध। 
१०५. सब्ब-एक-श्रझ्ज-य-त ० । १०६- सदा अ्रधुना इृदानि। १०७. श्रज्ज, सज्जु, 
अ्रपरज्जु, एतरहि, करहा। १०६. थं--इ० । १११. वा एका ज्कू । ११२. हि-+- 
ए०। ११६. अभत-तब्भावे कर-अस-भू-योगे विकारा ची। १२०. न्ति-+श्र० । 
१२४. सरान श्रादिस्स श्र-इ-उवण्णस्स आा-ए-श्रो ण-अनुबन्धे। १२७. कोसज्ज- 
ग्रज्जव-पा रिसज्ज-पु हज्ज-म हृव-आरारिस्स-प्रासभ-प्राज अअ-बेय य-बाहुसच्चा । १२६. 


स्स--श्र० । 
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१३१. लोपो' वण्णिवण्णानं १३७. कणकनाप्पयुवान 
१३२. रानुबन्धे न्‍त सरादिस्स १३८. लोपो वीमन्तु-वन्तून 
१३३, किसमहतमिमे कस्महा १३६, डे सतिस्स तिस्स 
१३४. आयुस्सायस्मन्तुम्हि १४०, एतस्सेट त्तके 

१३५. जो बुद्धस्सिपिटठेसु १४१, णिकस्सियों वा 


१३६. बाछ॒हन्तिकपसत्थानं साधने दसा १४२. अधातुस्स के स्यादितों घेस्सि 


इति (मोग्गल्लाने व्याकरणे) णादिकण्डो चतुत्थों 


पञरुचमो कण्डो 
( खादि ) 

१. तिज-मानेहि. ख-सा खमा-वी १०. सद्दादीनि करोति 

मंसासु ११. नमोत्वस्सो 
२. किता तिकिच्छा-संसयेसु छो १२. धात्वत्थे नामस्मि 
३. निनन्‍्दायं गुप-वधा बस्स भो च १३. सच्चादीहापि 
४. तुंस्मा लोपो चिच्छायं ते १४. क्रियत्था 
५. ईयो कम्मा १५. चुरादितो णि 
६. उपमानाचारे १६. पयोजकब्यापारे णापि च 
७. आधारा १७. क्यो भावकम्मेस्वपरोक्‍्खेसु मान- 
८. कत्तुतायों न्तत्यादिसु 
९. चयत्थे १८. कत्तरि लो 


१३१. अवण्ण-इवण्णानं । १३३. किस-महतं इसे कस्‌-सहा। १३४. स्स -- 
भ्रा० । १२५. वुद्धस्स इय-इट्ठसु । १३६. बाछहअन्तिक-पसत्थानं साध-नेद- 
सा। १३७. कण-कना अ्रप्पयुवानं । १४१. स्स-8० । १४२ घे श्रस्स है। 

प>चमो कण्डो 

४. चू--इ० । ६. ना+आ० । ८. तो--आयो । €. ची-+-श्रत्थे । ११. 
नमोतो श्रस्स श्रो । १७. क्यो भाव-कम्सेसु श्रपरोक्‍्लेसु मान-स्त-ति श्रादिसु। 
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१९. म॑ व्‌ रुधादीनं ४१. ववचण 

२०. णिणाप्यापीहि वा ४२. गमा रू 

२१. दिवादीहि यक्‌. ४३ समानअड्मभवन्तयादितुपमाना दिसा 
२२. तुदादीहि को कम्मे रीरिक्खका 

२३. ज्यादीहि कक्‍्ना ४४. भावकारकेस्वघण्‌-घषका 

२४. क्यादीहि क्‍्णा ४५. दाधात्वि 

२५. स्वादीहि कणों ४६. वमादीहथ्‌ 

२६. तनादित्वो ४७. कवि 

२७. भावकम्मेसु तब्बानीया ४८. अनो 

२८. घ्यण्‌ ४६. इत्थियमणक्तिकयक्या च॑ 
२६. भ्रास्से चल ५०, जा-हाहि नि 

३०, वदादीहि यो ५१. करा रिरियो 

३१. किच्च-घच्च-भच्च-भब्व-लेय्या ५२. इ-कि-ती सरूपे 

३२. गुहादीहि यक्‌ ५३. सीलाभिवखज्ञआवस्सकेसुणी 
३३. कत्तरि ल्तु-शका ५४. थावरित्तरभड्गुरभिदुरभासुर 
१४. आ्रवी भस्सरा 

३५. आसिसायमुको ५५. कत्तरि भूते क्तवन्तु-क्तावी 
३६. करा णनो | ५६. क्तो भाव-कम्मेसु 

३७. हातो वीहि-्कालेसु ५७, कत्तरि चारम्भे 

३८. विदा क्‌ ५८. ठास-वस-सिलिस-सी-रुह-जर- 
३६. वितो आातो जनीहि 

४०. कम्मा ५६९. गमतत्थाकम्मकाधारे च॑ 


अनिननजीननन जन किन लाए हक “लए णपिए जिला पापा: 


२०. णि-णापि-श्रापीहि वा। २३. जि-+-अआरा०॥ २४. की--शभ्रा०। २५. 
सु+श्रा०। २६. तो +-ओऔओो। २६९. श्रास्स+-ए। ३०. द-+-श्रा० 4 ३२. ह--श्रा० । 
३५. य॑ं--श्रको । ४१. कवि भ्रणू। ४३. समान-अ्रज्ञ-भवन्त-प श्रादितों उपसाना 
दिसा कम्ते री-रिकक्‍्ख-का। ४४. सु--अ०। ४५. दा-धातो इ। ४६. बस-अ्रावीहि . 
ग्रथु। ४९. इत्थियं श्र, ण, कित, क, यक्‌, या च। ५३. ल--शझा०। ब्ज-श्रा० । 
५४, थावर-इत्तर-भडग्र-भिदुर-भासुर-भस्सरा । ५७. चर्न-आ० । 


३६० 


६०. 
६१. 


६२. 
६३. 


६४, 
६५. 


लग 
हा 


€७. 


, केंव्ग-हा नं चवर्ग-जा 
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आहारत्था ८०. मानस्स वी परस्स च म॑ 
तुं-ताये-तवे भावे भविस्सति 5८१५. कितस्सासंसये ति वा 
क्रियायं तदत्थाय॑ ८२. युवण्णानमे श्रोप्पच्चये 
पटिसेथे' लंखलुनं तृन-क्त्वा-नक्त्वा 5३रे. लहुस्सुपन्तस्स 
वा ८४. भ्रस्सा णानुबन्धे 
पुब्बेककत्तुकानं ८५. न ते कानुबन्धनागमेसु 
न्‍्तो कत्तरि वत्तमाने ८६. वा कवि 
मानो ८७. अज्अत्रापि 

. भाव-कम्मेसु ८८. प्ये सिस्सा 

ते स्सपुब्बानागते ८६. एश्रोनमयवा सरे 

' ण्वादयो ६०. आयावा णानुबन्धे 
खछसानमेकस्सरोदि द्े ६१. आस्साणापिम्हि युक्‌ 

. परोक्‍्खायञुच ६२. पदादीनं कवि 

 आदिस्मा सरा ९३. मं वा रुधादीनं 

ने पुन ९४. व्विम्हि लोपो' न्तब्यअ्जनस्स 

, यथिद॒ठं स्थादिनों ६५. पररूपमयकाररे ब्यञ्जने 

. रस्सो पुब्बस्स ६६. मनाने निर्गहीतं 

. लोपो” नादिब्यञजनस्स ९७. न ब्रस्सो 

' ख-छ-सेस्व॒स्सि ९८. कंगा चजान॑ घानुबन्धे 

. गुपिस्सुस्स ६६. हनस्स घातो णानुबन्धे 

. चतुत्थदुतियानं ततियपठमा १००. क्विम्हि घो परिपच्च समोहि 


१०१, परस्स घं से 


६७. ते (+-न्‍्तमाना ) सपब्बा अ्रनागते । ६८- णु-+-श्रा० । ६६. ख-छ-सान॑ 
एक-स्सरोदि हें । ७३. यथा-|-इट॒ठं । ७६. ख-छ-सेसु श्रस्स इ । ७७. स्स--3०। 
८१. सस्‍स-|शभ्रा० । ८२९. इ--उ न्‍यु। ने ए-श्रो । 5३. स्त-+-उ3० । ८४. अ्रस्स भरा । 
८५. मन ते (ए-ओ-श्रा) क--अ्रनुबन्ध-न--अ्रागमेसु । ८८ सिसस आरा । ८९. 
ए-झोन झय-अवा सरे। ६०. आ्राय-प्रावा णानुबन्धे । ६१. स्स--श्रा ० ५ ६६. म-तान॑ । 


ब्रस्स -+-झो । 


परिशिष्ट ] मोग्गल्लान सूत्र-पाठ ३२६१ 


१०२. जि-हरानं गि १२३. जर-सदानमीम्‌ वा 

१०३. धास्स हो १२४. दिसस्स पस्स दस्स दस्‌ द दक्‍्खा 
१०४. णिम्हि दीघो दुसस्स १२५. समाना रो 'री-रिक्ख-केसु 
१०५. गुहिस्स सरे १२६. दहस्स दस्स डो 

१०६. मुह-बहानउ्च ते कानुबन्धेत्वे १२७. अनघण्‌स्वापरीहि छो 

१०७. वहस्सुस्स १२८. अत्यादि्तेस्व॒त्थिस्स भू 
१०८. धास्स हि १२६. अग्रास्साआदिसु 

१०९. गमादि-रानं लोपो न्तस्स १३०. नतमानान्तियियुंस्वादि लोपो 
११०. वचादीनं वस्सुद वा १३१. पादितो ठास्स वा ठहो कवि 
१११. अस्सु १३२. दास्सियडः 

११२. वद्धस्स वा १३३. करोतिस्स खो 

११३. यजस्स यस्स टियी १३४. पुरस्मा 

११४. ठास्सि १३५. नितो कमस्स 

११५. गा-पानमी १३६. युवण्णानमियड्वड सरे 

११६. जनिस्सा | १३७. अज्ञादिस्सास्सी कये 

११७. सासस्स सिस्‌ वा १३८. तनस्सा वा 

११८. करस्सा तंवे १३६. दीघो सरस्स 

११६. तु-तून-तब्धैसु वा १४०. सानन्तरस्स तस्स डो 

१२०. आस्स ने जा १४१. कसस्सिम्‌ च वा 

१२१. सकापान॑ कुकक्‍्कु णे १४२. धस्तो-त्रस्ता 


१२२. नितो चिस्स छो १४३. पुच्छादितो 


१०६. तेललतकारे। १०७. स्स-+3०। १०९. राजे --रकारन्तानं । 
११०. स्स-|-उठद। १११. श्रस्स उ। ११४. ठास्स इ। ११५. गा-पान॑ ई। 
११६. जनिस्स आ। ११८. स्‍्स-आ्र। १२१. क--शआ्रा०। १२३. ने ईम। 
१२७. श्रन-घणसु श्रा-परीहि छो । १२८- ति-+-आ०॥ सुब-झअ०। १२६. श्र-श्रा- 
स्‍सा भ्रादिसु। १३०. न्त-मान-अ्रन्त-इय-इयूंसु श्रादि लोपो। १३२. स्स--३६०॥ 
१३६. इ-उवण्णानं इयड-उबडः सरे। १३७. अ-आदिस्स श्रास्स ई क्‍्ये। 
१३८. स्स--झ्रा। १४०, स-|झ० । १४१. स्स--३० । 
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१४४, सास-वस-संस-ससा थो 
१४५. धो धहभेहि 

१४६. दहा ढो 

१४७. बहस्सुम्‌ च 

१४८. रुहादीहि हो छ च 
१४९, मुहा वा 

१५०. भिदादितो नो क्त-क्तवन्तूनं 
१५१. दात्विन्नो 

१५२. किरादीहि णो 

१५३. तरादीहि रिण्णो 

१५४. गो भजञ्जादीहि 

१५४, सुसा खो 

१५६. पचा को 

१५७. मुचा वा 

१५८. लोपो वड़ढा क्तिस्स 
१५६. विविस्स 

१६०. णिणापीन तेसु 

१६१. कवि विकरणानं 


१६२. मानस्स मस्स 

१६३. जिलस्से 

१६४, प्यो वा त्वास्स समासे 

१६५. तु याना 

१६६ हना रच्चों 

१६७ सासाधिकरा चचरिचज्चा 

१६८. इतो च्चो 

१६९. दिसा वानवा सू च 

१७०, जि ब्यञ्जनस्स 

१७१. रा नस्स णो 

१७२. न न्‍्तमानत्यादीन 

१७३. गमयमिसासदिसानं वा च॒छड़ 
१७४. जर-मराणमीयडः 

१७५. ठा-पान तिट्ठु-पि वा 

१७६. गम-वद-दानं॑ घम्म-वज्ज-दज्जा 
१७७, करस्स सोस्स कुब्ब-कुरु-कयिरा 
१७८. गहस्स धेप्पो 

१७६, णो निग्गहीतस्स 


इति (मोग्गल्लाने व्याकरण ) खादिकण्डो पड्न्चमों 


१४५, ध-ह-भेहि >-भकारन्त-हकारन्त-भकारन्तेहि क्रियत्थेहि। १४७. स्स -+- 
उ०। १५१. दातो इन्नो। १६३. जि-लस्स ए। १६७. स-म्रस-अधिकरा च-च- 
रिच्चा। १६६९. दिसा वान-वा स्‌ च। १७३. गस-पस-इस-अ्रास-विसान वा च्छड्‌। 


१७४, णं-ई० । 
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््च्फि 


न्प्ण 


६. 


। हे 


११. 


मोग्गल्लान सूत्र-पाठ 


३६३ 


खट्टी करो 
(त्यादि ) 


, वत्तमाने ति अन्ति, सि थ, मि म, 


ते अन्ते, से व्हे, ए म्हे 


. भविस्सति स्सति स्सन्ति, स्ससि 


स्सथ, स्सामि स्साम, स्सते स्सन्‍्ते, 
स्ससे स्सव्हें, स्सं स्साम्हे 


« नामे गरहाविम्हयेसु 
 भूते ई उं, ओ त्थ, इं म्हा, श्रा ऊ, 


से वह, अ्र म्हे 


. अ्नज्जतने आ ऊ, ओ त्थ, अर म्हा, 


त्थ त्थुं, से व्हूं, ईं म्हसे 

परोक्‍्खे अ उ, ए त्थ, अर म्ह, त्थ 
रे, त्थो व्हो, इ म्हे 

एय्यादो वातिपत्तियं स्सा स्संसु, 
स्से स्सथ, स्स॑ स्सम्हा, स्सथ स्सिसु, 
स्ससे स्सव्हे, स्स॑ स्साम्हसे 


 हेतुफलेस्वेय्य॑ एय्यूं, एय्यासि एय्या- 


थ, एय्यामि एय्याम, एथ एएरं, 
एथो एय्यव्हो, एय्यं एय्याम्हे 


« पञहपत्थनाविधिसु 
तु अन्तु, हि थ,मि म,; त॑ अन्त, 


स्सु व्हो, ए आमसे 
सत्यरहेस्वेय्यादि 


कि मनन कम अमर अब ++< ्ब्न 


१२. 


१३. 


१४, 


१५. 
१६. 
१७, 
श्ष, 
१६. 
२०. 
२१ 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 


रद. 
२६. 
३०. 


३१. 
२२. 


सम्भावने वा 

मायोगे ई झा झ्रादि 
पृब्बपरच्छव्कानमेकानेकेसु तुम्हा- 
म्हसेसेसु दे दे मज्नकिमुत्तमपठमा 
आ्रा-ईस्सादिस्वज्‌ वा 
अग्रादिस्वाहो ब्रूस्स 

जज 

पब्बस्स श्र 

उस्संस्वाहा वा 

त्यन्तीनं टट 


. ई-आदो वचस्सोम्‌ 


दास्स दं वा मि-मेस्वद्वित्ते 
करस्स सोस्स कु 

का ई आदिसु 

हास्स चाहड़ः स्सेन 
लभ-वस-च्छिद-भिद-रुदानं च्छडः 
मुज-भुच-वच-विसानं क्खड 
आर ई आदिसु हरस्सा 
गमिस्स 

डंसस्स च छड 

हस्स हे-हेहि-होहि स्सच्चादों 
णा-तासु रस्सो 


११. सत्ति-अ्रहेसु एथ्य झ्रावि । १४. नं--ए० । म्ह--श्र० । स-उ० । 
१५. सु--श्र० । १६. सु--आ० । १६. उस्स प्रंसु श्राहा वा। २०. ति-अ्रन्तोन॑ 
ट-ठ्‌। २१. स्स-+-प्रो । २८. स्स-- श्रा । ३१. स्सति | श्रादो । 


३६४ पालि महाव्याकरण [ पहला 
३३. आा ई ऊ म्हा स्सा स्सम्हानं वा ५५. एसु स्‌ 
३४. कुसरुहेहीस्स छि ५६. ई आादो दीघो 
३५. अ ई स्सादीनं ब्यञ्जनस्सित्‌ ५७. हिमिमेस्वस्स 
३६. बृतो तिस्सीत प्र८. सका णास्स ख ई आदो 
३७. क्यस्स ५९. स्से वा 
३८. एय्याथस्से श्र आ ई थान॑ ओ भ्र ६०. तेसु सुतो क्णोक्णानं रोट 
अं त्थ त्थो व्होक ६१. आस्स सनास्स नायो तिम्हि 
३९. उं स्सि स्वंसु ६२. आम्हि ज॑ 
४०, एश्रोत्ता सूं ६३. एय्यस्सियाआा वा 
४१. हतो रेसुं ६४. ई सच्चादिसु क्नालोपो 
४२. ओसस्‍्स श्र इ त्थ त्थो ६५. स्सस्स हि कम्मे 
४३. सि ६६. एतिस्मा 
४४. दीघा ईस्स ६७. हना छेखा 
४५. म्हात्थानमुज्‌ ६८. हातो ह 
४६. इंस्स च सित्र ६९. दक्‍्खखहेहि होहीहि लोपो 
४७. एय्युं स्सुं ७०. कयिरेय्यस्सेय्युमादीनं 
४८. हिस्सतो लोपो 9१.टा 
४६. क्यस्स स्से ७२. एथस्सा 
५०. गअ्त्यितेय्यादविच्छन्न॑ स-सु-ससथ सं- ७३. लभा इंईनं थंथा वा 
साम ७४, गुरुपब्बा रस्सा रे न्तेन्‍्ती नं 
५१. आदिद्विन्नमिया इयूं ७५. एय्येय्यासेय्यन्नं टे 
५२. तस्स थो ७६. ओ-विकरणस्सु परच्छक्के 
५३. सि-हिस्वद्‌ ७७. पव्वच्छक्के वा क्वचि 
५४. मि-मान॑ वा म्हि-म्हा च ७८. एय्यामस्सेमु च 


जप, 


इति (मोग्गल्लाने व्याकरण ) त्यादिकण्डो छट्ठो 


३४. कुस-रहेहि ईस्स छि। ३५. स्स--इज्‌। ३६- स्स--ईअ्‌। ५०. श्रत्थितो +- 
एय्यादि० । ५१. ज्लं--इ० । ५३. सु+श्रद । ५७. सु+-शभ्र० । ७६. स्स-उ । 


एय्यासस्स एमु च॑। 


दूसरा परिशिष्ट 


मोग्गल्लान धातु-पाठ 


नमो तसस भगवतों श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


दूसरा परिशिष्ट 


मोग्गल्लान-धात॒पाठो 


अ-अन्‍्तो उच्चारणत्थो, सेसा धात्वत्था 
संख्या 
२५ शभ्रग्घ (भू) अग्घने >व्योग्य होना, बराबरी करना, कीमत का 
होना 
३ अंक (भू) लक्खणे --निशान बनाना, लिख लेना 
४५१ श्रद्ध (चु) लक्खण --निशान बनाना, लिख लेना 
२२ अऊज्ज (भू) गमनत्थे --जाने के श्र्थ में 


४५९ अच्च; (चु) पूजाय॑ >न्पूजा करना 
शेप (भू) पूजाय॑ >-पूजा करना 
४८ अ्रज (भू) गमने --जाना 
६१ (भू) गमने >>जाता 
३७ (भू) गमन >जजाना 
४६९६ अञज्ूच (चु) पूजाय॑ --पूजा करना 
डरे (भू) आयामे ->->खींचना । निकालना 
भ्र्प (भू) व्यक्ति मक्खन ० >>व्यक्त करना, मालिश करना, जाना 


५८ अ्रञ्ज (भू) व्यक्तिमक्खनगतिकन्तिसु >-व्यकत करना, मालिश 
करना, जाना, चमकना 


१. ब्रज (सम प्वंक) -य >उसमज्जा । ५.४६ 


रैेए८ 


संख्या 


४६४ 
0 
8६६ 

४९७ 

१३० 

१३२ 

१४६ 

११७ 

१६२ 

१६८ 

१६५ 

२१२ 

र्‌ष८ 

२३० 

४२२ 

३७३ 

३०३ 


पालि महाव्याकरण [ दूसरा 


अज्ज (चु) मज्जने "साफ करना 
अट (भू) गमनत्थे --घूमना 

भ्रण (भू) सहत्थे >-शब्द करना 

अत्थ (चु) याचने >-माँगना 

अछ (भू) भक्‍खने --खाना 

अछ (भू) गतियाचनेसु "जाना; माँगना 
अन (भू) पाणने ->जीना, रक्षा करना 
अ्न्द (भू) बन्धने --बान्धना 

भ्रम (भू) गमने >-जाना 

अ्रम्ब (भू) सद्दे >>शब्द करना 

अय (भू) गमनत्थे >-जाना 

अर (भू) गमने जाना 

अरह (भू) पूजायं पूजा करना 
अ्रव (भू) रवखणे --रक्षा करना 

श्रस (जि) भोजने --खाना 

अग्रस (दि) क्खेपने ->फेकना 

अभ्रस (भू) भुवि >>होना 


९७ 


२. अत्थ--झ्रापि --अत्थापेति । ५.१३ 
३. ०-+-श्रन ->अ्ररण । ५.१७१ 
४. विधि ६.५०--- 


अ्रस्स श्रस्सु 

अ्स्स श्रस्तथ 

ग्रस्सं॑ श्रस्साम 
० +ैएस्य ->सिया । ०--एय्यूं --सियुं । ६.५१ 
०-+ति 5अत्थि । ०-+तु 5"अत्थु । ६.५२ 
०-+सि ८5"अ्रसि । ०--हि ""अहि ! ६.५३ 


परिशिष्ट ] मोग्गल्लान धातु-पाठ ३६६९ 
संख्या 
२३७ श्रस (भ) अदने' --खाना 
४८८ आण (चु) पेसने --भेजना, श्राज्ञा देना 
४२७ आप (की) पापुणने >-पाना 
४२४ आप (त) पापुणने >-पाना 


० +मि 5अस्हि । ०-+-मज-श्रम्हे। ६.५४ 
०--मि >>अस्मि । ०--स --अ्रस्म । ६.५५ 
भूत ६.५६-- 
श्रासि श्रासु 
शभ्रासि आसित्यथ..' 
आसि शभ्रासिम्हा 
०--श्र (परोक्‍्ले) +-बभूव 
श्रा (अनज्जतने ) >-अभवा 
स्‍सा ---अभविस्सा 
/ सस्‍्सति --भविस्सति । ५.१२६, 
० जै-न्त >सन्‍्तो 
मान --समानो 
न्ति-्सन्ति 
न्तुन्स्सन्तु 
एय्य +-+सिया 
एय्यूं --सियुं 
५. ०-+स, ति ८"-अ्रसिसिसति । ५.७१:७५ 
०--कत >-अआसितं । ५.५६ 
६. ०( पूर्वक) -न्‍त >पापुणन्तो 
तिजपापुणोति; पापेति । ५१२१ 
तब्ब >-पापुणितब्बं 
तुं ->पापुणितुं । ५.८५ 
२४ 


३७० पालि महाव्याकरण [ दूसरा 


संख्या 
२४० आस (भू) उपवेसने"--बेठना 
२८८ इ (भू) अज्भने गति कन्तिसु >पढ़ना । जाना 
१३ इकक्‍्ख (भू) दस्सने --देखना 
२२ इजद्ध (भू) गमनत्थे --जाना 
३४५ इध (दि) सेसिद्धियं --बढ़ना । उन्नति करना 
११८ इन्द (भू) परमिस्सरिये--मालिक बनतना। एऐडवर्य-जलाभ करना 
१४७ इन्ध (भू) दित्तियं --प्रदीप्त होना 
२३८ इस (भू) इच्छायं --चाहना । 
२५२ इस्स (भू) इस्सायं >-डाह करना 
५१६९ ईर (चु) खेपे --फेकना । प्रेरणा करना 
२४ ईस (दि) इस्सरिये ->ऐश्वर्य करना 


७. ०( उपर पूर्वक ) -+भ्रन ->उपासना । ५.४६ 
-+क्त (भाव; कर्म) >-उपासितो । ५.५८ 
+क्त >आसितं (शआ्राधारे, कत्तरि, भावे, कम्मे )। ५.५६ 
+ति >अच्छति 
न्त--अ्रच्छुन्तो 
मान --अच्छूमानो । ५.१७३ 
८. ०सीले; निपात --इत्बणे । ५.५४ 
० ( भ्रधि पूर्वक ) -प्य --अ्रधिच्च 
त्वा --भ्रधीयित्वा 
० ( सम पूर्वक ) -+-प्य >-समेच्च 
त्वा>-समेत्वा । ५.१६८ 
० --स्सति --एहिति; एस्सति । ६.६६ 
६. ०--तब्ब >5एसितब्बं । ५.८३ 
+ति ++इच्छति 
न्तर्ड्च्छन्तो 
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संख्या 
२८२ ईह (भू) घटने --चेष्टा करना 
४२ उञज्छ (भ) उज्छे --कण्णों को चुनना 
१९८ उसूय (भू) दोसाविकरणे --दोप का आरोप करना 
५४६ ऊह (चु) विम्हापने --ठगना 
२८३ ऊह (भू) वितक्‍्के --वितर्क करना 
६८ एज (भू) कम्पने --काँपना 
१७७ उद्रम (भू) अद्रमे ->खाना 
१२१ उन्द (भू) किलेदने --भिगोना 
६९ उञज्छ (भू) उस्सगे --छोडना 
१४० एवं (भ) वृद्धियं >-वृद्धि करना 
२३६ एस (भू) मग्गने >>खोजना 
१७ कडख (भ्‌) इच्छायं --चाहना 
७७ कट (भू) मदहने --चूर चूर करना 
६२ कड़ढ:(भ्‌) कड़ढने -+निकालना 
६६ कण (भू) सहत्थे --शब्द करना 
६९५ कण (भू) निरमीलन >-मेंदना 
४७७ कण्ठ (चु) सोके --शोक करना 
८ कण्ड (भू) भेदने --तोड़ना 
४७८ कण्ड (चु) भेदने >-तोड़ना 
२३३ कण्ड्व (भू) कण्ड्वने --खुजलाना 
४८७ कण्ण (चु) सवने --सुनना 
३१० कत (रु) छेंदने --छेदना । काटना 
१०४ कत्थ (भू) सिलाघायं--प्रशंसा करना 
४८६ कथ (चु) वाक्यापवन्धे --कहना 


सान -८इच्छुमानो । ५१७३ 
१०. ० न॑श्र न "/ईहा। ५.४६ 


२३७२ ... पालि महाव्याकरण [ दूसरा 
संख्या 
१५० कने (भू) दितिगतिकन्तिसु --+चमकना; जाना 
११४ कन्द (भू) व्हानरोदनेसु “पुकारता; रोना 
१६२ कप्प (भू) सामत्थिये--समर्थ होना 
५१३ कप्प (चु) वितक्के --वितर्क करना 
१८२ कम (भू) पदविव्खेपे >->टहलना 
५१६ कम (चु) इच्छायं --चाहना 
१५६ कम्प (भू) चलने --काँपना 
१६६ कम्ब (भू) संवरणे --झ्राच्छादित करना 
४४३ कर (त) करणे --करना 


११. ०-++ति (पुनः पुनः) >>चड्ुमति । ५-७० 
० (“नि पूर्वक) -+ति +-निक्‍्खमति । ५१३५ 
१२, ०+णि -कारेति (प्रेरणार्थक ) 
णापि >-कारापेति (प्रेरणार्थक) । ५.१६: १६० 
०--णि ”"“कारेन्तो; कारयन्तो 
णापि --कारापेन्तो; कारापयन्तो; कारापेति; कारापयति। ५.२० 
० --तब्ब, अनीय --कत्तब्बं । करणीयं । ५.२७ 
०--ध्यण्‌ >-कारियं । ५.२८ 
०-+-य 5"-किच्च । ५.३१ 
०-+णन जन्‍कारणं (कत्तरि) । ५.३६ 
०--भ्रण +-कुम्हकारो । ५.४१ 
०--श्र >-करो (भाव) । ५.४४ 
०-+-श्र (कर्म) --ईसकक्‍्करो; दुक्‍करो; सुकरो 
०-+ण -कारा 
श्रन -+कारणा । ५.४६ 
०--रिरिय --किरिया । ५.५१ 
०--णी (सीले) ->श्रवस्सकारी । ५.४३ 


परिशिष्ट ] मोग्गल्लान धातु-पाठ ३७३ 
' संख्या 
५२६ कल (चु) संख्याने ->गिनना 


०--क्त >कतो । ५.५६ 
० (प पूर्वक) --क्‍्त >-पकतो (क्रियारम्भ में) । ५.५७ 
०--तुं, ताये, तबे >-कातुं, कत्ताये, कातवे । ५.६१ 
०-+णक ->कारक । श.८ढें 
०-+क्‍्त >जकतो । ५.१०९ 
०-+तबे >-कातने । ५.११८ 
०--तुं --कातुं, कर्त 
200 220 006 7 
तब्बं ---कातब्बं, कत्तब्बं 
० (सं पूबंक)-+यण >-सदूुखारो (कर्म) सडुखरीयति। ५१३३ 
० (पुर पूर्वक) निपात -+पुरक्खत्वा; पुरेक्वारो । ५.१३४ 
०-भान >-कराणो 
० (/ ' » श्रस, श्रधि' पूर्वक) --प्य --सक्‍्कच्च, श्रसवकच्च, श्रथि- 
केच्च । ५.१६७ 
०--#त >-करोन्तो 
मान --कुरुमानो 
न्ति --करोन्ति । ५.१७२ 
०-+ति >“कुब्बति, कयिरति, करोति 
न्‍्त --कुब्बन्तो, कपिरन्तो, करोन्‍्तो 
सान --कुब्बसानो, कयिरमानो, कराणो 
ते >-कुब्बते, कुरुते, कयिरते ॥ ५१७७ 
०-+-म्रि >-कुस्मि, करोमि 
म >-कुम्म, करोम । ६.२३ 
०--ई >-श्रकासि, भअकरि 
उं >-अ्रकंसु, भ्रकरिसु 


३७४ पालि महाव्याकरण [ दूसरा 
संख्या 
२४५ कस (भ) गतिहिसा विलेखनेसु >>जाना | मारना | जोतना 
३२२ का (दि) सहे >>शब्द करना 
२५५ कास (भू) दित्तियं --शोभित होना 


३५ किज्च (भू) महने >-तोड़ना | चूर चूर कर देना 
१०० कित (भ) निवासे" --रहना 


करा --श्रका, भ्रकरा । ६.२४ 
०--स्सति --काहति, करिस्सतति 
स्सा >-अ्रकाहा; श्रकरिस्सा । ६.२६ 
०--ई >-अकासि, श्रका । ६.४४ 
०-४ --अ्रकारस, अ्र्कारे 
इम्हा >-अकासिस्हा, श्रकरिम्हा 
त्य --अ्रकासित्थ, श्रकरित्थ । ६.४६ 
कर ( --कथिर ) --एय्युं --कयिरं 
एय्यासि -+कथिरासि 
एय्याथ --कपिराथ 
एय्यामसि --कपिरासि 
एय्यास --कपिरास । ६.७० 
० -+-एय्य -+कथिरा । ६.७१ 
०--एथ --कथिराथ । ६.७२ 
०--एगय्य --करे, करेय्य 
एथ्यासि "करे, करेय्यासि 
एय्यं --करे, करेय्यं । ६.७४ 
-१३. ०--क्त --किट्ठं, कट्ठ 
तब्ब ->-कसितब्बं । ५,१४१ 
१४.०-)-छ (संसये) --विचिकिच्छति; विचिकिच्छा । ५.२ 
०--छ (तिकिच्छायं ) --तिकिच्छति; तिकिच्छा । ५.२:८२१ 
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संख्या 
४६३ कित्त (चु) संसद्दे ->बार बार, या विशेष रूप से कहना 
३९८ किर (तु) विकिरणे'--बिखेर देना 

१८७ किलम (भू) गिलाने >“ग्लानि को प्राप्त होना 

३६८ किलिस (दि) उपतापे --क्लेश पाना 
४२३ की (की) दब्बविनिमये ->खरीदना 

२२४ कील (भू) बन्धे>-बाँधना 

२८५ कीछ (भू) ->खेल करना 

२ कु (भू) सहे --शब्द करना 

८€ कुण्ड (भू) दाह --जलाना 

३८६ कुच (तु) संकोचे --सिकोड़ना 

३२४३ कुध (दि) कोपे>>क्रोध करना 

६४ कुज (भू) अव्यत्ते सह्दे --पक्षियों का आवाज़ करना 
३६० कुट (तु) कोटिल्ये --टेढ़ा होना 

७४५ कुट (भ) च्छेदने --काटना 

४७ कुट [भ) चउछेंदने --काटना 
४७१ कुट [चु) आाकोटने >-मारना पीटना 

१६६ कुण (भू) सहत्थे --शब्द करना 

३५४ कुप (दि) कोपे”--क्रोध करना 
४०१ कुर (तु) सह >-शब्द करना 
४०६ कुरु (तु) च्छेदने --काटना 
२५१ कुस (भू) अक्कोसे आव्हाने व >-बुरा-भला कहना | पुकारना 
१५. ० --क्त --किण्णो । -+-कक्‍्तवृतु >-किण्णवा । ५.१५२ 
१६. ०-|-ति --किणाति । ६.३२ 

१७. ० +-श्र (परोक्‍्खे )>>चुकोय । ५.७६ 

१८. ०--ई (भूत) >-अक्कोच्छि; श्रककोसि । ६-३४ 

०-+-तब्ब --कोसितब्बं 


३७६ पालि महाव्याकरण [ दूसरा 
संख्या 


५३८ कुस (चु) अक्कोसे --बुरा-भला कहना 
२२५ कूल (भू) आावरणे --ढकता 
२२७ केल (भू) चलने --हिलना 
४७० कोह (चु) च्छेंदने --छेंदना 

७५ (चु) च्छेदने--छेदना 
३६८ (भू) गिलाने >नपरेशान होना 
३द८ (दि) उपतापे --क्लेश उठाना 
६9 (भू) गतिवेकल्ले >-लंगड़ाना 


है 


१५१-खण (भू) अवदारले >-फाड़ना 
८७ खण्ड (भ) च्छेंदने--काटना 

4७८ खण्ड (चु) च्छेदने --काटना 
१५१ खन (भ) अवदारणे ->खनना 

श्८३ (भू) सहने --सहना । क्षमा करना 

१७५ खम्भ (भू) पतिबन्धे >-आाड़ देना 

२८९ खर (भू) विनासे >>नाश होना 

५२४ (भ) सोचेय्ये ->साफ करना 

२१६ (भू) कम्पने""काँपना 

२८९ खा (भू) कथने--कहना 

३८१ खा(दि) पकासने--प्रकाशित होना 
३३८ खिद (दि) अ्सहने"-खिन्न होना 

३३६ खिद (दि) दीनभावे “--दुःखित होना 
३९६५ खिप (तु) पेरणे-फेंकना 

४०५ खिल (तु) भेदने--तोड़ना 

४१८ खिप (जि) क्खेपे --फेंकना 


१९. ०-+-कक्‍्त >>खतो । ५.१०६ 
“२०, ० -+-क्‍्त >-खिलन्नो । क्तवन्तु --खिन्नवा 
२१. ०-+-क -5खिपो । ५.४४ 
० --णक --खिपको । ५.८७ 
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संख्या 
२५ खी (दि) खये --क्षय होना 
९ खी (भू) खये - ,, 
४२५ खी (की) खये - ,, 
४३१८ खी (सु) खये उ्ू८ ,, 
१३६ खुद (भू) जिघच्छायं--भूख लगना 
३५६९ खभ (दि) सज्चलने--क्षब्ध होना 


१७२ खुभर (भू) सल्चलने-- ,, 
४०२ खुर (तु) च्छेदनविलेखनेसु --काटना। खरेदना 
२२७ खेल (भू) चलने>-खेलना 
२८९ ख्या (भू) कथने->कहना 
६३ गज्ज (भ्‌) सह >-गरजना 
४८६ गण (चू) संख्यानं--गिनना 
१२४ गद (भू) व्यत्तवचने>ससाफ साफ बोलना 
४९६५ गन्थ (चु) गन्थने--गृथना 
५०६ गन्ध :(चु) सूचने--सूचित करना 
१७६ गब्भ (भू) पागश्भिये--वकवाद करना 
१६२ गम [भू) गमने >>जाना 





२२. ०--क्त >"-खीणो । -|-क्तवन्तु -खीणवा । ५.१५२ 
२३. ०-+-श्रा --अगमा; गमा 
ई --अगर्भी; गमी 
स्सा --अगसिस्सा; गमसिस्सा । ६.१५ 
०--स्सं >->गच्छं; गच्छिस्स । ६-२६ 
० --श्रा >>ञ्रगा; अभ्रगसा । +ई >-श्रगा; श्रगसी । ६.२६ 
०-+आ्रा>5--श्रगझछा; श्रगच्छा | --ई--श्रगछिछि; श्रगच्छि । ६-३० 
० -+-भ्रा >>गरमा; गस 
ई --गर्मी; गमि 


३७८ पालि महाब्याकरण [ दूसरा 


संख्या 

२०६ गर (भू) सेचने--सींचना 

२७७ गरह (भ) निन्दायं--निन्‍्दा करना 
२३७ गस (भू) अदने >-खाना 

२१७ गल (भू) अदनेज्न ,, 

२३६ गवेस (भू) मगगने--खोजना 
३१८ गह (रू) उपादाने “-पकड़ना 


ऊन्‍नगम;। गम 
महा >>गमिम्हा; गमिम्ह 
स्सा >-गमिस्सा; गसिस्स 
महा ---गमिस्सम्हा; गसिस्सम्ह । ६.३२ 
०--उं 5-अ्रगसिसु; अ्रगमंसु; श्रगमु । ६.३६ 
० - महा ८-अश्रगमुम्हा; श्रगमिम्हा 
त्थ --अगमत्थ; अगमित्थ । ६.४५ 
०-+हि +“गच्छू; गच्छाहि। ६.४८ 
० --एय्यूं >->गच्छुं; गच्छेय्यूं ॥ ६.४७ 
०-++्ति; न्ते --गच्छरे । गभिस्सरे । ६.७४ 
०+य >ल्‍गम्स । ५.३० 
०-रू >>वेंदग; पारगू। ५.४२ 
०--श्रन >>गसने । ५.४८ 
०--श्र (परोक्‍ले) --जगास । ५.७० 
० -+-तब्ब --गन्तब्बं । ५.६६ 
०-+कक्‍त ज>न्गतो । ५.१०६ 
०--ति, न्‍त मान"”"गच्छति; गच्छुत्तो; गच्छुमानो। ५.१७३ 
०-+ति, न्‍त, मान “”+धम्मति; धम्मत्तों; घधम्मसानों। ५.१७६ 
२४. ०--क्वी --(भत्तं गसन्ति गण्हन्ति था एत्थ) भत्तरगं। ५.६४:४७ 
२५. ०--श्र (भाव) जपरगहो; निग्गहों। ५-४४ 
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संख्या 
३२२ गा (दि) सहे >>गाना 
१४१ गाध (भू) पतिठ्ठाय॑ं--प्रतिष्ठित होना 
२८४ गाह (भू) विलोब्ने--थाह लेना 
४३४ गि (सु) सहे"-कहना 
४२६ गि (कि) सहेन्‍- ,, 
२ गिर (भू) निगिरणे-+निगलनता 
३६६ गिर (तु) निगिरणे--निगलना 
४०४ गिल (तु) अदने>--खाना 
३६२ गिला (दि) हासक्खणे--दुःखित होना 
६४ गूज (भू) अव्यत्तेसहें--गजना 
३ गण (भू) आमन्तणे>-्ग्रामन्त्रित करना 
१५३ गुण (भू) रक्‍्खण “रक्षा करना 
४७६ गण्ठ (च्‌) बेठनें>--लपेटना 
२६ गृध (दि) परिबंठने"--चारो ओर से लपेटना 
२७४ गृह (भू) संवरण --ढ़कना 


०-|-कंधी -सलाकग्गं । ५.४७ 

०--क्वी (भत्तं गण्हन्ति एत्थ) --भत्तग्गं । ५.४६ 

०-+-त्था >>गहेत्वा । ५१६३ 

०--ति, न्‍त, मान 5-घेप्पति; धेप्पन्तो; घेप्पमानों | ५.१७८ 

०--तब्ब, तूं, न्‍त ->गण्हितब्बं, गण्हितुं, गण्हन्तो 
२६. ०--क्त >-गीत॑ं । +त्वा >>गायित्वा । ५११५ 
२७. ०--छ (निन्‍्दायं) 5-जिगुच्छा । जिगुच्छति। ५-३ 

० --श्र >-जिगच्छा । ५.४९:६६:७७ 
२८. ०-+यक्‌ >-गुय्हं । ५.४६:१०५ 

० -+क >-गुहा । ५.४६ 

०-+-य, श्रम >“गय्हूं, निगहन । ५.१०५ 

०-+-कक्‍्त >न्गछही । ५-१०६:१४८ 


३८० 


संख्या 
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ढ़ 2 


१३ 

प्र 
४७३ 
११६ 
२०३ 
२१६ 
१६७ 
४१२ 


२६. 
३ ७० 
३१. 
३२. 
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घट (भू) ईहायं--चेष्टा करना 

घस (भू) अदने --खाना 

घट्ट (चु) घट्टने--चेष्टा करना 

घट्ट (भू) घट्टनेनन ,, 

घर (भ) सेचने"-सींचना 

घंस (भ) घंसनें--रगड़ना 

घा (दि) गन्धोपादाने--संघना 
(तु) भीमे--घरघुराना 

घस (चु) सह>-घोषित करना 

घुस (भू) सहँं--घोषित करना 

चकक्‍्ख (भू) दस्सने--देखना 

चज (भू) हानियं--छोड़ना 

चट (चु) भेदनें--क्टना 

चन्द (भू) दित्तिहिलादनेसु--चमकना, प्रसन्न होना-करना 
(भ) गतिभक्खणेसु >चलना, खाना, चरना 

चल (भ) कम्पनें--कॉपना 

चाय (भू) पूजायं->पूजना 

थि (जि) चये -->चुनना 


०--छ --जिधच्छा; जिघच्छति । ५-४ 

० -+ध्यण (भाव) 5>चागो । ५.४४ 

० (परि' पूर्वक ) +य >+परिचरिया। ५.४६ 
०-+घध्यण >-चेय्यं । ५.२८ 

०-+अश्र (भाव) >>चयो । ५-४४ 

०--तब्ब >-चेतब्बं । ५.८२ 

०--क्त, तब्ब, तुं --चितो, चिनितब्बं, चिलनितुं । ५-८५ 
०-+-(नि' पूर्वक ) +-श्र -निच्छुयो । ५.१२२ 


परिशिष्ट | मोग्गल्लान धातु-पाठ ३८९१ 


संख्या 


१६ 
४६२ 
उप 
१५८ 
डर 
१६४ 
४४७ 
२२७ 
डरे 
प्र०४ 
#० १ 
४०० 
३१२ 
३३५ 
३६६ 

१६ 

र्ढ 


३३. 


३४. 
३५० 


चिक्‍्ख (भू) वचने-- कहना 

चित (चु) संचेतने-होश में होना 
चिन्त (चु) चितायं--चिन्ता करना 
चुप (भू) मन्द गमने --धीरे चलना 
सुप्प (चु) संचुण्णन--चर्ण करना 
चुम्ब (भ) बदन संयोगे--चूमना 
चुर (तु) थरेय्ये “->चोरी करना 

चेल (भू) चलने--गति करना 

छड (चु) छड्डने--फेकना 

छट्द (चु) वमने-- उलटी करना 
छनन्‍्द (भू) इच्छायं--चाहना 

छद (चु) संवरणे --छिपाना 

छिद (रु) देघाकरणे--टुकड़े करना 
छिंद (दि) द्वेधाकरणे --काटना, टुकड़े करना 
छु (तु) सम्फस्से--छुना। 

जग्ग (भू) निद्वाखये--जागना 

जग्ध (भू) हसने--हँसना 


० -+क्य (कर्से) --चीयते । ५१३६ 

० -+क्त --चिण्णों; क्‍्तवन्तु --चिण्णवा । ५-१५३ 

०--णि >-चोरयति । ५.१५ 

०-+णि ([प्रेरणार्थ ) --चोरेति, चोरयति, चोरेन्तो, चोरयन्तो । ५.२० 

० -+कक्‍्त >5छन्नो । +कक्‍्तवन्तु --छन्नवा । ५.१५० 

०--स्सा--अच्छेच्छा; श्रच्छिन्दिस्सा; --स्सति --छेच्छति; छिन्दि- 
स्सति उं”अ्रच्छेच्छुं; श्रच्छिन्दिसु । ६.२६ 

०--श्र (परोक्‍्खे ) -+चिच्छेद । ५.७८ 

०--क्त, क्तवन्तु --छिन्नो, छिन्नवा। ५१५० 


इे८२ पालि महाव्याकरण | दूसरा 


संख्या 
७९ जट (भू) सद्घाते--ढेर होना 
३५२ जन (दि) जनने --उत्पन्न करना 
१५७ जप (भू) वचने--बोलना 
१७४ जम्भ (भू) गत्तविनामे"-जँभाई लेना 
२११ जर (भू) जीरणे“---जीर्णण होना 
२१६ जल (भू) दित्तियं“--जलना 
जा (की) वयोहानियं ->उग्र घटना 
२१३ जागर (भू) निद्दाखये '-जागना 
२९० जि (भू) जये >>जीतना 
३६. ० (अनु' पूर्वक) --क्‍्त (भाव, कर्म) 5-अ्रनजातो । ५.५८ 
०-घ 5>जडघा । ५.६६ 
०-+क्त, त्वा >-जातो, जनित्वा । ५११६ 
३७. ० (अनु पूर्वक) -+-क्त (भाव, कर्म ) --अ्रनुजिण्णो । ५.५८ 
०--श्रन, ति, णापि, श्र --जीरणं, जीरति, जीरापेति, जरा । ५.१२३ 
० -+-क्त ---जिण्णो १--क्तवन्तु --जिण्णवा । ५.१५३ 
०--नत --जीयन्तो; जीरन्तो 
सान >>जीयमानो; जीरमानो 
ति>-जीयति; जीरति । ५.१७४ 
३८. ०--ति (श्रथिक के श्रर्थ में) --ददललति । ५.७० 
३६. ०--नि >>जानि (भाव) । ५.५० 
४०. ०-+-य>“जागरिया । ५.४६ 
४१. ०-+-स (इच्छायं ) -+जिगिसति; जिगिसा ॥ ५.४ 
०-+ध्यण्‌ >>जेय्यं । ५.२८ 
०-- श्र (भाव) +>जयो । ५.४४:८६ 
० (वि पवेक) -+-कतवन्तु --विजितवा।--क्तावी --विजिताबी । 
२०२४, 
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संख्या 


४६ 
४६ १ 
२२६ 

४७ 

€्फ 
५१२ 
३३० 
२१० 
020 

् 


एम र 


४२. 
४३, 
४४, 


४५. 


जि (भू) जये"-जीतना 

जि (जि) जयेज"-जीतना 

जीव (भू) पाणधारणे --जीना 

जू (भू) जवेज"-वेग में होना 
(भू) दित्तियं--चमकना 
(चु) दाहे->जलाना 

भा (दि) चिन्ताय --चिन्ता करना (शास्त्र आदि की ) , ध्यान करना 
(चु) मरण तोसननिसाने->मरना, संतुष्ट होना, तेज़ करना 
(जि) अवबोधने --जानना 

टीक (भू) गमनत्थे--जाना 

ठा (भू) गतिविधाने “ठहरना 


3००. कमा७७५७ क 2 वानं-फक कक 


(वि पूर्वक ) +-स, श्र --विजिगिसा । ५१०२ 
-सलि>--जयति । ५.१३६ 
०-+-श्रक (श्राज्षीर्बादार्थक ) --जीवको । ५.३५ 
० +श्रश्‌ >सन्तज्कायो । ५.४१ 
० _-तिं न्ननायति; जानाति। ६.६१ 
० --एथ्य >-जज्ञा; जानेय्य । ६-६२ 
० --एग्य -5जानिया; जझु्जआा; जानेय्य । ६-६३ 
०-+ई (भूत) >>अ्रश्ञासि; श्रजानि 
स्सति ---अजस्सति; जानिस्सति । ६.६४ 
० (वि पूर्वक) -+क्‌ >>विज्जू । ५.३६: ४० 
०-तुं, न्त, ति, क्‍त >>जानितुं, जानन्तो, जानेति, जातो । ५.१२० 
०-+क्य (कर्म, भाव) -ज"ठीयमानं, ठीयते। ५.१७ 
सीले; निपात >-थावर। ५.५४ 
० (उप पूर्वक ) --क्त (कर्म, भाव) --उपट्वितों । ५-५८ 
० -+-न्त -८तिट्वुन्तो ।--सान +८तिट्ठुमानों । ५.६४:६५ 


शेप४ 
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संख्या 


२€३ 
२५३ 
४५० 

१ 


४६३ तज्ज 


घर 
४३६ 
१५४ 
३४२५ 
१६० 
२०१ 


४६, 
है. 5 ु 


' डेंद्व, 


४€. 


डी (भू) आकासगमने +-उड़ना 
(भू) दंसने --डसना 
चु) वितक्के--तक करना 
भू) तनुकरणे--छीलना, पतला करना 
) संतज्जने--डराना, धमकाना 
) हिसायं>--हिसा करना 
(त) वित्थारे >>फलाना 
(भू) संतापे--तपाना 
(दि) संतापे--तपाना 
तप्प (भू) संतप्पनें>-तृप्त करना 
(भ) तरणे ->->तरना 


एच 


( 
तच्छ ( 
( 
( 


ु 
हा 


०--सान (भाव, कर्म) >-ठीयसानं । ५.६६ 
०-नत, सान (भविष्यत्‌ ) --ठस्सन्तो; ठस्समानों 
मान (भाव, भवि० ) >ठीपिस्समानं । ५.६७ 
०-+क्त >-ढठितो ।+त्वा >ठत्वा । ५,११४ 
० (सं प्वेंक)-न्‍्त, ति>नस्तण्ठहन्तो, सन्तिट्न्तो । सण्ठहति, 
सन्तिद्गवति । ५.१३१ 
०-+-ति-तिद्वति, ठाति 
समान, न्त --तिदट्ठमानो, तिट्ठुन्तो । ५१७५ 
०--क्त >>डीनो । +-क्तवन्तु --डीनवा । ५.१५० 
०--श्रा 5अडछूछा; अडंसा 
ई>-अडण्छि; श्रडंसि । ६-३० 
०-क्य (कर्म, भाव) >>तायते; तज्जते । ५.१३८ 
०--क्ति --तन्ति । ५.४६ 
०--क्त >-ततो । ५.१०६ 
०--ते >-तनते । ६.७६ 
०+णचन्तारा । ५-४६ 
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संख्या 
५५१ तत्ू (चु) पतिट्ठायं--प्रतिष्ठित करना 
२६१ तस (भू) उब्बेगे/--सताना 
३६६ तस (दि) पिपासायं"न्‍पाना, चाहना 
३३१ ता (दि) पालने--पालना 
१९६ ताप (भू) संतापे"--क्लेश देना, तपाना 
४६६ तिज (चु) निसाने">तेज़ करना 
५२ तिज (भू) निसाने“--तेज़ करना 
५२१ तीर (च) कम्मसमत्तियं--तरना, काम ख़तम करना 


२८३ तुद (तु) व्यथनं--तकलीफ देना, सताना 
३८४ तुल (चु) उभराने--तोलना 

२४६ तुस (भू) तुट्ठियं' --खुश करना 

३७० (दि) तुट्ठियं-->खुश करना 

२६१ (भू) उब्वेगें--सताना 

४४8 (चु) पतिघाते--रोकना 

५०८ थन (चु) देवसद्े--गर्जना (मेघ का) 
१७५ थम्ब॑ (भू) पतिवन्धे--रोकना 

२०२ भू) सत्थरणे->फंलाना 


ता 
१०२ थ्‌ (भू) अभित्थवे--तारीफ करना 
. ४१४ थ [जि) अभित्थवे--तारीफ करना 
३२ थेन' (चु) चोरिये--चुराना 
५१६ थोम (तु) सिलाघायं--तारीफ करना 
४८२ दण्ड (चु) दण्डने--सज़ा देना 


8 -ज-+-++ नर 
निनननमराणनी-+कन्नन- व तह 7पए "४:75 न 


० -+क्त >-तिण्णो ।+-क्तवन्तु ++तिण्णवा । ५.१४३ 

५०. ० -+-क्त (निपात) जज्त्रस्तो । ५-१४२ 

५१. ०--ख, श्र--तितिक्खा । ५-१:४६:६६ 

५२. ० --क्त, कतवन्तु, तब्ब, क्ति >तुट्ठो, तुट्द॒बा, तुट्ठब्बं, तुद्ठि | [५१४० 
२५ 


३८६ पालि महाव्याकरण | दूसरा 


संख्या 
१६४ (भू) दान गतिहिसादानेसु--देना, जाना, हिसा करना, लेना 
२०७ दा (भू) दारणे--फाड़ना 


२१८ दल (भू) विदारणे--फाड़ना 

२१६ (भू) दित्तियं>-दीप्त होना, चमकना 
१३३ दलिद (भू) दुग्गतियं--निर्धन होना 
२६९ दह (भू) भस्मीकरणे'---भस्म करना 


१०७ दा (भू) दाने +-देता 
१२ दिक्‍ख (भू) मुण्डियोपनयननियमवतादेसेसु--मुण्डन करना, उपनयन 
करना, नियम करना, ब्रत करना, धर्म सिखाना 


न्‍अने अनन सननने--ाझ५७.३४33५+०-.५.५.3.. -.+33-3-3» ५4५०० +जकम नमन, 


५२. ०+ण5"जडाहो; दाहो; डहति; दहति । ५.१२६ 

०-+-क्त जन्वड्ढो । ५.१४६ 

० (झा पूर्वक ) ।-श्रन >-आ्राव्ठाहन । परिव्ठाहो । ५.१२७ 
५३. ०--सि >-दम्मि; देसि; ददासि 

स-ल्‍-दस्स; देस; ददाम | ६.२२ 

०-+ई (भूत) ->अदासि; अश्रदा | ६-४४ 

०-ध्यूण्‌ -देय्यं । ५.२६ 

०-श्र (कर्म) >-अ्रश्नदो; पुरिन्ददों | ५-४४ 

०-इ5श्रादि । ५.४५ 

०-+णी (सीले) >>सतन्दायी । ५-५३ 

०-+ति >ल्‍ददाति । ५.७४ 

०-णक, श्रन, णापि >-दायको, दानं, दापयति । ५-६१ 

०-+त्या >-श्रनादियित्वा ।-ति >-समावियति । 

न-+प्य --प्रादाय । ५१३२ 

०--क्य (कर्म, भाव) ->दीयते ।.५.१३७ 

०--कत, क्तवन्तु --दिल्लो, दिल्लवा । ५.१५१ 

० ( श्र पूर्वेक ) +-श्रन्ति >-अ्रदेन्ति | ५.१६३ 

०--ति, न्‍त, मान --वज्जति, दज्जन्तो, दज्जमातों। ५.१७६ 


परिशिष्ट ] मोग्गल्लान धातु-पाठ ३८७ 
संख्या 
३५६ दिप (दि) दित्तियं--चमकना 
| खेलना, जीतने की इच्छा करना, 
' नल्व्यापार करना, चमकना, 
तारीफ़ करना, जाना 
४०६ दिस (तु) अतिसज्जने --इनाम देना ह 
३७२ दिस (दि) अ्रप्पीतिय--घृणा करना 
२४३ दिस (भ) पेक्खने--देखना 
२४४ दिस (भू) अतिसज्जने--इनाम देना 
) 
) 


३१९ दिव (दि) कीलाविजगिसा 
ओरोहा रज्ज्‌तित्थुतिग तिसु | 


रे 
हे 
५४० दिस (चु) उच्चारणे--उच्चारण करना 
२७३ दिह (भू) उपचये"-बढ़ना 
3८३ दी (दि) अवखंडने--ट्कड़े करना 
३३३ दी (दि) खये"--नष्ट होना, क्षीण होना 
प्रू४ढ, ० फंति, न्‍त, मान --दिच्छति, दिच्छन्तो, दिच्छुमानो । ५.१७३ 
५५, ०-+-आ्राश्नी --भयदस्सावी । ५.३४ 
० ++री,' रिक्‍ख, कन्‍नच्सरी, सदो; सरिक्खो, सदिक्खो, सरिसो, 
सद्िसो । ५.४३:१२५ 
०--स्सति --दक्‍्खति; दक्ष्खस्सति । ६-६६ 
०-+क्त "-+दिट्ठो । ५.८५ 
० -+-आ, ई, स्सति ८-अ्रह्या, भ्रद्दक्खि, दक्खिस्सति । (कर्म) दिस्सति। 
४०१२४ 
०--श्रन, ति तब्ब, तूं, श्र, श्रा >-दस्सने, दस्सेति, दट्ुब्बं, दट्ढू, दुहसो, 
ग्रहस । ५-१२४ 
०-+-श्रन, तुं, ति, जी --विपस्सना, विपस्सितुं, विपस्सति, सुदस्सी- 
पियदस्सी-धम्मदस्सी । ५.१२४ 
० -+-त्या --दिस्वा, पस्सित्वा, दिस्वान । ५१६६ 
५६. ०-+-क्त, क्तवन्तु ->-दीनो, दीनवा । ५१५० 


इे८८ पालि महाव्याकरण [ दूसरा 
संख्या 
१०६ दु (भू) द्रवें--पिघलना 
१०८ दू (भू) गमने८"-जाना 
३३ दुभ (चु) जिधंसायं--हिसा की इच्छा करना 
५२६९ दुल (चु) उक्खेपे--ऊपर फेकना 
३७२ दूस (दि) श्रप्पीतियं“--घृणा करना 
२७५ दुह (भू) प्पपरणे “--दुहना 
४३८ दू (त) परितापे"-पछताना 
१७८ दृभ (भू) जिधंसायं--हिसा की इच्छा करना 
. “३११ देव (भू) गमने--जाना 
२५३ दंस (भू) दसने"--डसना 
+ धन (चु) सहेज-आवाज़ करना 
१६१ धम (भू) सद्दे-"बजाना (शडख आदि का) 
२०६ घर (भू) धारणें--धारण करना 
५२० धर (चु) धारणे--धारण करना 
२५६ धंस (भू) धंसने'--ध्वंस करना 
१३८ था (भू) धारणे “-धारण करना 
२३४ धाव (भू) गतिसुद्धियं--दौोड़ना 
४१५ धू (जि) कम्पने +-हिलाना 





५७. ०-+णि, क्‍त >>दूसितो । ५.१०४ 
५८ ०-+-यक --वुय्हें +$ ५.३२ 
०-+क्त >-दुद्ध । ५.१४५ 
५६. ०-+क्त (निपात) --धस्तो । ५.१४२ 
६०. ०-+ति >न्‍दहति । ५.१०३ 
०-+-३ >+निधि; बालधि। ५.४५ 
० (नि पूर्वक) -क्त, क्तवन्तु --निहितो, निहितवा। ५.१०८ 
६१- ०+ति --धुनाति । ६-३२ 


परिशिष्ट | मोग्गल्लान धातु-पाठ शेप 


संख्या 


१३६९ 
४ 

। 
४७२ 
७२ 
१२६ 
११२ 
१८६ 
१६५ 
३७६ 
२७९ 
३५० 
१०५ 


११३ 
२६४ 
रररे 
३८४ 





थे (भू) पाने>-पीना 

धोव (भ) धोवनेन्‍"-धोना 

नच्च (भू) नच्चने--नाचना 

नट (चु) नाटयेज"-ताटथ (अभिनय) करना 
नट (भू) नच्चे--नुत्य करना 

नद (भू) अव्यत्ते सहे--नाद करना 

नन्‍द (भू) समिद्धियं >>समुद्ध होना 

नमः (भू) नमने--भुकना, नमस्कार करना 
नय (भू) गमनत्थे--जाना 

नस (दि) अरदस्सने--नष्ट होना 

नह (दि) बन्धने>-बाँधना 

नहा (दि) सोच्चे--नहाना 

नाथ (भू) याचनोपतापिस्सरियासिसासु--माँगना, बीमार होना, 
श्रीमान होना, आशिष देना 

निन्‍द (भू) गरहायं--निनन्‍्दा करना 

नी (भू) पापुणने ““>पहुँचाना, प्राप्त कराना 
नीले (भू) वष्णे--रंगना, नीला रंगना 
नृद, (तु) क्खेपे'--फेंकना 

० --तब्ब, तुं, श्रन --धुनितब्बं, धुनितुं, धुनन 
-+-णि-तब्ब, णापि-तब्ब, णि-तुं >-धुनयितब्बं, धुनापेतव्यं, धुन- 

यितुं। ५.८५ 


६२. ०--प्रक (आ्राक्षीर्वादार्थक ) --नन्‍्दको । ५.३५ 


६३ 


०--उं जजनेसुं; नयिसु । ६.४० 
०--तब्ब >-नेतब्बं । ५.८२ 
०--णि-ति >-नायति। ५.६० 


६४. ० (पं पूर्वक) --अन >>पनूदन । ५.८७ 


३६० 


संख्या 


३३ 
४५७ 


दर 
६४ 
ड्द० 
६६ 
€६€ 
१०१ 
53 
३६४ 
१०१ 
३३६ 





द्र 


प्र 
६७. 


पालि महाव्याकरण [ दूसरा 


पच (भू) पाके -पकाना 

पच (चु) वित्थारे--फंलाना 

पट (भू) गमनत्थे->जाना 

पठ (भू) उच्चारणे“--उच्चारण करना, पढ़ना 
पण (भ) व्यवहारत्थुतिसु>-व्यापार करना, बड़ाई करना 
पण्ड (चु) परिहारे--खण्डन करना, नष्ट करना 
पण्ड (भ) लिझड्भवेकल्ये 

पत (भू) पतनें>-गिरना 

पत (भू) गमने--जाना 

पत्थर (भ) संथरणे--विछाना 

पथ (तु) वित्थारे->फंलाना 

पथ (भू) गमने--जाना 

पद (दि) गमने “--जाना 


० +ल-मसान, न्‍त, ति >-पचमानो, पचन्तो, पचति। ५.१८ 
०--धघ (कारक ) --निपको | ५-४४ 

० +घध्यण (भाव) >पाको । ५-४४ 

०--श्र (भाव) >त्पचो । ५.४४ 

० -+ति (सरूपे ) ->पच्रति । ५.५२ 

० -+-मान (भाव, कर्म) --पच्चसमानों । ५.६६ 

० ->सान (कर्म-भविष्य) --पचिस्समानों । ५-६७ 
०--कक्‍्त, क्तवतु --पक्‍को, पक्‍कवा । ५.१५६ 
०-क्य (कर्म) ->पचीयति, पच्चति । ६-३७ 

० -|-मि, म, हि "-पच्रासि, पचास, पचाहि। ६:५७ 
० --णक, ल्तु >-पाठको, पठिता । ५-३२ 
०-घ्यण (कारक ) --पादो । ५.४४ 

० (आरा पूर्वक) +-श्र ->श्रापदा । ५.४६ 


परिद्विष्ट ] मोग्गल्लान धातु-पाठ ३९१ 


संख्या 


१९५ 
२६७ 
२६६ 
हट 
4२२ 
४३ 
3६ 
डंप८र 
२१५ 
१२४ 
४७ 
२६० 
१०६ 
4४6 


न 





द्प, 


६९. 


पय (भू) गमनत्थें--जाना 

पा (भू) रक्खणे--रक्षा करना 

पा (भू) पाने “--पीना 

पाण (भू) चार्गे--त्यागना 

पार (चु) सामत्थिये-->सकना, समर्थ होना 

पाल (चु) रक्‍्खने--पालना 

पिट (भू) सड्घाते--ढेर करना 

पण्ड (चु) सडघाते--ढेर करना 

पिलु (भू) गमनत्थे--जाना 

पिस ( 
( 


९ 


) 

) गमने->जाना 
) इच्छायं--चाहना 
) संचुण्णने>-पीसना 


पिह ( 
पिस 
(चु 


( 


५ 
तु 


) तप्पने >-तृप्त करना 
चु) बाधायं--तकलीफ देना 





(मि' पूर्वक ) -तब्ब, तूं, श्रन -८निपज्जितब्बं, निपज्जितुं, तिप- 

ज्जन । ५.६२ 

० ('उ! पूर्वक) --क्त, क्तवन्तु >-उप्पन्नो, उप्पन्नवा। ५१५० 

० (उ' पूर्वक) -ई (परोक्‍्खे) >-उदपादि । ५.१६१ 

०--स-म्र -+पिपासा । ५.४६ : ७६ 

०--णी (सीले) --खीरपायी । ५-५३ 

० -+क्त >नपीतं (श्राधारे, कम्से, कत्तरि, भावे) 

०--क्त, त्वा >-पीतं, पीत्वा । ५.११५ 

०--ति, न्‍त, मान >-पिवति, पाति, पिवन्तो, पिधमानों । ५-१७५ 

०--क ++पियो । ५.४४ 

०-|-तब्ब, तं, श्रन, ति "-पीनेतब्बं, पोनयितु-पीनितुं, पीनन, पीन- 
यति । ५.८५ 

०-|-क्त, क्तवन्तु >-पीनो, पीनवा । ५.१५० 


३६२ पालि महाव्याकरण [ दूसरा 

संख्या 

२६ पुच्छ (भू) पुच्छने”--पूछना 

४५ पुज्छ (भू) पुष्छने--पोंछना 
४७३ पुट (चु) भेदने--तोड़ना 

३६२ प्‌ण (तु) कम्मनि सुभे"-धर्म कृत्य करना 
३९४ पथ (तु) वित्थारे--फंलना 

१६३ पृष्फ( )विकसने>"-फूलना 

४५३२ पुल (चु) महत्ते-"-ऊंचा होता 

५३१ पूल (चु) समुस्सये--ढेर करना 
२४८ पूस (भू) पोसने"-पोसना; पालना 
५३७ पुस (चु) पोसने>--पोसना; पालना 
४१६ प्‌ (जि) पवने--पवित्र करना 

१५२ पू (भू) पवने"पवित्र करना 
४६७ पूज (चु) पूजायं--पूजना 

२०४ पूर (भू) प्रणे/--भरना 

२२७ पेल (भू) चलने--चलना 

२१४ प्लू (भू) गमनत्थे--जाना 

८ फण (भू) फरणे-”|व्याप्त होना 
११५ फन्‍द (भू) किड्स्‍्वि चलने>--धड़कना, हिलना 
८ फर (भू) फरणे->व्याप्त होना 

२२१ फल (भू) निष्फत्तियं--फलना 

१६९ फाय (भू) वुद्धियं--बढ़ना 

४०० फुर (तु) चलने--फड़कना 

२२० फुल्ल (भू) विकसने--फूलना 


७०. ० -+क्त >-पुटठो ॥ ४८० 
० -+-क्त, त्वा >-पुदठो, पुच्छित्वा क्‍ 
७१. ० -+-क्त --पुण्णो । -+-क्तवन्तु --पुण्णवा । ५,१५२ 


परिशिष्ट ] मोग्गल्लान धातु-पाठ ३६३ 
संख्या 
४१० फुंस (तु) सम्फस्से--छूना 
३१४ बध (रु) बन्धने”--बँधाना 
१४६ बंध (भू) बन्धने"-बाँधना 
& बल (भू) पाणनेज"-्साँस लेना 
२८१ बह (भ) वुद्धियं”--बढ़ना 
१४२. बाध (भू) निबाधायं"-पीड़ा देना 
३४१ बुध (दि) अ्वगमने--जनाना, समभना 
२८१ ब्रह (भू) बुद्धियं--बढ़ना 
२९८ ब्ू (भू) वचने”+>बोलना 
२८१ ब्ृह (भू) वृद्धियं--बढ़ना 
१४ भक्‍लख (भू) अ्रदने--खाना 
४४५३ भक्‍ख (चु) अदने--खाना 
५० भज (भू) सेवायं”'--सेवा करना 
“ ६५ भज्ज (भू) पाके”--भूनता 





७२, ०--छ>-बीभच्छा, बीभच्छति (निन्‍्दायं) । ५-३ 
७३. ०-|्त >-बालहो । ५.१०६ 
०-+क्त >-बुडढ़ो । ५.१४७ 
७४. ०--श्रा, उ८-"श्राह, श्राहु इत्यादि । ६.१६ 
०--उ --आहंसु, श्राहु। ६.१६ 
०-+-ति, श्रन्ति >-श्राह, श्राहु । ६.२० 
०--ति >“अवीति; ब्रृति । ६.३६ 
०-+-मि, इ >>ब्रसि; प्रम्नति । ५.६७ 
०--णि-ति, स्ति --ब्रति, बुवन्ति 
७५. ०-क्ति >न्‍भत्ति । ५-४६ 
०-घध्यूण्‌ >-भाग्यं । ५.९८ 
७६. ०--कक्‍त >>भट्ठो । ५-१४३ 


३६४ पालि महाव्याकरण | दूसरा 
संख्या 
५७ भज्ज (भ) ओमदने“--नष्ट करना 
७८ भट (भू) भतियं--नौकरी करना 
६३ भण (भू) भणने--स्पष्ट कहना 
४८० भण्ड (चु) परिहासे--उपहास करना 
३०३ भद्द (चु) कल्याणे--शुभ कर्म करना, सुखी होना 
११६ (भू) कल्याणे--शुभ कर्म करना, सुखी होना 
१८४ (भू) अनवट्ठानें--घूमना 
१० (भू) भरणे”--पालना 
३७५ (दि) अ्धोपतने--नीचे गिरना, निन्दित होना 
२६४ (भू) भस्मीकरणें--भस्म करना 
२६९० भा (भू) दित्तियं/--चमकना 
२६१ भा (भू) अवबोधने-"-जनाना, प्रकाशित करना 
२५६ भास (भू) वचने>--बोलना 
११ भिक्‍ख (भू) याचने“--माँगना ' 
३११ भिद (रु) विदारणे>>तोड़ना, फोड़ना, चीरना 
३३४ भिद (दि) विदारणे--तोड़ना, फोड़ना, चीरना 
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७७. ० (सीले-निपात ) ->भडगर । ५.५४ 
० -+-कक्‍्त, क्तवन्तु >-भग्गो, भग्गवा। ५.१५४ 
७८. ० +य >“भच्चो (निपात)॥ ५.३१ 
७६. ० (सीले-निपात ) >-भासुर, भस्सर। ५.५४ 
८०. ०--श्र >5ैभिक्‍सता । ५.४६ 
८१. ० -+-स्सा --अभेच्छा, श्रभिन्दिस्सा। ६.२६ 
०--कक्‍्ति >तभित्ति । ५.४६ 
० (सीले-निपात ) ->भिदुर । ५.५४ 
० --तब्ब >-भेत्तब्बं, भिन्दितब्बं । ५.६५ 
० -+क्त, वतवन्तु --भिन्नो, भिन्नवा। ५.१५० 


परिशिष्ट | 


संख्या 


मोग्गल्लान धातु-पाठ ३६५ 


१६६ भी (भू) भये--डरना 

३८८ भुज (तु) कोटिल्ले--टेढ़ा होना 

३०६ भुज (रु) पालनज्मोहा रेसु --पालना, खाना 
५२६ भूस (चु) अलझ्भारे--सजाना 

२५४ भूस (भू) अलद्भारे--सजाना 


१ भू (भू) सत्तायं --होना 


८२. ०++ख (इच्छायं) ->बुभुक्लवति, ब॒भक्खा । ५.४:७८ 


८३. 


० -+स्सा --अ्रभोक्‍खा, श्रभुड्जिस्सा 
स्सति ---भोक्‍्खति, भुश्गज्जिस्सति । ६.२७ 
०-+-य >+भोज्ज । ५.३० 


० -+-क >-भुजो । ५.४४ 


०-+णी (सीले) >८"उण्हभोजी । ५.५३ 
० -+क्स --भुत्तं (श्राधारे, कम्से, कत्तरि, भावे) | ५.६० 
० -+तुँ --भुज्जितुं, भोत्तुं (तुं प्रत्ययके प्रयोग) । ५.६१: १७० 
०-अ>>्बभूव । ६.१७: १८ 
० -्म, स्सा, ससति >-बभूवित्थ-श्रभवित्थ, श्रभविस्सा, श्रनुभविस्सति, 
अनभोस्सति । ६.३५ 
० +एय्याथ, स्से --भवेय्याथो, भवेय्याथ, श्रभविस्से, श्रभविस्स; 
-+ श्र, श्रा >-अ्रभवं, श्रभव; श्रभवित्थ, श्रभवा; 
-+ई, थ >>भवथव्हो, भवथ । ६.३८ 
०-+झो -->अभव, श्रभवि, अ्भवित्थ, श्रभवित्थो, श्रभवों । ६:४२ 
० (श्रन' पूर्वक) -+-क्य-स्सा --अ्रन्वभविस्सा, श्रन्वभूयिस्सा, 
-+-स्सति --अनुभविस्सति, भ्रनुभूयिस्सति । ६-४६ 
० -+-एय्यास --भरवेमु, भवेय्यामु, भवेय्यास । ६-७८ 
०-य >>भब्ब । ५.३१ 
०--श्र (भाव) >>भवो । ५-४४: ८& 


३६६ पालि महाव्याकरण [ दूसरा 
संख्या 
२८७ भू (भू) सत्तायं--होना 
४५४ मक्‍्ख (भू) मक्‍्खने--जाना 
१८ मग्ग (भू) अन्वेसने--खोजना 
४५६ मग्ग (चु) अन्वेसने--खोजना 
२१ मज्भ (भू) मजड्जल्ये--मज़ुल होना 
११ मज्ज (भ) संसुद्धियं--संशोधन करना, साफ करना 
१९६ मण (भू) सहत्थें--शब्द करना 
४७६९ मण्ड (चु) भूसायं--सजाना 
८५ मण्ड (भू) भूसने-->सजाना 
१०३ मथ (भ) विलोलने---मथना 
२७ मद (दि) उम्मादे “->नशे में होना, पागल होना 
१३१ मह (भू) महने--मसलना 
३५१ मन (दि) आने --जानना 
४४१ मन (त) बोधने--विचारना, मनन करना 


हनन नकल 





०-+घ्यूण (भाव) 5">भावों । ५.४४ 

० -++क्वी >>अभिभ्‌, सयम्भू । ५.४७: १५६ 

०-+क्ति >->भूति । ५.४६ 

० --तब्ब --भवितब्बं । ५.८२ 

० -+णि-ति >-भावयति । ५.६० 

०-+-ति >च्भवति । ५.१३६ 

० (अभि: पूर्वक ) -त्वा, प्य “-अभिभवित्वा, भ्रभिभूय । ५१६४ 
८. ०-+य 5न्सज्ज | ५.३० 

० (पर पूर्वक) -+-तब्ब, तुं >-पमज्जितब्बं, पमज्जितुं, 

-+अन, ण >-पमज्जनं, पादो । ५.९२ 

८५. ०--स >-वीमंसा, वीमंसति ।॥ ५.१ :४६ : ६६: ८० 

०-+क्तजत्सतो । ५.१०६ 


परिशिष्ट ] मोग्गल्लान धातु-पाठ ३६७ 
संख्या 
४६० मन्त 


(चु) गृत्तभासने--सलाह करना 
१०३ मन्थ (भू 


) विलोछनेज"-मथना 
१६५ मय (भू) गमनत्थे--जाना 
२०५ मर (भू) पाणचाग--मरना 
२४६ मस (भू) आमसने"-माफ करना 
४५६ मह (चु) अन्वेसने-->खोजना 
६८ मह (भू) पूजायं--पूजना 
५०७ मान (चु) पूजायं--पूजना 
२८ मिद (दि) स्नेहने--स्नेहयुक्त होना 
१३५ मिद (भ) सिनेहे--स्नेहयुक्त होना 
१२ मिध (भू) सद्भमे “--जोड़ना, युक्त करना 
३४० मिध (दि) अभिकंखायं--चाहना 
३६३ मिला (दि) गत्तविनामे--अ्रगड़ाई लेना 
५४४ मिस्स (चु) सम्मिस्से--मिलाना 
२७६९ प्रिह (भू) सेचने--गीला करना, सींचना 
(भू) ईसं हसने->मुसकराना 
(चु) पजायं--पूजना 
३०६ मूच (रु) मोचने --छुड़ाना, मुक्त करना 
३५ मुंच (चु) पमोचने--छुड़ाता, मुक्त करना 
४० मुच्छ (भू) मोहे--मुरभाना 


८६. ०-+-न्‍त, मान ति --मीयन्तो, मरन्‍्तो; सीयमानो, सरमानो; सीयति, 
मरति। ५.१७४ 
८७. ०--श्र >न्‍मेधा । ५-४६ 
८८- ०--क्त, क्तवन्तु --मुक्‍्को, मुत्तो; सुक्‍कवा, मुत्तवा। ५१५७ 
० -+-स्सा 5-अमोक्‍्खा, श्रमुओिचिस्सा 
स्सति >-मोक्‍्खति, मुश्चिस्सति । ६-२७ 


३६९८ पालि महाव्याकरण | दूसरा 


संख्या 
५६९ मुज्ज (भू) मुज्जने >>गोता लेना 
पक मृण्ड (भू) खण्डने--मूँड़ना 


१२२ म॒द (भू) तोसे >संतुष्ट होना 

४०७ मुस (तु) थेय्ये--चोरी करना, ठगना 

२८० मृह (भू) मुच्छायं >-मृच्छित होना, मुरकाना 
३८० म॒ह (दि) वेचित्ते--मोहित होना, मूढ़ होना 


४१७ मी (जि) हिसायं"--हिसा करना 
१३ मील (भू) निमीलने"-मूदना 
५२७ मील (चु) निमीलने--मूँदना 
४१६ म्‌ (जि) बन्धने--बाँधना 
१८१ म्‌ (भू) बन्धने>-बाँधा 
१२ मेध (भू) सज्भमे--लडाई करना 


४५४५ मोक्‍्ख (चु) मोचने->छुड़ाना 
५१ यज (भू) देवपूजा सद्भति करण दानेसु '--देवपूजा करना, मिलना, 
देना 
४६४ यत (चु) निय्यातने>नबाहर भेजना 
८९६. ० (“नि प०)-+कक्‍्त, क्तवन्तु :-निमुग्गो, निमुग्गवा। ५.१४५४ 
६०. ०+क 5ल्‍्मुदा । ५.४६ 
०-+कक्‍्त >नमुदितो, मोदितो ॥ ५.८६ 
० (अन प० ) +-त्वा >-अ्रनुसोदित्वा, श्रनुमोदियान । ५१६५ 
६१. ० निपात--मोमुही । ५.७० 
०-+-क्त >न्मब्छही । ५१०६ 
-+-क्त >मूल्हो, मुद्धों । ५१४६ 
8२. ०--पक्‌ --इज्जा । ५.४६ 
०-+क्ति 5"इट्टि । ५.४६ 
० -++क्त, त्वा >>इटठं, यिटठं। यजित्वा । ५.११३: १४३ 


परिशिष्ट | मोग्गल्लान धातु-पाठ ३६६ 


संख्या 
४६९१ 


१८० 


१६० यम 


३७४ 
३०० 
३१ 
शेर८ 
४६६ 
३०प८ 
३४२ 
१५ 
शा 
४६१ 
४, 
३२७ 
७१ 
६६ 
१२४ 
१५७ 
१४ 


प्फ 


यन्‍्त (चु) संकोचने->सकुचना 

यम (भू) मेथने >-विवाहित होना 
(चु) उपरमे--रुकना 

यस (दि) पयतने>"यत्न करना 

या (भू) पापणने --प्राप्त करना 
याच (भ) याचरने--माँगना 

यूज (दि) समाधिम्हि--ध्यान करना 
यूज (चु) संयमे>-संयम करना 
यूज (रु) योगे--जोड़ना 

यूध (दि) सम्पहारे लड़ना, जूभना 
रक्‍्ख (भू) पालने--पालना 

रज्ू (भू) गमनत्थे--जाना 

रच (चु) पतियतने 

रञ्ज (भू) रागे--रंगना 

रज्ज (दि) रागे--रंगना 

रट (भू) परिभासने--रटना 

रण ( भू) सदृत्थे--आावाज करना 
रद (भू) विलेखणे--खोदना 

रप (भू) वचने-न्‍-बोलना 

रभ (भू) राभस्से--जल्दी में होना 
रम (भू) कीढ्रायं  --खेलना 
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६६. 


« ०-+-ति, न्‍त, मान 5न्यच्छृति, यच्छन्तो, यच्छुमानों । ५-१७३ 
» ०-+क्त नन्‍यातं (श्राधारे, कत्तरि, भावे, कम्मे ) । ५.५६ 


० ( आा पूर्वक ) +क ८श्रायु्भ । ५०४४ 
०-+कि >-यूधि । ५.५२ 
०--कक्‍्त >-रतो । ५.१०६ 


संख्या 
१७१ 
१६५ 
१६४५ 
५४२ 
२६३ 
२७६९ 
२४२ 
३० १ 

ढड& 
३४५ 
३४५८ 

२३ 
३२५ 

३६ 
२०० 
३८७ 

रे७ 

२६ 

२९ 

३० 
३२४ 
३८७ 
३९१ 


पालि महाव्याकरण ..[ दूसरा 


रम (भू) आरम्भे--शुरू करना 
रम्ब (भू )' अवसेसने--बचाना 

रम (भू) गमनत्थे--जाना 

रस (चु) अ्रस्साद स्नेहनेसु--स्वाद लेना, गीला होना, प्यार करना 
रस (भू) अस्सादनेसु--स्वाद लेना 
रह (भू) चागे>तत्यागना 

रह (चु) चा्गे"”त्यागना 

रा (भू) आदाने"-लेना 

राज (भू) दित्तियं--शोभा देना 
राध (दि) संसिद्धियं->सिद्ध होना 
राध (दि) हिसाय॑--हिंसा करना 
रिच (क) विरेचने-नदस्त श्राना 
रिच (दि) विरेचने--दस्त आना 
रिव्च (भू) रिञ्चने--खाली होना 
रु (भू) सहे “शब्द करना 

रुज (तु) भज्जेनल्टूटना 

रुच (चु) भासनेज"-चमकना 

रुच (चु) रोचने-नपसन्द आना 

रुच (दि) रोचने>->पसन्द आना 
रुच (भू) दित्तियं--चमकना 

रुच (दि) रोचने--पसन्द आना 
रुज (तु) भज्जे“--बुरा होना, पीड़ा होना, पीड़ा देना 
रुठ (तु) उपसंघाते--मारना, लूटना 


६७. ० -+-शभ्र (भाव) 5-रवो | ५.४४ 
&€८, ०--क >-रुजा । ५.४६ 


०-ध्यणू (कारक) --रोगो । ५.४४ 


परिशिष्ट ] मोग्गल्लान धातु-पाठ ४०१ 


संख्या 
१२० रुद (भू) रोदने --रोना 
३०५ रुध (रु) आवरणे“--रोकना, घेर लेना 
३४९ रुध (दि) आवरणे+-रोकना, घेर लेना 
३६१ रुस (दि) रोसे--रूसना, नाराज़ होना 
२४६ रुस (भू) रोसे--रूसना, नाराज़ होना 
५३९ रुस (चृ) फारुसिये८-कठोर होना 
२७१ रुह (भू) जनने ”“--उगना 
४३२ लक्ख (चु) दस्सणे--देखना 
२२ लड््घ (भू) गमनत्थे--जाना, लांघना 
२६ लद्घ (भू) गतिसोसनेसु--जाना, सूखना 
६० लज्ज (भ) लज्जने--लजाना, शरमाना 
४४ लणज्छ (भू) लक्खणें--निशान करना 
५११ लप (भू) वचने>--बोलना, बातचीत करना 
१५७ लप' (भू) वचने-"-बोलना, बातचीत करना 


८ 


२० लभ, (भू) सजद्भे ”“->आ्रासक्त होना, पाना 
६€. ०--स्सा ८--अरुच्छा; श्ररोदिस्सा 
ससति --रुच्छृति; रोदिस्सति । ६.२६ 
०--कत --रुदितं, रोदितं । ५.८६ 
१००. ०-+-ल-ति, मान, न्‍त --रुन्धति, रुन्धमानो, रुन्धन्तो । ५.१६ 
०-+-तं, ण --रुन्धितुं, रुज्कितुं; निरोधो 
१०१. ० (अभि प्‌ू०) --ई >-अभिरुच्छि, श्रभिरुहि । ६-३४ 
० (श्रा! पू०) +क्त (भाव, कर्म) --आ्रारूठहो। ५-५८ 
०--क्‍्त, तुं >-अरूछहो, श्रारोहितुं। ५१४८ 
१०२. ०-+स्सा >-अलच्छा, श्रलभिस्सा 
-+-स्सति >->लच्छुति, लभिस्सति । ६.२६ 
०-+घ्यण --लाभो । ५-४४ 
२६ 


४०२ 
संख्या 
१७० 
१६५ 
श्र 
श्णद्‌ 
१३२ 
२६२ 
३०९१ 
रे८र 


३१०५ 
३६७ 
२७२ 
दे६४ 


३२६ लुज 


१५ 
३६१ 
३१६ 
३५७ 
३५८ 


१०२३. 
* १०४. 
१०५. 
१०६. 


पालि महाव्याकरण ...[ दूसरा 


लभ (भू) लाभे८"-पाना 
लम्ब (भू) अवसंसने--लटकना 
(चु) उपसेवार्य ” --पालना; पोसना 
(भू) विलासे--ऐश करना 
(चु) इच्छायं--चाहना 
लस (भू) कन्तिये--शोभा देना 
ला (भू) आदाने>"-ग्रहण करना 
लिख (तु) लेखने"-खोदना (लोहे की लेखनी आदि से अ्रक्षर आदि 
का) 
लिप (रु) लिम्पने--लीपना 
लिस (दि) लेसे--आलिद्भुन करना 
लिह (भू) अस्सादने ”--चाटना 
ली (दि) सिलेसन द्रवीकरणेसु “'---चिपकाना, पिघलाना 
(दि) विनासे"-नाश करना 
लुझ्च (भू) अ्रपनयने--उखाड़ना (बाल आदि का) 
लुठ (तु) उपसंघाते--मारना-लूटना 
लूुप (रु) छेंदने “'---काटना 
लुप (दि) चछेंदने--काटना 
लुभ (दि) लोभे-"लोभ करना 





०-ई (भूत) 5-अलत्यथ, श्र॒लभि 

ईं (भूत) 5अलत्थं, श्रलरभि । ६.७३ 
०---क्त >->लद्धं । ५.१४५ 
०--णि "-लाछयति । ५.१५ 
०-य >जलेय्यं । ५.३१ 
०--कत, क्तवन्तु ->लीनों, लीनवा । ५.१५० 
० निपात--लोलुपो । ५.७० 


परिशिष्ट ] मोग्गल्लान धातु-पाठ ४०३ 


संख्या 

४२० लू (जि) छेदने *--काटना 
४४८ लोक (चु)-८ देखना 
४४८ लोच (चु) दस्सने--देखना 


६ (भू) आदाने>-लेना 

4 (भू) कोटिल्लो-"्टेढ़ा होना 

२२ (भू) गमनत्थे--जाना 

३७ वच (चु) भासने“--बोलना>-बातचीच करना 

२८० वच (चु) भासने->--बोलना--बातचीत करना 
भ्‌ 


२६ वच (भू) व्यत्तवचने--बोलना 


हर 


"४ 


चु) भ्रज्भेने-पढ़ना 


भ् 


( 
४८ वज (भू) गमने --जाना 


४६२ (चु) वज्जने--मना करना 

४फ्८ वज्च (चु) पलम्भने--ठगना 
३७ (भू) गमने--जाना 

१४० वड़ढ (भू) वुद्धियं “-बढ़ना 


१०७. ०-+-अ्रण >"-सरलावो । ५.४९ 
०--कत, क्तवन्तु --लनो, लनवा ॥ ५.१५० 
१०८- ०--ई --अवबोच । ६.२१ 
स्सा, स्सति--अवक्खा, शभ्रवचिस्सति; वक्‍खति, वचिस्सति । ६.२७ 
०-+घ्यूण्‌ --वाक्‍्य । ५.२८: €८ 
०--शभ्र (भाव) >वचो । ५-४४ 
०-+घ (भाव) >जवको | ५.४४ 
०--४ (स्वरूध) ->वचि । ५-५२ 
-+क्त --उत्तं, ब॒त्तं, उत्थं, बुत्थं । ५.११०: १११ 
१०९. ० (पर पूर्वक) +य ++पब्बज्जा । ५-४६ 
११०. ० -+क्ति >>वडिढ़ । ५.१ ४८ 


४०४ 
संख्या 
६१ 
श्ड्८ 
डे डं 
3दच्‌ 
पर 
€७ 
११० 
१४३ 
४४० 
४०२ 
44३ 
१५६ 
श्८६ 
५१४ 
१६०५ 
के श 
२१४ 
२२६ 
२२६ 
४५४१ 


१११. 


११२. 


“११३ 
११४ 


११५ 


पालि महाव्याकरण [ दूसरा 


वड्ढ (भू) वड्ढने--बढ़ाना 

वण (भू) सम्हत्तियं--आवाज़ करना 

वण्ट (चु) विभाजने"-बाँटना 

वण्ट (भू) विभाजने--बाँटना 

वण्ण (चु) वण्णने--वर्णेन करना 

वत्त (भू) वत्तने>>होना 

वद (भ) बचने --बोलना 

वध (भू) हिसाय॑ --हिसा करना 

वन (त) याचने “--माँगना 

वन्द (चु) अभिवादनथुतिसु --नमस्कार करना, तारीफ करना 


कि 


वन्ध (भू) अभिवादनथुतिसु--नमस्कार करना, तारीफ़ करना 
वप (भू) वीजनिक्खेपे--बोना 

वम (भू) उग्गिरणे --उलटी करना 

वम्ह (चु) गरहायं--निन्‍्दा करना 

वप (भू) गमनत्थे--जाना 

वर (चु) आवरणिच्छासु--छिपाना, चाहना 

वर (भू) वारणसम्भतिसु--मना करना, विभाग करना 

वल (भू) संवरणे--छिपाना 

वल्ल (भू) संवरणे--छिपाना 

वस (चु) अश्रच्छादने--ढकना 


०-+-य न्‍चशचज्जं । ५-३० 

०-+ति, न्‍त, मान --वज्जति, वज्जन्तो, वज्जसानो | ५.१७६ 
०-+णक्‌ ->-वधको । ५.८७ 

०-ति >--बनति, वनोति । ६.७७ 

०--भश्रन >-वन्दना । ५.४६ 

०न-थन्‍न्‍्वमथ। ५.४६ ' 


परिशिष्ट ] मोग्गल्लान धातु-पाठ ४०५ 
संख्या 
१७ वस (भू) निवासे''-रहना 
१६ वस्स (भू) सेवने-- सेवन करना 
७४ वह (भू) वहने--ढोना 
२७० वह (भ) पापुणने''*-.पाना 
३६५ वा (दि) गतिबन्धनेसु--जाना, बाँधना 
३०२ वा (भू) गमने--जाना 
३८६ विज (तु) भयचलनेसु"“-..डरना, कॉँपना 
३४० विद (दि) सत्ताय--होना 
३६९३ विद (तु) आणे/'-जानना 
३१३ विद (रु) लाभे"-पाना 
४६९८ विद (चु) आणे".जानना 
३४६ विध (दि) वेधने--बीधना 
१४५ विध (भू) वेधने--बींधना 
४०८ विस (तु) पवेसने “--घुसना 





११६. ०।+ससा --अवच्छा, अ्रवसिस्सा 
: स्सति --वच्छति, वसिस्सति । ६.२६ 

० ( भ्रनु! १०) --क्त (भाव, कर्म ) >अनुव॒ुसितो । ५.५८ 

०-+क्त --वुत्थं । ५,१४४ 
११७."०-+क्त >->तवल्हो । ५.१०७: १४८ 
११८. ० ( सं पू०) --क्त --संविग्गो ।--क्तवन्तु --संविग्गवा । ५.१५४ 
११६. ०-+णि-ति --वेदियति । ५.१३६ 

०-+यक्‌ --विज्जा । ५.४६ 

०-अ्रन >-बेदना । ५.४६ 

०-कू --विदृ (लोकबितदू) । ५.३८ 
१२०. ० (पर पूर्वक) -|-स्सा +-पावेक्खा, पाविसिस्सा 

स्सति --पवेक्खति, पविसिस्सति 


४०६ पालि महाव्याकरण [ दूसरा 
संख्या 
३०२ वी (भू) गमने>"-जाना 
२२८ वी (भू) तन्तसन्‍्ताने--बुनना (कपड़े का) 
६६ वीज (भू) वीजने--हवा करना 
४२६ व्‌ (की) संवरणे--ढकना 
४२३३ व्‌ (सु) संवरणे-नढकना 
४७४५ वेठ (चु) वेठने>-लपेटना 
१५६ वेष (भू) चलने --काँपना 
२२७ बेल (भू) चलने>"-हिलना 
१०६ व्यथ (भ) दुखभयचलनेसु--दुःखी होना, डरना, कॉपना 
२६७ व्हें (भू) अव्हाने--पुकारना 
४३७ सक (त) सत्तियं >>सकना; समथ होना 
४३४ सक (कि) सत्तियं “>सकना; समर्थ होना 
४३५ सक (सु) सत्तियं ->सकना; समर्थ होना 
८ सक्‍क (भू) गमनत्थे--जाना 
४ सद्धू (भू) सद्भायं--सन्देह करना 
५१७ सज्भाम (चु) युद्धेन-लड़ाई करना 
३४ सच (भू) समवाये 
५३ सज (भू) विस्सजनालिड्धननिम्मानेसु--छोड़ना, गले लगाना, बनाना 


ई--पावेक्खि, पाविसि ॥ ५.२७ 
०--धघ्यण (कारक ) >>वेसो । ५.४४ 
१२१, ०-+थ >>मेपथ । ५.४६ 
१२२. ०-+-न्‍्त, ति >-सकक्‍कुणन्तो; सकक्‍कुणोति, सक्‍कोति ॥ ५.१२१ 
०--ई, उं (भूत) --अ्रसक्खि, श्रसक्‍्खिसु । ६.५८ 
| ०--स्सा >सक्खिस्सा; सक्‍कुणिस्सा 
स्सतति >-सक्खिस्सति; सकक्‍कुणिस्सति । ६.५६ 
० -+-ससति >+सक्‍्खति; सक्खिस्सति । ६.६६ 


के 


परिशिष्ट ] मोग्गल्लान धातु-पाठ ४०७ 
संख्या 


२२६ सज (दि) सड्भे--आ्रासक्त होना 
६१ सज्ज (भू) अज्जने>>उपार्जन करना 
४६४ सज्ज (चु) अज्जने--उपार्जन करना 
५६ सञ्ज (भू) सद्भें--आसक्त होना 
८ र सठ (भू) केतवे--ठगना 
१२६ सद (भू) विसणगत्यवसादनादानेसु”.--जीर्ण होना, जाना, नीचे 
गिराना, लेना 
४३६ सन (त) दाने--दान करना 
१२५ सन्‍्द (भू) पस्सवने->टपकना 
१५५ सप (भ) अक्कोसे -+कोसना, शाप देना 
१६१ सप्प (भ) गमने>>जाना, रंगना 
३६० सम (दि) उपसमखेदेसु  --(ब्रत आदि से) शान्ति प्राप्त करना, 
पसीना छूटना 
'. १८५ सम (भू) परिस्समे >--थकना 


४६८ समाज (चु) पीतिदस्सने >>खातिर करना 

१६७ (भू) मण्डने >-सजाना 

१७९ सम्भ (भू) विस्सासे --भरोसा रखना 

४२८ सम्भू (को) पापुणने --इकट्ठा करना; प्राप्त करना 


२०८ सर (भू) गतिहिंसाचिन्तासु  ->झ्राना, हिसा करना, सोचना 


५७ 


चिन्ता करना 
२१५ सल (भू) गमनत्थे --जाना 





१२३. ० (नि पूबेक) -+-तब्ब --निसीदितब्बं ।-+अन स|निसोंदनं । 
-+-त॑ --निसीदितं ।--ति >+निसीदति । ५१२३ 

०--क्त, क्तवन्तु >-सल्लो; सन्नवा | ५.१५० 

१२४, ०--क्त >-सझ्जतो । ५-१०६ 


१२५. ०--प्रन >सरण । ५.१७१. ०+ध्यण्‌ (कारक) -सारो। ५.४४ 


्ै 


पालि महाव्याकरण [ दूसरा 


संख्या 
२४२ सस (भू) गतिहिसापाणनेसु >-जाना, हिसा करना, साँस लेना 
२५८ संस (भू) पसंसने “--बड़ाई करता 
२७८ सह (भू) मरिसने --क्षमा करना 
३७८ सा (दि) तन्‌करणावसानेसु --पैना करना-शान धरना, ख़तम करना 
१२३ साद (भू) अस्सादने >-स्वाद लेना 
३४५ साध (दि) संसिद्धियं --सिद्ध करना 
१९३ साय (भू) सायने "चाटना 
२४१ सास (भू) अनुसिद्ठियं ““-अ्रनुशासन करना 
४२१ सि (जि) बन्धने “--बाँधना 
४४५ सि (त) वन्धने --बाँधना 
२३५ सि (भू) सेवायं --टहल करना 
१० सिक्‍ख (भू) विज्जोपादाने >>सीखना (विद्या ग्रादि का) 
२७ सिड्घ (भू) घायने --संघना 
३०७ सिच (रु) क्खरणे >>टपकना 
३३७ सिद (दि) पाके ” --पकाना 
१३७ सिद (भ) पाके >-पकाना 
१४४ सिध (भू) गमने --जाना 
३४५ सिध (दि) संसिद्धियं -”सिद्ध होना 
न सिना (दि) सोचेय्ये --नहाना >पवित्र होना 


१२६. ० -+-क्त --पसत्थं, सत्थं । ५.१४४ 

१२७. ०--क्षति --सिद्टि । ५.४६. ०--क्त --सिट्ठं, सत्थं । ५११७ 
०--क्त, तुं >>सत्थं, सासितुं । ५.१४४ 
०--यक्‌ >-सिससो । ५.३२ 

१२८. ०--ति ८"सिनोति । ५.८५ 

१२६. ० (नि! पूर्वक) --प्य --निस्साय । ५-८८ 

१३०. ०--क्त, क्तवन्तु --सिन्नो, सिल्लचा । ५.१५० 


परिशिष्ट ] मोग्गल्लान धातु-पाठ ४०६ 
संख्या 
३८२ सिनिह (दि) पीणने >>स्नेह करना 


२३ सिलाघ (भू) कत्थने >-बखान करना 
२३६६ सिलिस (दि) आलिड्ने ---गले लगाना 
७ सिलोक (भू) संघाते --शब्द योजना (काव्य आदि के रूप में) करना 
५४३ सिस (च) विसेसने --बचाना; बाकी रखना 


चु) 
२३८ सिस (भू) इच्छायं --चाहना 
३२० सिव (दि) तनन्‍्तुसन्ताने >-सीना 
३०४ सी (भू) से --सोना 
२२२ सील (भू) समाधिम्हि >-शील पालन करना 
५२८ सील (चु) उपधारणे >-चुनना, कन कन उठाना 
४३१ सु (सु) सबने ->सुनना 
४३० सु (की) सबने * --सुनना 
४४६ सु (त) अभिसवे >-नहाना 
£ सुच (चु) पेसुञ्जे >-सचना (ख़बर) देना 
३२ सुच (भू) सोके >-शोक करना 





१३१. ० (आए पूर्वक) --क्त (भाव, कर्म ) >-झआसिलिट्ठो | ५.५० 
१३२. :०--य <च्सेय्या ५.४६. ० ('अ्रथि' पूर्वक) --क्त (भाव, कर्म) +८ 
ग्रधिसयितों । ५.५८ 
१३३. ०--क्य >-सूयस्तानं, सूयते । ५-१७: १३६. ०--तून >-सोतून, 
सुत्वानः सुत्वा ( अलं-खलु' के साथ )। ५.६२.० --तब्बं --सोतब्बं । 
५.८२. ०--क्त, तब्ब, तुं"न्‍सुतो, सुणितब्बं, सुणितुं। ५.८५. 
०--ति >> सुनोति । ५.८५. 
०--उं --अस्सोसुं, श्रस्सु । ६.४० 
०-+ई (भूत) >-अस्सोसि, श्रसुणि 
+स्स 5-अस्सोस्सा, श्रसुणिस्सा 
+-स्सति >-सोस्सति, सुणिस्सति । ६-५०. 
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संख्या 
३४४ सुध (दि) सोचेय्ये --शोधना; पवित्र करना 
३९७ सुप (तु) से --सोना 
१७३ सुभ (भू) सोभने -"शोभा देना 
३७७ सुस (दि) सोसने '--सूखना 
२३६ स्‌ (भू) पसवे >>पेदा करना 
१८ स्‌ (भू) पस्सवने *---उत्पन्न करना 
१२७ (भ्‌ ) क्खरणे --टपकना 


€ (भ) रुजायं--दर्द होना 
२३२ (भू) सेवने --न्सेवा करना 
२५८ (भू) संसने -->बड़ाई करना 
दे 


३८२ स्निह (दि) पीणने ->प्रेम करना 

८३ हंठ (भू) बलक्कारे--हठ करना 

३४३ (दि) हिसाय॑ --हिंसा करना, मारना 

२६५ (भू) हिसाय॑ “--<हिसा करता, मारना 

* हनू (भू) झपनयने --छिपाना 

३६१ हर (दि) लज्जायं --लजाना, शरमाना 

१३४. ० (पर पूर्वक ) --क्त -पसुत्त । ५.५७ 

१३५. ०--क्त, क्तवन्तु --सुक्जी, सुकखवा । ५.१५५ 

१३६. ०-+-क्त, क्तवन्तु >सूनो, सनवा । ५१५० 

१३७. ०+य >-घच्चो । ५-३१. ०-+स्साम --हज्छेम; हनिस्साम । 
पटिहंखामि; पटिहनिस्सामि । ६.६७. ० (आरा' पवेक)-|-क्त -+ 
श्राधातो | ५.६६. ० (परि' पूबंक ) -क्वी +>पलिघो । ० (पढि' 
पूर्वक ) -क्वी >पटिघो । निपात-अश्रघं, संघो, श्लोघों । ५.१००- 
०-+|स, श्र स्|जिघंसा । ५.१०१, ० +कक्‍्त न्न्न्ह्तो ॥ ४०१०६, 
०+ति--हन्ति । ५.१६१. ० (आरा पूर्वक) --प्प +-आहच्च; 
झाहनित्वा । ५.१६६- 
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संख्या 

*+ हर (भू) हरणे“--हरना, चुराना 
२५० हस (भू) हसने --हँसना 

* हस (भू) आलिक्ये >-ठट्ठा करना, मज़ाक करना 
२६५ हा (भू) चागे” >-त्यागना, छोड़ना 
३८१ हा (दि) परिहाने >-हानि होना 
४४२ हि (त) गतियं” --जाना 

६० हिण्ड (भू) आहिण्डने --भटकना, खोजते फिरना 

१२५ हिलाद (भू) सुखे --सुखी होना 
५०५ हिलाद (चु) सुखे --सुखी होना 
३६१ हिरि (दि) लज्जायं --लजाना, शरमाना 
५५० हीकछ (चु) निन्‍्दायं -5निन्‍्दा करना 
३१७ हिस (रु) हिसाय॑ं -5हिसा करना, मारना 
२१५ हुल (भू) गमनत्थे >-जाना 
२८७ हु (भू) सत्तायं ” --होना 





१३८० ४ -+आ --श्रहा, श्रहरा ।-ई”"-श्रहासि, अ्रहरि। ६.२८. ०-- 
ण॑>5हारा । ५-४६. ०--श्रन >-हारणा । ५.४६. ०--स-झ्र -- 
जिगिसा । ५.१०२. ० (अभि पूर्वक) --तुं --अ्रभिहटद । -- 
त्था >>अ्रभिहरित्वा । ५१६५. 

१३९६. ०-+स्सति --हायिस्सति, हाहति। +-स्सा >+अश्रहाहा, श्रह्मथिस्सा । 
६-२५. ०-+णन >5हायना (वीहि) । हायनों (संवच्छरों) । 
५.३७. ०--नि5”5हानि। ५.५०. ०--स्सति 5“हाहति, जहिस्सति। 
६-६८- ०--ति, तब्ब, तुं--जहाति, जहितब्बं, जहितुं। ५.७०:७६ 

१४०, ०--ति, तब्ब "-"हिनोति, पहिणितब्बं 

+॑-त्‌, श्रत >>पहिणितुं, पहीणनं 

१४१. ०--स्सति >हेससति; हेहिस्सति; होहिस्सति । ६.३१ 

०--रेसुं --अहेसुं; श्रभवुं । ६.४१ 
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संख्या 
२४६ हंस (भू) तुट्ठियं >न्‍्सन्तुष्ट होना 


०--प्रो >-श्रहोसि; अ्रहुवों | ६.४३ 
० (>>हेहि) +-स्सति --हेहिति; हेहिस्सति । ६.६९ 
० ( >जहोहि) --स्सति --होहिति; होहिस्सति । ६.६६ 


तीसरा परिशिष्ट 


मोग्गल्लान गण-पाठ 


४ 


नमो तस्स भगवतों अ्ररहतों सम्मासम्बुद्धस्स 


तीसरा परिशिष्ठ 


मोग्गल्लान गण-पाठों 


व्याकरण में कुछ ऐसे नियम आते हैँ, जो कुछ निश्चित शब्द श्रथवा धातु पर 
ही लागू होते हें । जेसे--- 

ध्यादीहि युत्ता २.६--अश्रर्थात्‌ थि' आदि छब्दों के योग में दुतिया विभक्ति 
होती है। “धिः! आदि शब्द आठ हैं--धि, हा, अन्तरा, अन्तरेन, भ्रभितो, परितो, 
सब्बतो, उभयतो । 

ऊपर के सूत्र में, इन आठों शब्दों का उल्लेख न करके, सरलता के लिए, उनका 
बोध घि-आदि' से कर लिया गया हे । इस तरह, इन आठ शब्दों का एक गण 
हुआ, जिसको नाम ध्यादि' पड़ा; क्योंकि यह गण 'धि' शब्द से आरम्भ होता है । 

मोग्गल्लान व्याकरण में ऐसे अस्सी गण हैं। कुछ तो छोटे छोटे गण है 
जिन में दो या तीन ही शब्द या धातु हैं; परन्तु, बड़े बड़े गणों में उनकी संख्या 
तीस-चालीस तक भी हे । 

किसी गण को आसानी से खोज निकालने के लिए, अ्-का रादि क्रम से गणों की 
एक सूची दे दी जाती हें--- 


मोग्गलान गण-पाठ को सूची 


अडगलि श्रादि ४.३५ श्रभिज्का ; श्रादि ४.४६ 
श्रज्ज )! 5.२१ श्रस्सा ४ २.९३ 


शरण ४» ४.६२ आदि ४. ४.९८ 
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ख्राप श्रादि ३.५६ दिति अग्रादि ४.४ 
म्रारासिक , २. रे£ दिव 0». २१७७ 
एकच्च 3 २.-१२७ धि के. जे, 
एकादस. # ४.४१ नर 9» ३-७६ 
कत्तिका , हे. रे नत्ता 3 २. १७६ 
कथादि 3. ऐ. ७४ नद /» ३.२७ 
कम्म 3 २.८१ पक्ख ७ दे. परे 
किर 3. 7 १* रे पच्च ॥. 5. 
कुम्ह ७» ३-७२ पथ » 5,७४५ 
कोध ». २.१०६ पद ४ २.१०७ 
खाद ५» २-४ पद » ५.६२ 
गस 3. ०१०६ पिच्छ ७» ४.८७ 
गुण ७ रे. हि प्‌ » +.- १३ 
गृह 9 +#.रे२ पाप ० ३२.४९ 
गो 5. ४.रेश पिता » २.*८९ 
घरणी 3७. ने» २२ ५ प्च्छ ॥3 ४० १४ रे 
चक्खु 7. 5-७२ ब्रह्म ७ र२.एरे 
चत्तालीस ५ २३-६६ भज्ज 9. रे. 
चुर 0४: ४ 2, भज्ज ७». २. रैश४ 
जन कं. 2 ६६ भिद )॥.. “ #« १४० 
जन्तु ४ २-८<५ सज्भ ७. हे. रेहें 
ञा 90७ #« १२७ सन ॥. २० १४५ 
तदभिना »+ १-४७ मातुल ७ रे.रेरे 
तप 9. 5 कर मुख 9». ऐ .रे४) करे 
तर /. #« ९४ रे यक्‍्स 8. +- एक 
तारका ७. ठ  ढह, राजा 0. २-१* 
तिट्ठ्गु 5 २०७ रह 7. # रैेफ 
तुद्ठि 28. प्र बच 4% है १० 
दण्ड ॥8. 5०5० वच्छ ७ हठ , २१ *५ 


परिशिष्ट |] 


बद 
बिध _ 
विधवा 
वस 
सफक्‍्करा 
सच्च 
सत 
सद्द 
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भ्रादि ५. ३० सद्धा 
7 २.६१ सब्ब 
४» ४.३ साखा 
४. #£., ४५ स्‌ 

४ ४, र३े५ सील 
४४ #- १३ सुमेध 
४७». रे. ६४:५३ सोत 

५. ४. १० हर 


पठमी कणएडो | 


तदमिनादोनि। १.४७ 


हि; १ 9 


भ्रादि ४, छ४व॑ 


)) 


२. १०१ 
४.३५ 
५.४३ 
ड,णषण्ल 
२. १३० 
३.७२ 
२.५ 


तदमिना, सकदागामी, एकमिदाहं, संविदावहा रो, वलाहको, जीमूतो, सुसानं, 
उदुक्खलं, पिसाचो, मयूरो, दोवारिको, सीहो, नियको, मेखला, मागविको, 
सोवग्गिको, लोलूपो, मोमुहो, महिसों, पिसोदरं, पुरेक्‍्खारों, आकासानझ्चं, 
ग्र्जोज्ञं,  दुस्स, विहगो, द्विजो, कछभो, दक्खिति, अ्रभिसंखासि, पिदहति, 
पिदहन्तिच्चांदयो, अपिपुब्बदधातिना, निष्फन्ना, लुत्ता, कारा, सद्दा, इति तब- 
मिनादि। (भ्राकतिगणों यं) 

(यं य॑ं लक्खणेनानुपपन्नं तं सब्बं तदमिनादिपक्खेन साधेतब्बं ।) 


गतिबोधाहारसहत्थाकम्मक भज्जादीनं पयोज्जे। २.४: 


दुतियो कण्डो 


भज्ज >-पाके, कुट कोट्ट --च्छेदते, थर --सन्थरणे इति भज्जादि। 


हरादोनं वा। २.५- 


हर >हरणे, अज्भोपुब्ब-हर --अज्भोहारे, कर:-करणे, दिस >पेक्‍्खने, 
अभिवादि --( नाम धातु) अभिवादने इति हरादि। 


२७ 
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ने खादादीन। २.६: 
खाद >-भक्खने, अद >-भक्खने, व्हें --अव्हाने, सद्दाय--(नाम धातु) 
सदकरणे, कन्द --व्हान रोदनेसु, नी >>पापुणने, (अनियन्तुके कत्तरि गम्यमाने ) 
वह >>पापणे, (अ्हिसाय॑ गम्यमानायं ) भक्ख +-अदने, इति खादादि। 
ध्यादीहि युत्ता। २.६. 
थि, हा, अ्न्तरा, अन्तरेन, अभितो, परितो, सब्बतो, उभयतो, इति ध्यादि 
(आकतिगणोयं ) । 
ल्तुपितादोनमा सिम्हि। २.५६. 
पितु, मातु, भातु, धीतु, दुहितु, जामातु, नत्त, होतु, पोतु, इति पितादयों । 


ध ब्रहद्मादिति। २.६२. 
ब्रह्म, कत्तु, इसि, सख, मुनि, भदन्त, इति ब्रह्मादि। (आकतिगणोथं) 


नाम्भमादीहि। २.६३. 


ग्रम्मा, अन्ना, अश्रम्बा, ताता, इति श्रम्मादि। (भश्राकतिगणोयं ) 
[ सम्बोधने गस्स एकारलाभिनों घसञ्जा सब्बे एत्थ दट्ुब्बा। | 


श्रम्गवादी हि । २.८०- 
भ्रम्वु, पंसु, इच्चादि श्रम्बु-आ्रदि। (अयञ्व्वाकतिगणो ) 
[ यस्स सहस्स सत्तम्येकवचने नि-आदेसो वा दिस्सति, सो'य॑ श्रम्ब्वादिसु 
दटुब्बी । ] 
कम्सादितो। २.८१. 
कम्म, चम्म, वेस्म, भस्म, ब्रह्म, अत्त, आतुम, घम्म, मुद्ध, (कालद्धान वाचि ) 
ग्रद्ध, असम, गाण्डीवधन्च, अणिम, लघधिम, कसिम, महिम, इच्चादि कम्मादि। 
(अयम्पाकतिगणो ) 
[यस्स सहस्स सत्तम्येकवचने वा नि आदेसो, ततियेकवचने वा एनादेसो च 
दिस्सति, भ्रयं कम्मादिसु दट्टुब्बो ।] 
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जन्त्वादितो णो च। २.८६- 
जन्तु, गोत्रभू, सहभू एवमादि जन्त्वादि । (अयमाकतिगणो ) 
[यतो परेस योनं वो-नो-आदेसा वा दिस्सन्ति, अ्रयं जन्त्वादिसु दट्टब्बी ।] 


सब्बादीनं नम्हि च। २.१०१: 
सब्ब, कतर, कतम, उभय, इतर, अज्ञज, अच्जतर, अज्जतम, (ववत्थाय॑ 
ग्रसउजआाय॑ वत्तमाना) पुब्ब, पर, अपर, दक्खिण, उत्तर, अधर, य, त्य, त, एत, 
इम, अमु, कि, एक, तुम्ह, अम्ह इति सब्बादि। 
[किड्त्चापि कच्चानेन त्यसद्दों सब्बादिसु न पढठितो, तथापि 'खिड्डा 
पणिहिता त्यासु रति त्यासु पतिद्विता' त्यादि पाछियं पयोगस्स दिस्समानत्ता सो 
पि सब्बादिसु दट्टगब्बो ।] 


पदादोीहि सि। २.१०७. 
पद, बिल इति पदादि । 


कोधादीहि। २.१०६. 
कोध, अत्थ इति कोधादि 
[मुखद्रमादीह॒पि परस्स नास्स सादेसो दिस्सते देसनाय॑ |] 


हे 
$ 
५ 
है| 


एकच्चादीहतो। २.१३७. 
एकचज्च, एस, स, पठम, कतिपय, इच्चादि एकच्चादि। 


मनादीहि स्थिं-सं-ता-स्सानं सि-सो-श्रो-सा-सा। २.१४६ 

मन, तम, तप, तेज, सिर, उर, वच, ओज, रज, यस, पय, (जलासयवाचि ) 
सर, (अ्रक्लयवाचि) वय, (लोहवाचि) अभ्रय, (पटवाचि) वास, (मनोवाचि ) 
चेत, छन्द, इति मनादि। 

[ अ्रञ्जे हि तु अह-रह-सद्वापि मतादिसु पटठीयन्ते; तथापि अह' सहस्स 
मनादिसु कारियासम्भवा, 'रह-सहुस्स च निपातत्ता न इह ते मनादिसु दट्व्बानि 
परिक्खित्ता। यदिपि रहसीति च पयोगो दिस्सते पाछियं, तथापि एत्थापि न 
सत्तम्यन्तो रह-सहो। कित्वयमपि सत्तम्यन्तपतिरूपको बिसूं येव निपातो। 
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'मनादीनं सक्‌ इति ४.१२८ एत्थ तु सुमेधादयोपि मनादिसु पठीयन्ते, 
णानुबन्धप्पच्चये परे सकागमत्थ सकागमसुत्तमन्तरेन अ्जत्र तु तेपि न मनादिसु 
दट्ठब्बा । | 

सुमेधादीनमव॒द्धि च (५) 

सुमेध, भूरिमेध, मन्दमेध, अप्पमेध, इच्चादि सुमेधादि। 

[ पाणिनीयेहि समासन्‍्तानं विधानावसरे नजूदुसु इच्चेतेहि परेहि श्रकारन्ते 
हि त्थिलिड्रेहि पजा-मेधासद्वेहि “नित्यम्सिच्‌ प्रजामेधयो: ५.४.१२४*“ इच्चनेन 
सुत्तेन अस्‌ विधाय सकारन्ता अगप्रजस, दुष्प्रजस, सुप्रजस अमेधस, दुर्मेघस, 
सुमेधस्‌  इच्चेते सहा निष्फादीयन्ते। 

[ चन्दव्याकरणे तु “प्रजाया असिच्‌ ४.४.१०७ मन्दाल्पाच्च मेघाया: ४ ४. 
१०८ इति सुत्तेहि द्वीहेतेहि यथाव॒ुत्ता चेव पाणिनीया तदधिका “मन्दमेधस, 
अल्पमेधस्‌” इति सहद्दा च निष्फादीयन्ते। 

श्रस्मिमपि सहुलक्ख्ण सुमेधादीनम वृद्धि च इति गण-सुत्तेनानेन यथावुत्तेसु 
तेसु सकारन्तेसु ये ये बुद्धवचने दिस्सन्ति तेसमेव सद्दान॑ गहणन्ति मझ्जाम |] 


राजादियुवादित्वा। २.१५६- 
राज, ब्रह्म, सख, अत्त, आतुम, अस्म, म॒ुद्ध, (कालद्धानवाचि) अद्ध, गाण्डीव- 
धन्व, (अज्जत्थे वत्तमानधम्मसहन्ता) दछहधम्म, पच्चक्‍्खधम्म, कल्याणधम्म, 
अ्रधीतधम्म (इच्चादयो विकप्पेन, भावे, इमप्पच्चयन्ता) अणिम, लघधिम, महिम, 
कसिम्‌ इच्चादयो च राजादयो। 
युव, सा, सुवा, मधव, पुम, वत्तह इच्चादयों युवादयों । 
(इमेपि दें आ्राकतिगमणा व, तेन यथागममज्जेपि सद्दा एत्थ दट्ठब्बा। ) 
दिवादितो। २.१७७. 
दिव, भू, इति दिवादि। ' 
पितादीनसनत्वादीनं । २.१७६. 
पितादयो दस्सितपुब्बा व। नत्तु, होतु, पोतु, इति नत्तादि। 


>ण्नह 
घ् 


(इति स्यादि कण्डो दुतियो) 
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ततियो पाठो 


तिट्ठरबादीनि । ३.७. 
निटठगु, वहर्गु, आयतिगवं, खलेयवं, लनयवं, लयमानयवं, संहटयवं, उम्मत्त- 
गद्ं, लोहितगद्णं, समम्भमि, समम्पदाति, सुसमं, विसम॑ केसाकेसि, मट्ठामटढि 
दण्डादण्डि, मसलमामुस लि, (इच्चादवों च्यन्ता ), पातनहानं, सायनहानं, पातकालं, 
सायकालं, पातमेघं, सायमेघं, पातमग्गं, सायमग्गं, इच्चादि तिदठग्वादि । (आक- 
तिगणोयं ) 


कुपादयो निच्चमस्थादि विधिम्हि । ३.१३. 
प, परा, अप, सं, अन्‌ , अब, शो, नि, दु, वि, अधि, अपि, श्रति, सु, उ, अभि, 
पति,परि, उप, आ, इति पादि। ! 
(किज््चापि कच्चानेहि ओ-उपसग्गं पहाय वि-नी' इति द्वे उपसग्गा पठिता, 
थापि इह यथा दूरक्ख-वीतिहार-अ्रतीसारादिसु दू-वी-अ्रतीन दीघेन सिद्धि, 
तथेव नी-सहस्सापि दीघेन सिद्धि भवतीति, नी-सदं पहाय ओ-उपसग्गों पठितों।) 


। नदादितो डो। ३.२७. 

नद, सह, कुमार, तरुण, वरुण, नगर, ब्राह्मण, सकर, हंस, कुक्कुट, किसोर, 
कलभ, हरीतक, देव, मातामह, पितामह, विसालक्ख, सख, काछ, अतस, नीलि, 
पालि, भूरिं, खज्ज्र, बदर, कुरर, संवर, भेर, दव्बि, धमनि, वत्तनि, सकुन, सकुण, 
पुत्त, सोणि, दोणि, वलि, वल्लि, पजञ्चम, छुट्ठ, छट्ठम, सत्तम, अ्रट्ठम, नवम, 
दसम, कतिमादयो (प्रणत्थपच्चयन्ता) ; नन्दन्त, जीवन्त, सवन्त, रोदस्त, 
ग्रवन्तादयो (अन्तप्पच्चयन्ता ); पचन्त, महन्त, भवन्तादयो (न्तप्पच्चयन्ता ) ; 
वासिट्ठ, गोतम, माणव, ओपगव, मानुस, तापस, कोसम्ब, काकन्द, माकन्द, 
साहस्स, फुस्स, वबेसाख, मागसिरादयों (णप्पच्चयन्ता ) वच्छुतर, उकखतर अस्स- 
तर, उसभतर, महत्तरादयो (केचि तर-पच्चयन्ता ); वेनतेय्य, सामणेरादयों 
(णेय्य-णेरन्ता ); नाविकादयों (णिकन्ता); गुणबन्त, सुतवन्त, सतिमन्त, गोम- 
न्‍्तादयो (त्वन्ता); गो (विकप्पेत); पुयोगतो इत्थियं वत्तमाना पुमुनो 
सञ्ञाभूता अपालकन्ता सद्दा इच्चादि नदादि। (आकतिगणोयं) 
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[ यतो यतो नामस्मा इत्थियं डीपच्चयो दिस्सते, सो नदादिसु दट्ठब्बों। 
कुतोचि नामस्मा डीपच्चयो विकप्पेन भवति। कुतोचि निच्चं। तस्मा यथा 
यथा जिनवचने दिस्सति, तथा तथा एवं डीपच्चयो नदादितो दट्ठब्बों। | 


यक्‍लादित्विनी च। ३.२८ 
यक्‍ख, नाग, सीह, सपत्ति, इच्चादि यक्खादि। (आकतिगणोयं) 


आ्रारासिकादोहि। ३.२६. 
आरामिक, ग्रनन्तरायिक, राज, दोहकछ, (सज्ञायं गम्यमानायं ) मानस एव- 
मादि आरासिकादि। (आकतिगणोयं) 
घरण्यादयो। ३.३२. 


है 
घरी, पोक्‍क्खरी, उदरी, वप्लत्थप्पकासी, मनोरथपूरी, पप्थ्चसूदी, तिरो- 
करी, आचरिय एवमादि घरण्पादि। (आकतिगणोयं) 


मातुलादित्वानी भरियायं। ३०३३. 
मातुल, वरुण, इन्द, गहपति, आचरिय, (अभ्रभरियायं ) खत्तिय, अ्रय्यक एव- 
मादि सातुलादि। 
पापादीहि भूसिया। ३-४१. 
पाप, जाति इति पापादि। 


मनाद्ययादीनमों मये च। ३.५६. 
मानदि वृत्तपुब्बं। आप, दिसा, अ्रह, रह, वाय, सरद इच्चादि श्रापादि। 
(भ्राकतिगणोयं ) 
कुम्हादिसु वा। ३.७२. 
कुम्भ, पत्त, बिन्दु इच्चादि केम्भादि। (आकतिगणोयं) 


सोतादिसू लोपो। ३.७३. 
सोत, रक्खस, श्रासय इच्चादि सोतादि। (झ्राकतिगणोयं ) 
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[ येसु सहेसु परेसु उदकसहस्स उकारो लप्यते, ते सदा सोतादिसु दठठब्बा। 
केचि तु दकसहमेविच्छन्ति, नेवुलोप॑। | 
नखथादयो। ३.७६. 


नख, नकुल, नपुसक नक्खत्त, नाक, नमुचि, नकक, एवमादि नखादि। (आाकति-. 
गणोयं ) 


समानस्त पक्‍्लवादिसु वा। ३-८३: 
पकक्‍्ख, जोति, जनपद, रक्ति, पत्तिनि, पत्ती, नाभि, बन्धु, ब्रह्मचारी, नाम, 
गोत्त, रूप, ठान, वण्ण, वयो, वचन, धम्म, जातिय, घज्च इति पक्खादि। 
विधादिसु हिस्स दु॥। ३.६१. 
विध, पट्ट, रत्ति, अद्भ, (हव्लादेसलाभि ) हृदय, इति विधादि। 


दि गणादिसु॥ ३.६२ 
गृण, रत्ति, गो, पद, सत, सहस्स, वचन, इति गुणादि। 
। ग्रा संख्घधायासतादो' नञ्जत्थे । ३.६४. 
सह, सहस्स, सतसहस्स, लक्ख, कोटि, एवमादि सतादि। 
। चत्तालीसादो वा। ३.६६. 
चत्तालीस, पञञास, सट्ठि, सत्तति, असीति, नवुति, इति चत्तालीसादि। 


(इंति समासकण्डों ततियो ) 


चतुत्थो कण्डो 


बच्छादितों णान-णायना। ४.२. 
कच्छु, कच्च, कातिय, मोग्गल्ल, सकट, (ब्राह्मण) कण्ह, अस्सल, बदर, अ्रग्गि- 
वेस्स, मुझ्ज, कुञ्ज, हरित, गग्ग, दकख, दोण एवमादि बच्छादि। (श्राकतिगणोयं) 
[ उभो णान-णायना उभिन्नमज्ञतरो वा येहि दिस्सते ते सब्बे वच्छादिसु 
दट्ठब्बा । ] 
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कत्तिकाविधवादीहि णेय्य-णेरा। ४.३. 


कत्तिका, विनता, भगिनी, रोहिनी, श्रत्ति, पण्हि, गड्भा, नदी, अन्त, श्रहि, 
कपि, सुचि, बाला, इच्चादि कलिकादि। (आकतिगणोयं ) 
[ येभुय्येन घपसञजन्ता अ्रज्ञे च केचि भञअत्ति पण्हि इच्चादयो एत्थ दट्ठब्बा। ] 
विधवा, वन्धकी, नाछ्ठिकी, समण, चटक, गोधा, काण, दासी इच्चादि विध- 
बादि। (आकतिगणोयं) 
[ यतो णेर-प्पच्चयों दिस्सति सो विधवादिसु दट्ठब्बो। | 
एप्प दिच्चादीहि। ४.४. 


दिति, अदिति, कुण्डनी, गग्ग, भातु, कत, म॒ग्गल, वच्छ, अग्गिवेस्स, इच्चादि 
दिति-प्रादि। (श्राकतिगणोयं) 


[ येहि ण्यो दिस्सति ते दिच्चादिसु दट्ठब्बा। सक्‍कते गग्गादिगणतोषि यो 
यो इध जिनवचने लब्भति सो पि एत्थेव दटठब्बों। | 
अ्रज्जादोहि तनो। ४.२१. 
अ्रज्ज, स्वे, हिय्यो, सायं इति श्रज्जादि । 
मज्भादित्विमो । ४.२४: 
मज्भ, अन्त, हेट्ठा उपरि, ओर, पार, पच्छा, भ्रव्भन्तर , पच्चन्त इति सज्कश्रादि। 
गवादीहि यो। ४.३५. 
गो, कवि, दु इति गो-अ्रादि । 
साखादीहि इयो (४३) 
साखा, मेघ, कुसरिगिय इति साखा-अआ्रादि। 
मुखादीहि यो (४४) 
मुख, जघन, इति मुखादि। 
सकक्‍करादीहि णो (४६) 
सक्‍करा, कपालिका इति सक्‍करादि। 
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ग्रड्धल्यादीहि णिको (४७) 
श्रज्भूलि, मुनि, वाल, कुलिस, एकसाला, कक्‍क, लोहित इति श्रद्धूल्यादि । 


सञ्जातं तारकादित्वितो। ४-४५. 
तारका, पृष्फ, पलल्‍लव, फल, कण्णक, कण्टक, सुत्त, मुत्त, उच्चार, विचार, 
पचार, मुकुछ, कुसुम, थबक, किसलय, कुतृहल, निद्दा, मुद्दा, तन्दा, बुभुक्खा, 
पिपासा, मुच्छा, जिगुच्छा, संका, आसंका, सह, सुख, दुक्ख, उक्‍कण्ठा, वाधा, 
आबाधा, भर, व्याधि, अन्ध, वधिर, पण्ड, संसय, विम्हय, एवमादि तारकादि। 
(आकतिगणोयं) 
तस्प प्रणेकादसादितों वा । ४.५१. 
एकादस--अट्ठारस, एकू्नवीसति--एक्‌नतिसति--एक्नचत्तालीस-- 
एक्नपसच्ञास--अ्रट्ठपड्जास इति एकादसादि । 
म पञचादिकतोहि । ४.५२. 
पञ्च,, सत्त, अटठ, नत्र, दस--अ्ट्ठादस, एकनवीसति--एक्नतिसति 
इच्चादि पशनचादि । 
[ छ-सुंड्ख्याय सतादीहि च॒ बिना तदितरेहि येहि संख्यासद्वेहि मप्पच्चयों 
दिस्सते ते सैब्बे पञ्चादिसु दट्ठव्बा। ] 
सतादीनमभि च। ४.५३. 
सत्त--दससत, सहस्स---सतसहस्स इति सतादि । 
वच्छादीहि तनुत्ते तरो। ४.५६ 
वच्छु, उकख, अस्स, उसभ, इति बच्छादि । 
अण्वादित्विमो । ४.६२- 
अणु, लघु, महन्त, किस, गरु इति श्रण्वादि। 


जनादीहि ता। ४.६६. 
जन, गज, बन्धु, गाम, सहाय, नगर इति जनादि। 


४२६ पालि महाव्याकरण [ तीसरा 


चकक्‍्खवादितो ससो । ४.७१. 
चकक्‍्खु, आयु इति चकरुवादि। 


कथादित्विको । ४.७४. 
कथा, धम्मकथा, सजद्भाम, पवास, उपवास इति कथादि। 


पथादीहि णेय्यो। ४.७५. 
पथ, सपति, पदीप इति परथादि। 


दण्डादित्विक ई वा। ४.८०. 

दण्ड, गन्ध, रूप, रस, सीस, केस, सस, धम्म, सहुघ, जाण, गण, चक्‍क, पक्‍ख, 
दाठा, रट्ठ, कुट्ठ, जटा, छत्त, मनन्‍त, योग, भोग, भाग, चाग, काम, धज, यान, 
कर, कुसल, मुसल, कंखा, विचिकिच्छा, धनसहो, (अ्रसम्पत्ते वत्तब्बे) अत्थसट्ोो, 
पुञ्ञजत्थ, धम्मत्थ, धनत्थादयो (अत्थ' सहन्ता )। ब्रह्मवण्ण, देववण्ण, सुवण्ण, 
वण्णादयो (वण्णन्ता); (जातिय॑ गम्यमानायं) हत्थ, दन्तसद्दा; (ब्रह्मचारिणि 
वाचिनि) वण्णसहो; (देसे वत्तब्बे) पोक्खर, उप्पल, कुमुद,भिस, मुत्ठाल, सालूक, 
पदुम, कहमादि, पोक्खरादि; (क्वचि अदेसेपि) पदुमसहों, नावासहों, सुख, 
दुकक्‍्खसहा च, सिखा, माला, सील, बल, मेखला, वीणा, सञ्ञा, वत्ठवा, श्रट्ठका, 
बलाका, पताका, कम्म, वम्म, उस्साह, कल, मूल, श्रायाम, वायाम, उपयाम, 
झारोह, अवरोह, एवमादि सिखादि; बाहुबल, ऊर्बल सद्दा च इच्चादि 
दण्डादि। (आकति-गणोयं ) 


तपादोहि स्सी ॥ ४.२१. 
तप, यस, तेज, मन, पय, इति तपादि । 


मुखादितो रो ४-८२. 
मुख, सुसि, ऊस, मधु, ख, कुञ्ज, नग, नख, (उन्नतदन्ते वत्तब्बे) दन्‍्त, रुचि, 
सुभ, सुचि, इति मुखादि । 
तुद्ठयादीहि भो। ४.5३. 
तुट्ठि, साछि, वलि, इति तुद्ठयादि । 
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श्राल्वभिज्कादीहि। ४.८६: 
ग्रभिज्का, सीत, धज, दया, सद्धा, निद्ा, इति श्रभिज्कादि। 


पिच्छादित्विलो। ४.८७. 
पिच्छ, फेण (फेन), जटा, वाचा, तुण्ड इच्चादि पिच्छादि । (आकति- 
गणोयं ) 
सीलादितो वो। ४.८८. 
सील, केस, अ्ण्ण, (सञज्ञायं वत्तब्बायं ) गाण्डी, राजी च एवमादि सीलादि। 
(श्राकतिगणोयं) 
अभ्यादीहि। ४.६७. 
अभि, परि, पच्छा, हेट्ठा, ओर, पार, परादि श्रभ्यादि। 
अ्राद्यादीहि। ४-६८. 


आदि, मज्क, अन्त, पिटिठ, पस्स, मुख, य, एवमादि आद्यादि । 
[ ससंख्येहि तन्तुल्येहि चापञ्चभ्यन्तेहि येहि तो दिस्‍स्सति ते आद्यादिसु 
दट्‌ठब्बा। | : 
(इति णादिकण्डो चतुत्थों) 


पञ्चमो कएडो 


सद्दादीनि करोति । ५.१०. 
सद्द, वेर, कलह, धूप, अब्भ, मेघ, अद्ठ, सुदिन, दुद्दिन, नीहार, इच्चादि सद्दादि । 
सच्चादीहापि। ५.१३. 
सच्च, अत्थ, वेद, सुक्ख, सुख, दुक्ख, एवमादि सच्चादि। 
चुरादितों णि। ५.१५: 


चुरादि, भुवादि, रुधादि, दिवादि, तुदादि, ज्यादि, क्यादि, स्वादि, तनादि, 
इच्चेते धातुगणा धातुपाठतों येवावगन्तब्बा। 
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वदादीहि यो। ५.३०. 
वदजञवचने, मद>-उम्मादे, अम, गम>गमने, गद८”-”वचने, पद-- 
गमने, अ्द, खाद८"”-भक्खने, दम>"-दमने, (अन्ते भिधेय्ये) भुजन्‍-पाल 
नज्फोहा रेस (सञ्जायं वत्तब्बायं), भरज"”-भरणे एवमादि वदादि। 
(आ्राकतिगणोयं ) 
गहादीहि यक। ५.३२. 
गुहज"संवरणे, दुह८प्पप्रणे, सास>”-अनुसिट्टियं, एवमादि गृहादि॥ 
(आकतिगणोयं ) 
समानड्ज भवन्तयादितृपभाना दिसा कम्से रीरिक्जलका। ५,४२३. 
य, त्य, त, एत, इम, अम॒, कि, एक, तुम्द, अम्ह, इति यादि। 


वमादीहथ्‌। ५.४६. 
वम>>उग्गिरणे, वेप, कम्प--चलने, दू--परितापे, सी-<सये इति वादि। 


पदादीन क्वचि। ५.६२ 
पद--गमने, मद--उम्मादे, बुध--आणे, युध--सम्पहा रे, मन--जाणें, रुध-- 
आवरण, मह->वेचित्ते, तुस--तुटठियं, नस->अ्रदस्सने, भस>्ग्रधोपतने, सुस - 
सोसे, कुप-जकोपे, सीव--तन्तुसन्ताने, पृज->पूजाय॑ इच्चादि पदादि। (आकति- 
गणोयं ) 


गमादिरानं लोपो न्तस्स। ५.१०६. 


ग्रम, गम>"-गमने, खन, खण--अवदारणं, हन--हिसायं, मन>>आणे, तन-८ 
वित्थारे, यम--उपरमे, रम--कीठ्ठायं, नम--नमने, एवमादि ग्मादि॥। (आकति- 
गणोयं) 


अ्रश्ञाविस्सास्सि क्ये। ५.१३७- 


आर्-अवबोधने, ता-पालने, पा-रक्‍्खने, खा-ख्या--कथने, वा८”->गमने, 
भाउचिन्तायं, दा"-अवखण्डने, गिला>-हासक्खये, मिला८”"गत्तविनामे इच्चादि 
आदि। (आकतिगणोयं) 
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पच्छादितो। ५.१४३. 

पुच्छु--पुच्छुने, भज्ज--पाके, यज--देवपूजासंगतिकरणदानेसु, सज>”-सडज़े, 
सज--विस्सज्जनालि ड्भुननिम्मानेसु, मज्ज--संसुद्धियं, हर--हरणे, इच्चादि पु- 
च्छादि। (आकतिगणोयं ) 

रुहादोहि हो छठ च। ५.१४८. 

रूह--जनने, गह>"-संवरणे, वह>-पापणने, बह-ब्रह-ब्रह--बद्धियं, इच्चादि 

ऱुहादि। (आकतिगणोयं) 
भिदादितो नो क्तकक्‍्तवन्तनं । ५.१५०. 


भिद--विदारणे, छिद>-ठेंधाकरणे, छद--संवरणे, खिद--असहने, पद-- 
गमने, सिद--पके, सद--विसरणगत्यवसादनादानेसु, पी--तप्पने, सु--पसवे, दी 
खये, डी-छी--झ्राकासगमने, ली->सिलेसने, ल"-च्छेदने, रुद--रोदने, एवमादि 
भिदादि। (आकतिगणोयं) 


किरादीहि णो। ५.१५२ 
किर--विकिरणे, पूर"-पूरणे, खी--खये, तुदः-व्यथने, एवमादि किरादि। 
(आकतिगणोयं ) 
तरादीहि रिण्णो। ५१५३ 
तर--तरणे, जरजवयोहानियं, चि>"-चये, एवमादि तरादि। (आकति- 
गण़ोयं ) 
गो भज्जादीहि। ५-१५४. 
भड्ज--श्रोमहने, लभ-"-सज्े, मुज्ज--मुज्जने, विज--भयचलनेसु एवमादि 
भज्जादि। (आकतिगणोयं) 
(इति खादिकण्डो पञ्न्चमो ) 


(इधाम्हेहि श्राकतिगणत्तेन नोपदिट्ठापि आदिसद्वोपलक्खिता सब्बे आकति- 
-गणोयेव। यतो इचध बुत्तानमादिसद्ोपलक्खितगणानमाकारमादस्सयमिदमाह सह- 


४३० पालि महाव्याकरण [ तीसरा 


लक्खणकत्तायेव। यथा चायमाकतिगणों तथा ञ्ञनत्रापि आदिसदोपलक्खिता गणा 
झ्राकतिगणाति दस्सेतुमाह एवमण्अन्रापि। 


आकति इति 
च जाति वुज्चति: तप्पधाना गणा आकतिगणा । ) 
इति मोग्गल्लान गण-पाठों 


3 _- * अक्सर परनर २ क्रिप्सनन> न ल्‍नर-रवीन आन 


चोथा परिशिष्ट 


समास, स्त्री-प्रत्यय, समासानन्‍्त 


_ परिदिष्ट | समास, स्त्री-प्रत्यय, समासान्त ४३३४ 


समास-तालिका 


दर केए३0472/2५#प: का कअराचसा502५ 






















पूव॑ पद उत्तर पद उदाहरण सूत्र संख्या पृष्ठ संख्या 
न >< न ब्राह्मणो-अ्रब्राह्मणो [३२.१२; ७४२७४ 
कुच्छितो | »< कुच्छितो ब्राह्मणो-कु- ३.१३. २७४ 
ब्राह्मणों 
ईसक हा ईसक॑ उण्हं-कदुण्हं ३.१३. २७५ 
>< ((अप्रधान) बहुसालो पोसो । निक्‍को- [३२.२४ (२७० 
घ,प सम्बि 
>< गो चित्ता गावो यस्स-चित्तगु [३.२५ २७० 
इम 3६ इमेसं पञचया-इदप्प- ३.५५ (२७३ 
च्चया 
पुम >< पुमस्स लिड्धं-पुंलिदु. ३.५६. २७३ 
न्‍्त,न्तु | »< भवम्पतिट्टा मयं-भग- र.५७. (२७० 
वम्मूलको नो धम्मो । 
न्तु 9 गणवन्तपतिदठो ३.५५. २७० 
मन 2८ सनोसेट्रा । सनोमया र-४६ (२७० 
पर (संख्या- परोसत | परोसहस्सं ३.६० २६६ 
को 
पुथ री पुथु ३६१ २७५ 
छछु अहहू। भाय साहू (>>छाहं) | सक्का- [३.६२ [२७५ 
तने 
ल्तु +८ यतनं ३६३. २७३ 
सत्थुनों दस्सनं-सत्थारद 
ल्तु (विज्जा,| ता »€ स्सनं ३.६४. रि८० 
* योनि ) होतापोतारो 
पितु पुत्त ३.६५. र८० 
(इत्थियं )|। ( समाना- (पु पितापुत्ता ३.६७. (२७१ 
धिकरणं ) कुमारी भरिया यस्स सो- 


(इत्थियं )।((वुत्तिमत्तं)| (पुमेव) | कुमारभरियों ३.६९. (२७४ 


सब्बादि 
जाया | पति ३.७०... शिप० 
उदक है जाया च पति च-जयम्पती|३.७१ श्ज्८ 
(संज्ञायं) उदकस्स पानं-उदपान 
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पूर्व पद | उत्तर पद | विकार 





जब 


उदक 
न 
सह 


समान 
तुम्ह 
अम्ह्‌ 
द्वि 


द्वि 
द्वि 
द्वि 


ति 
ति 


द्वि 


पञु्च 
पञ्म्च 
चतु 
कप 
एक 
झटठ 
(संख्यावा- 
तर्क ) 
छतति 


(अप्पत्थे) 


कि 
(पुब्बादि) अह 


सोतं 
(स्वर ) 
>< (अज्ज- 
त्थे) 
(पक्खादि) 
६ 
>< 
विध(आ- 
दि) 
गुण(आदि) 
ति 
(असातादि 
संख्या) 
(चत्ताली- 
सादि) 
(अचत्ता- 
लीसादि) 
दस 
बीसति 
द्स 
दस 


पुरिस 





दक »< 
अन >< 
स><्‌ 


स>< 
तं >< 
मं >< 
दु >८ 





उदाहरण 

उदकस्स सोतं-दकसोतं 
न अक्खातं-श्रनक्खातं 
सपुत्तो (सहपुत्तो) 
समानो पक्‍्खो-सपक्सो 
तंसरणा। तनन्‍्दीपा 
मंसरणा। मन्दोपा 
बुविधो | दृष्पटं 


| सूत्र संख्या पृष्ठ संख्या 


रे र्‌ ५9 है, 


३.६१ 


दिगुणं | दिरत्तं। दिगु 
दृत्तिखत्तु 
द्वादस | द्वावीसति 


तेरस | तेवीसति । 
तेचत्तालीस । तिचत्तालीस 


३.६२ 
३.६ ३ 
२३.६४ 


२.६५ 
३.६६ 
बारस | बावीसति ३.६८ 
पन्‍नरस (पञ्चदस ) ३.६६ द्द्प 
पण्णुबीसति (पथ्चवीसति)|३.६९. 
चुहस, चोहस, चतुदस 
सोछ्ठस 

एकादस 

ग्रट्टादस 

एकारस (एकादस ) 


सोब्ठस (सोरस ) । तेब्ठस 
(तैरस ) 
ग्रप्पक लवणं-कालवर्ण 


कापुरिसो 
पुब्बन्ही । सायन्हो 


२६८, २७१ 
२७१, २७६ 
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स्राजत्यय 
प्रत्यय प्रयोग-स्थान उदाहरण सूत्र संख्या। पृष्ठ 
क्रा | अकारान्ततो धम्मदिन्ना ३.२६ (२३९१,२४२ 
डी नदादितो नदी, सही, कुसारी ३.२७ [२४० 
डी | न्‍्तन्‍्तूनं तो वा गच्छती, गच्छुन्ती । सील- | ३.३६ [२४० 
बती, सीलवन्ती । । 
डी भवतो भोतों भोती, भवन्ती ३.३७. २४० 
डी | गोस्सावडः गादी ३.३८ २४० 
डी | पृथुस्स पथव-पुथवा | पथवी, पुथवी ३.४० २४० 
इनी | यक्‍खादितों यकक्‍्खिनी, यक्‍ली ३.२८ [२४० 
इनी | आरामिकादीहि भ्रारामसिकिनी ३.२६ (२४१ 
नी इ-उवण्णे हि दण्डिनी, भिक्‍्ख॒नी | ३.३० २४१ 
नी क्तिम्हा अज्ञजत्थे. | साहं अहिसारतिनी ३.३१ [२४१ 
श्रानी | मातुलादितो मातुलानी (भरियायं) ३.२२ २४२ 
ऊ उपमाना दिपुब्बा करभोरू, वामोरू २.२४ २४८२ 
ति युवा युवति | ३.३५ ,५४२ 
ढ समासान्‍्त प्रत्यय 

श्र पापादीहि भूमिया पापभूमं। जातिभूसं ३.४१ २८४ 
श्र संख्याहि भूमिया | दविभूम। तिभूस॑ ३.४२ [२०४ 
प्र नदी गोदावरीनं पञचनदं । सत्तगोदावरं | ३.४३ [शृपो 
श्र अज्भल्या । निग्गतमज्जलीहि-निरड्धल| २.४४ [२८४ 
श्र रत्तिया दीघरत्तं। अहोरत्तं ३.४४ एड 
श्र गो' सह्दा राजगवो। परमगयों ३.४६ ए८५ 
श्र अकिखिस्मा विसालक्खो ३.४९ २८४ 
श्र अद्भलन्ता (दारुम्हि)। पञचड्भलं दारु ३.५० २८५ 
लि | वीतिहारे केसाकेसि। दण्डादण्डि | ३.५१ २८५ 
क्‌ ल्तु--ऊ कारन्तेहि | बहुकत्तुको। बहुकुमारिको| ३.५२ [२८६ 
कक अञ्जेहि अ्रञ्जपदत्थे | बहुमालको ३.५३ रद 
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पाँचवाँ परिशिष्ट 
तडित 


नमो तस्स भगवतों अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


पाँचवाँ परिशिष्ट 


तहित प्रत्यय लगाने के साधारण नियम 


साधारण नियम 
“ण अनुबन्ध 


१. प्रत्यय में यदि 'ण' अ्रनुबन्ध लगा हो, तो दब्द के प्रथम श्र, इ' तथा  उ' 
का ऋ्रमदाः श्रा,, ए' तथा श्रो' होता हे। जैसे :--रघु---ण--राघवो। 

२. यदि 'ण' श्रनुबन्ध वाला कोई स्वरादि प्रत्यय हो, तो शब्द के श्रन्त्य 'उ' 
का श्रव' होता है। जेसे :--रघु-+-ण--राघवो। 

३. शव | के प्रथम 'अभ्र', 'इ' तथा 'उ! से परे, यदि कोई संयुक्त श्रक्षर हो, तो 
उनका कभी-कभी शा, ए तथा श्रो' नहीं भी होता हे। जैसे :--कत्तिका-- 
णेय्य--कत्तिकेय्यो । 

४. कभी-कभी, बीच के अ्र-इ-उ' का भी 'श्रा-ए-श्रो' हो जाता है। जेसे :-- 
वसिट्ठ--ण--वासेट्ठो ! 

“! अनुबन्च 

५. प्रत्यय में यदि 'र' श्रनुबन्ध लगा हो, तो शब्द के श्रन्तिम स्वर से ले कर 
श्रागे के श्रंद् का लोप होता हे । जेसे:--पितु +-रेय्यण +-( 'पितु' के इतु' का 
लोप ) पेत्तेय्यं । 


(१) ४.१२४। (२) ४.१२६। (३) ४.१२५। कात्तिकेय्ये! नहीं 
हुआ, क्योंकि 'क' से परे संयुक्त अक्षर त्त' हैं। (४) ४.१२६। (५) ४.१३२। 
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“छ! प्रत्यय 
६. ड़ प्रत्यय श्राने से, सत्यन्त' संख्या वाचक शब्द के 'ति! का लोप होता 

है। जैसे :--वीसति-|-ड->बीसं | तिसं। 
स्त्री प्रत्यय लगने पर 


७. ककारान्‍न्त शब्द से परे, यदि स्त्री-श्रत्यय आा' श्रावे, तो 'क' के पर्व अर 
का बहुधा इ' होता है। जेसे बालक-|-श्रा>-बालिका। कारिका। 


| (६) ४.१३४। 
* जैसे-विसति । 
(७) ४.१४२। 


परिशिष्ट ] तद्धित ४४१ 


तडित प्रत्यययों की सूची 





















९ प्रत्यय उदाहरण प्रयोग-स्थान हि हक 
१ श्र सद्धो त॑ एत्थ अस्स अत्यि | ४.८४ | १६६ 
२ | श्रच्चो | श्रमच्चों तत्र भवे ४.२३ | २६१ 
३. श्रय उभयं, द्वयं परिमार्णे ४.४९ | रेप 
४ | श्राकी | एकाकी असहाये ४.५५ | २४८ 
५ | झ्रामह | मातामहों मातापितुसु ४.३८ | २६६ 
६ | श्रामी| सामी त॑ एत्थ अस्स अत्यि | ४.६० | १६७ 
७ झाल अभिज्फालु की ४.८६ | १६९६ 
८ | श्रावन्तु । यावन्तं, तावन्तं पु ४.४३ | २४६ 
६ । इक दण्डिको हे ४.८० | १६९४ 
१० | इक कथिको तत्थ साधु ४.७४ | २६३ 
११ | इढठ | पापिटठो ्रतिसये ४.६४ | र४॑ं८ 
१२ | इत तारकितं संजातं इच्चत्थे ४.४५ | २४७ 
१३ | इस, पाकिमं भावा तेन निब्बते | ४.६३ | २५२ 
१४ | पहसः ग्रणिमा, लधिमा | भावे ४.६२ | २०६ 
१५ | इस| सतिमो, सहस्सिमो | पूरणे ४.५३ | १७६ 
१६ | इस! मज्भिमो, भ्रन्तिमो | तत्र भवे ड.रे४ड | २६२ 
१७ | इम' पृत्तिमो त॑ एत्थ अस्स अत्थि | ४.९४ | १६२ 
१८ | इय पापियों अतिसये ४.६४ | २४८ 
१९ | इय भ्रधिपतियं, पण्डि- | भावे ४.५६ | २०३ 
तियं 
२० | इय देवियों तेन दत्ते ४,५८५ | २५२ 
२१ | इय गामियो, उदरियो | तत्र भवे ४.२५ | २६२ 
२२ | इय खत्तियो अ्पच्चे ४.७ २५६ 
२३ | इस । पृत्तियो ते एत्थ अ्रस्स अत्यि | ४.६४ | १६२ 
ए४ | इय उपादानियं तस्स हिते ४.७० |... 
२५ | इल पिच्छिलो त॑ एत्थ अ्रस्स भ्रत्यि | ४.८७ | १६६ 
६ | इस्सिक | पापिस्सिको ग्रतिसये , | ४.६४ | र्ेंद 
२७ | ई दण्डी ते एत्थ श्रस्स अत्यि | ४.८० | १६४ 
र८ | उबासी | सुवामी रे ४.६० | १६७ 
२९ | एवा | ह्वधा पकारे ४.११२| २१६ 
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क्रम उदाहरण 
अख्यों प्रत्यय उदाहरण प्रयोग-स्थान 
३० | क्‌ राजञ्ञकंमानुस्सकं | समूहे 
३१ के एको असहाये 
३२२ | के एकको | असहाये 
३३ | के पञ्चकं, छक्‍्क॑ तें अस्स परिमाणं | ४.४१ | २४६ 
२४ | क समणको निन्दिते ४.४०. | २४६ 
३५ | के अ्स्सको(कस्सायं? )| अज्ञाते ४.४० | २४६ 
३६ | के तेलकं, घतक॑ अ्रप्पत्थे ४.४० न 
३७ | के बलिवहको (बलि- | पटिभागत्थे ४.४० गा 
वह्दो विय ) 
शे८ | के मानुसको, रुक्खको | रस्से डे ४७: | ३ 
३६ | क पृत्तको, वच्छुको | दयाय॑ ४.४० )) 
४० | के मोरको सज्ञायं ४.४० मर 
४१ | क पदको त॑ं ग्रधीते,तं जानाति| ४.१४ | २४६ 
४२ | कण | मागधको,आरज्ञको| तत्र भवे ४.२५ | २६२ 
४३ | क्खत्तुं | हिक्‍्खत्तु वारे ४.११४ | २१६ 
४४ | ची धवली (करोति) | अभूततब्भावे ४,११९ | २२० 
४५ | छ मातुच्छा मातितों, पितितो | ४.३७ | २५८ 
भगिनियं 
४६ | जातियो | पटुजातियो पकारे ४,११३ | २६० 
४७ | ज्क | एकज्मं हि ४,१११। २१६ 
४८ | झ्ञो | राजञ्जञों जातियं ४.६ २५६ 
४६९ | उ्अञ कम्मञ्जं तत्थ साधु ४.७३ | रे७३े 
५० | हू छट्ठो प्रणे ४, प४ढ | १७५ 
५१ | टुस छुट्ठमो प्रणे ४.५४ | १७५ 
५२ | ड एकादसो, वीसो | तस्स प्रणे ४.५१ | १७५ 
४३ डे वीसं (सतं) गधिकायं संख्यायं | ४.५० | १७३ 
४४ |ण काक॑ समूहे ४.६८. | २६० 
५५ | ण आयसं, ओदुम्बरं॑ | तस्स विकारावयेसु | ४.६६ | २५९ 
५९ ण कच्चायनं तस्सेदं द ४.३४ | रृप्र८ 
५७ | ण गारवं, अज्जवं भावे ४.५६ | २०३ 
४प | ण पोरिसं उद्धं परिमाणे ४डंएप | रडेंप 
५६ |ण पुराणों तत्र भवे ४.२८ | २५० 
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क्रम | प्रत्यय उदाहरण प्रयोग-स्थान 
संख्या 
६० | ण ग्रोदको, मागधोी | ततन्न भवे 
६१ ण ओोदुम्बरों त॑ इध अत्थि 
६२ ण कोसम्बी तेन निब्बते 
धरे |ण वेदिसं अदूर-भवे 
६४ | ण सेव्यों निवासे 
६५ | ण वास्यतों तस्स विसये देस 
६६ | ण वेय्याकरणो त॑ अधीते, त॑ं जानाति 
६७ | ण सोगतो सास्स देवता 
ध्षप (ण फ्स्सी (रकत्ति) नक्खत्तेन यत्ते 
६६ |ण हालिद॑ ..| तेन रक्‍तं॑ 
७० |ण मागधो अपच्चे 
७१ |ण वासिट्ठो अपच्चे 
७२ | ण लक्खणो त॑ एत्थ अस्स अत्थि 
(अ्रवयव ) 
७३ |ण तापसो | 
७४ | णान। | वच्छानो अपच्चे 
७५ | णायसे | वच्छायनो अपच्चे 
७६ | णि।! वारुणि १3 
७७ | णिक | वेनगिको,सुत्तन्तिको| तंगबचीते, ते क्‍ 
७८ | णिक सारदिको तत्र भवे 
७६ | णिक बेणिको तमस्स सिप्पं 
८० | णिक | पंसुकूलिको तमस्स सील॑ 
८१ | णिक तेलिको तमस्स पण्यं 
८घरए | णिक | चापिको, मुग्गरिको | तमस्स पहरणं 
८रे | णिक ग्रोपधिक॑ तमस्स पप्योजन 
८४ | णिक | साकुणिको तं॑ हन्ति 
८५ | णिक | सन्दिट्ठिक॑ त॑ अरहति 
८६ | णिक पारदारिको ; त॑ गच्छति 
मग्गिको 
८७ | णिक सामाकिको त॑ उञ्छति 
८८ | णिक धम्मिको त॑ चरति 





८६ | णिक कायिक तेन क॒तं 
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क्रम उदाहरण पा सूत्र | पृष्ठ 
संख्या | आग उदाहरण प्रयोग-स्थान सेज्यो सस्यों: 
९० | णिक सातिक॑ तेन कीत॑ ४,२६९ | २११ 
६१ | णिक | आयसिको,पासिको | तेन बद्धं ४.२६ हे 
६२ | णिक | घातिकं, दाधिक॑ | तेन अभिसडखतं, | ४.२६ है 
संसट्ठं ह 
६३ | णिक जालिको तेन हतंहन्ति वा ४.२६ जे 
६४ | णिक अक्खिकं तेन जित॑ जयति वा। ४.२६ ११ 
६५ | णिक | कुहालिको तेन खणति ४.२६ ४ 
९६ | णिक | नाविको,गोपुच्छिको| तेन तरति ४.२६ १४ 
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छठा परिशिष्ट 


कृदन्त 


नमो तस्स भगवतों अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


छठा परिशिष्ठ 
कृदन्त प्रत्ययों के लगाने के साधारण नियम 


१. धातु के उवान्त है तथा 'उ' का, क्रमशः ए' तथा ओ्रो' हो जाता हे। जैसे:--- 
इस--तब्ब---एसितब्बं। कुस-|-तब्ब--कोसितब्बं । 
२. प्रत्यय श्राने से, धातु के श्रन्त्य इ' ताथा 'उ' का, ऋ्रमशः 'ए! तथा ओ्रो' 
होता हे। जेसे :-- 
नो --तब्ब >-तेतब्यं। सु-|-तब्ब--सोतब्बं । 
३. स्वरादि प्रत्यय परे हो, तो घातु के श्रन्त्य 'ए' तथा झो' का क्रमशः श्रय 
तथा श्रव' होता है। जैसे :-- 
जि+-प्र>जे--भ्र--जयो । भू--श्र--भो-|-श्रूतभवों । 
४. स्व॒रांदि प्रत्यय परे हो, तो धातु के अन्त्य 'इ! तथा 'उ' का क्रमशः इय! 
तथा 'उब होता है। जैसे :-- 
वेदि-|-झ्र-ति+-वेदियति। ब्रू--श्र-|-अ्रन्ति--बम्रुवन्ति । 
५. रकारान्त धातु से परे, प्रत्यय के न का 'ण' होता है। जेसे :--अ्रर-- 
श्रन--अरणं । 


'णः-अनुबन्ध 
६. ण*-अनुबन्ध वाला प्रत्यय परे हो, तो धातु के उपान्त श्र का आरा 


होता हे । 


(१) सूत्र-५.८5३॥ (२) ५.८5२। (३) ५.८६। (४) ५.१३६। 
(५) ५.१७१। (६) ५.८४। 
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पठ-+-णक--पाठको | 
७. 'ण' पनुबन्ध वाला स्वरादि प्रत्यय परे हो, तो धातु के भ्रन्त्य ए' तथा 
क्रो! का क्रमशः झाय' तथा श्राव होता हैँ। जेसे :--- 
नी--णी-तिजने-णि-ति--नायति । ६ भू--णि-ति+-भो--णि-लि>- 
भावयति। 
८ णापि' को छोड़, अन्य 'ण' अनुबन्ध वाला प्रत्यय परे हो, तो श्राकारान्त 
धातु से परे (या का श्रागम होता है। जेसे :---- 
दा-+-णक->-दायको । 
'क' अनुबन्ध 
६. क' अनुबन्ध वाला प्रत्यय परे हो, तो धातु के उपान्त इई, उया अभ्र 
का 'ए', झो तथा आा' नहीं होता है। जेसे :--- 
दिस--क्तर--दिटठो । 
“२ अनुबन्ध 
१०. २' श्रनुबन्ध वाला प्रत्यय परे हो, तो धातु के श्रन्तिम स्वर से ले कर 
श्रागे के भाग का लोप होता हे। जैसे :-- 
बेदनास-|-रू--वेद-ग्‌--रू--वेदग । 
“घ' अनुबन्ध 
११. घ' अनुबन्ध वाला प्रत्यय परे हो, तो धातु के भ्रत्तस्थित 'च तथा ज॑ 
का ऋरमदाः के तथा ग' हो जाता है। जेसे :--- 
वच-|-ध्यण--वाक्यं। भज-|-घ्यण--भाग्यं । 
खस-दछूस मसत्यय 
१२. ख-छ-स प्रत्यय परे हो, तो धातु के 'प्रथम एकस्वर शब्दरूप' का द्वित्व 
होता हैः जैसे :--- 


(७) ५.६। (५) ५.६२। (६) ५.८5५५। (१०) ४.१३२। (११) ५.६२। 
(१२) ५.६६। 
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तिज-+-ख-श्र--तितिक्खा। जिगच्छा। वीमंसा। 
१३. हित्व होने पर, पूर्व श्र' का 'इ! होता हें। जैसे :--- 
पा-स-ति>--पिपासति। 
१४. द्वित्व होने पर, पूर्व चतुर्थ तथा द्वितीय वर्ण का क्रमशः ततीय तथा 
ब्रथम वर्ण होता हैं। जेसे :--- 
भुज-|-ख-ति-बुभुक्खति । 


व 


“क्वि! प्रत्यय 

१५. धातु से परे, क्व' प्रत्यय का लोप होता है । जैसे :--- 
अभिभू|-क्वि>-अ्रभिभ । 

१६. कब प्रत्यय परे हो, तो श्रन्त्य व्यक्जन का लोप होता है। जैसे :--- 
भतं गतसन्ति एत्याति--भत्तरगं। भत्त-गस-|-विव>-भत्त-ग-- (सरम्हा 
हे) भत्तर्गं । 

+क्य? प्रत्यय 
(कर्म, भाव ) 

१७. वर्ष प्रत्यय के पूर्व, 'ई! का विकल्प से श्रागम होता है। जैसे :-- 
पत्च-|-क्य-ति--पचीयति । 

१८. आएं धातु को छोड़, भ्रन्य धातु के श्रन्त्य अर का ई' होता है। जैसे :-- 
दा-]-क्य-ति--दोयति । 

१९. स्वरान्त धातु का दीर्घ होता है। जैसे :-- 
चि|-क्य--ते--चीयते । 


“जि! (आगमस) 
 व्यण्ज्जनादि प्रत्यय के पूर्व, विकल्प से “हू! का आझागस होता हैं। जेसे :-- 
भुज्जितुं, भोत्तुं । 


७ 


२ 
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उच्चालिड्रो, चल >-कम्पने, गक्‌--एक उजला कीड़ा 
उच्छू, उस >-दाहे, छुक --ईख 

उज, अर ->गमने, जुस्सीधा 

उतु, अर >-गमने, तु"-ऋतु 

उदकं, उन्द -5किलेदने, क "जल 

उहो, उन्द--किलेदने, दक्‌ -->ऊद बिलाव 
उन्दुरो, उन्द --किलेदन, उर --चूहा 
उयचिका, चि>>वये, क->दीमक 
उपोसथो, वस--निवासे, श्रथ--तिथि विषेश, हस्ति-कुल 
उप्पलं, पा >>पाने, कल८">केमल 
उम्मकं, उस --दाहे, क-5लुआठी, मशाल 
उरो, उस >-दाहे, रक्‌ >>छाती 

उरु, अर >-गमने, कु--बड़ा 

उलको, उल ->पवेसने, णक --उल्ल्‌ 
उसभो, उस >-दाहे, कभ ---श्रेष्ठ 

उसीरं, वस --निवासे, कौर --खस 


उसुमं, उस >-दाहे, कुम --गरम 
उस्सा, उस ज>ूदाहे, भमन्‍ल्‍तेजोी धातु 
उस्सोछही, सह --सहने, ही ->वीर्ये 
ऊका, ऊह --वितक्के, क-जू 


परिश्षिष्ट | ण्वादि-वृत्ति ४७६ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


१०७. 
१३६९. 
६. 
१४, 
४९. 
श्णप, 
नह 
१०७. 
१४. 
. कक्‍्कन्धु, कर --करणे, ऊज"/-बर का फल 
२१८. 
२२७. 
३६. 
४३. 
४२. 
४६. 
१८. 
२२३. 
१८२. 
१७३. 
५२० 
मर 
५८. 
१६२. 
६५. 
२२३. 


७३ 


ऊनों, ऊह -+-वितक्के, न--कम 

ऊमि, ऊह --वितक्के, मि--तरंग 

ऊरु, अर >“गमने, कु-न्‍जाँघ 

एको, इ >-अज्भेनगतिकन्तिसु, क”-अकेला 

एरण्डो, ईर --क्खेपे, ड->रेड, व्या भ्रपुच्छ 

एला, इ८""अज्मेन गतिकन्तिसु, लब्न्‍्मुँह का लार 
ग्रोट्टी, उस >-दाहे, 5->्रोठ, ऊँट 

झभोदनो, उन्‍्द --किलेदने, न>>भात 

कक्‍को, कर--करणे, क--एक तरह का रंग 


ककक्‍्कसो, कर --करणे, कस --कर्कश 
ककक्‍्खत्ों, कर --करणे, छक्‌ >-क्रर 

कडगु, कम ->इच्छायं, गु--धान्‍्य विशेष 
कच्छी, कच्‌ -+बन्धने, छ"त्तराई 

कच्छु, कस -+विलेखने, छुक्‌ --खुजली 
कूठझआ, कम # लक आअ>”-कुमारी 

कटक॑, कट >जमहने, श्रक--नगर 

कटाहो, कट >+मदहने, छ--कड़ाही 

कठलं, कठ--किच्छुजीवने, श्रल --कपाल-खंड 
कठो रो, केठ-किच्छजीवने, श्रोर --कठोर 
कट्टं, कस >-गमने, 5--काठ 

कण्ठों, कम --इच्छायं, ठ5->कण्ठ 

कण्डों, कम --पदविव्खेपे, ड>-वाण, परिच्छेद 
कण्डलो, कण्ड --च्छेदने, कुल --वृध्ष 

कण्णो, कर --करणे, ण-"-कान 

कण्हों, कस --विलेखने, ह काला 

कतु, कर"-करणे, रतु-न्‍्यज्ञ 


बंद७छ 


पालि महाव्याकरण _ [ आाउवाँ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


र्८ 
१२२. 
१८, 
€५. 
१५६९. 
१८६. 
पर 
१६९१. 
७४५. 
१६४. 
२१५. 
१०३. 
१७२. 
४ रे+ 
५६. 
१८२. 
२, 
१३६. 
१६७. 
२१५. 
श्८, 
कै 
४५७. 
१२४. 
२१०, 
१०१. 
८१, 


कत्तिका, कर --करणे, तिक --कारतिक 

कदम्बो, कद >सुत्तियोधातु, बनवुक्ष 

कनकं॑, कन >-दित्तिगतिकन्तिसु, श्रक >-सोना 

कन्दो, कम -+इच्छायं, दक --मूल विशेष 

कन्दरो, कन्द --व्हानरोदनेसु, श्रर --कन्दरा 

कपालं, कप्प --सामत्थिये, काल --घटादि खंड 
कृषि, कंम्प चलने, इ४»बानर 

कपिलो कम्प >-चलने; कब >--वण्णे, कील >-मटमैल। रंग 
कपोतो, कप >-अच्छादने, श्रोत--कबूतर 

कपोलो, कप --अच्छादने, श्रोल >>गाल 

कप्पासो, कर --करणे, पास --कपास 

कप्पिनो, कप्प --सामत्थिये, इन --राजा 

कप्प्रं, कप्प --सामत्थिये, ऋर --कप्र, घनसार 
कमटो, कम ->इच्छायं, श्रट --बौना 

कसठो, कम --इच्छायं, 5--भिक्षा-भाजन 

कसलं, कम --इच्छायं, श्रल ->कमल 

फम्बु, कम्ब --संवरणे, उ--शह्छु 

कम्मं, कर ->करणे, स--कर्म, सुखदुक्खफलदं 
कम्सारों, कर --करणे, मार--लोहार 

कस्मासो; कम्मासं, कल >>सड्ख्याने, सक्‌ --चितकबरा 
करको; करका, कर""करणे, श्रक --बनउरी, श्रोला 
करटो, कर--करणे, श्रट --कौग्ा 

करण्डो, कर --करणे, श्रण्ड---भाण्ड विशेष 

करभो, कर-"-करणे, श्रभ--ऊँट 

करीसं, कर">करणे, ईस >गुह 

करुणा, कर >>करणे, कुन >-दया 

कलत्तं, कल --संख्याने, श्रत्त --भार्या 


परिशिष्ट | ण्वादि-वृत्ति ४८१ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


१२४, 
१८२. 
२१७. 
२२३. 
9, 
२२. 
३३. 
१८६, 
१६६. 
श्प्ण, 
१६४. 
५४, 

. कवि, कुल्‍च्सहे, इ>-कवि 
२. 


६०. 
१४६, 
१७७. 


२ 


७, 
२१३. 
१६४. 
१४. 
२४. 
, कारु, कर --करणे, ण"-शिल्पी, इन्द्र, विश्वकर्मा 
« कासु, कस --विलेखने, णु->गढ़ा 
२२०५. 
२००. 


कलभों; कलुभो, कल --संख्याने, श्रभ --हाथी का बच्चा 
कललं, कल >स्संख्यानं, अल>>गर्भ की एक अवस्था, कीचड़ 
कलसो, कल >>सहडख्याने, श्रस >-कलश 

कलहों, कल --संख्याने, ह--विवाद 

कलि, कल --संख्याने, इ>>पाप 

कलिका, कल >-संख्याने, कीक --कली 

कलिजड्री, कल -न्सदे, गक्‌ --एक जनपद 

कलिलं, कल --संख्याने, इल :---गहन 

कलीरो, कल --संख्याने, कौर--बाँस का कोंपल (भंकुर) 
कललं, कल --संख्याने, ल>-युक्त 

कल्लोलो, कलल --सहे, श्रोल >उसमुद्र की लहर 

कवाट, कु >तसहे, श्राट --किवाड़ 

कसटं, कस *”गमने, श्रट “बुरा, श्रप्रिय 

कसि, कस ६-विलेखने, इ>-कृषि 

कसिणं, कर्सू-गमने, किण >जअशेप 

कसिरं, कर्सा-झगमने, किर --थोडा 

कसेरु, सी >स्सये, रु>-पानी में जमने वाला एक कन्द 
कस्सको, कस --विलेखने, सक->"क्रषक 

कंतो, कम --इच्छायं, स+-एक नाप 

कक्कारो, कल --संख्याने, श्रार --मटमला रंग 

काको, का >जसहे, क>”>कौवा 

कामकोी, कम --इच्छायं, णुक्‌ --कामी 


काछों; काछि, का >-सहे, छ->जंगली जानवर 
कितवो, किन ->निवासे, श्रव>>ठंग, जुवारी 
३१ 


ड्पर 


पालि महाव्याकरण क्‍ [ आठवाँ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


२१२. 

' 
१०४, 
८०. 
५२. 
८५. 
८०, 
१४२. 
१७४. 
« किड्भुणिका, कण >सदृत्ये, कीक >-छोटी घण्टियाँ 
४८, 
१४८. 
२२७. 
१३१. 
४१, 
१६०. 
१२२. 
४९. 
१२२. 
११६. 
१८६. 
प्‌, 
५६. 
१८२. 
पड. 
८४, 


६६. 


किब्बिसं, कर -"करणे, रिब्बिस --पाप 


क्रमसि, कम "पद विक्‍खेंपे, इ >->कीडा 


किरणा, किर--विकिरणे, कन --किरण 

किरातो, किर --विकिरणे, श्रातक --एक जंगली जात 
किरीटं, किर >>विकिरणं, कोट --मुकुट 

किलमथो, किलम, क्रम ८""गिलाने, श्रथ "परिश्रम 
किलातो, किर >>विकिरणे, श्रातक--एक जंगली जात 
किसलयं, कस >जगमने, य>-पल्लव 

किसोरो, कस >न्गमने, श्लोर --"किशोर, अरश्व 


कुक्कुटो, कुक, वक८-आदाने, कुटक “मुर्गा 

कुक्कुरों, कुक, वक--आदाने, उर--कुर्त्ता 

कुक्कुछं; कुक्‍्कुछों, कुक, वक >न्‍्आादाने, छ-5एक नरक 
कुडकुमं, कम, इच्छायं, कुम --कैसर 

कुच्छि, कुस >्॑रवकोसे, छिक “पेट 

कुटिलो, कुट --कोटिल्ये, किल >च्टेढ़ा 

कुटुम्बं, कुट >-कोटिल्ये, ब->परिवार, कुटुम्ब 

कुटठं, कुस >+>अक्कोसे, 5--कुष्ट 

कुड॒बो, कण्ड --च्छेदने, ब--पैला 

कुणपो, कुथ --प्तिभावे, श्रप>-मृतक 

कुणालो, कुण >न्‍्सदृत्थे, काल --एक महासर 

कुण्ठो, कुण >->सदहृत्थे, 5--"जिसका हाथ पैर कटा हो 
कुण्ड, कम ---इच्छायं, ड--भाजन 

कुण्डलं, कुण्ड --दाहे, श्रल --कुण्डल 

कुत्त, कर ->करणे, तक्‌ क्रिया 

कुन्तो, कम --पदविक्‍्खेये, तक्‌ --एक हथियार 

कुन्दों, कम --इच्छायं, दक्‌ --एक प्रकार का फूल 


परिद्विष्ट ] ण्वादि-वृत्ति ४८३ 


ण्वादि 
सृत्र-संख्या 


१६०५. 
१०३. 
१२९, 
१३७. 
२१५, 
कह 
१५४५. 

५६ 

२५ 
१७२, 
१८५, 
१८५. 
३३० 
१७२. 


हुए १ रद 


प्ः्८, 
१३०. 
१२९. 


२६. 
१५७०, 
११५. 

६१. 
. केतु, कित >+निवासे, उ-ध्वजा 
१६६. 
१८२. 
, केछि, कीछ >-विहारे, इ--क्रीडा 


कुमारो, कम --इच्छायं, श्रार --कुमार 

कुमिनं, कम >पदविक्खेये, इन >मछली वभकाने का छोप (टाप) 
कुम्भो, कम -->इच्छायं; अथवा उम्भ >पूरणे, हु-"घडा 
कुम्मों, कर -->करणे, सम-"-कछझगा 

कुम्मासो, कुल ->सन्ताने, सक ->एक खाद्य 

कुरं, कु >-सट्टे, रक्‌ >"भात 

कुररो, कु्ररी, कुर-चसद्दे, कुर--एक पक्षी (कुररी) 
कुरु, कुर -सहे, कु->राजा 

क्रवो, कुर --सहे, कु->जनपद 

कुरूरो, कर -करणे, ऊर - "पापकारी 

कुललो, कुल ->सन्‍्ताने, काल - -टिटिहरी (पक्षी विशेष) 


कुलालो, कुल --सन्ताने, काल --कुम्भकार, कोहॉर 
कुलिसं, कुल >-सवरणे, सक्‌ -न्वज्र 

कुृवेरो, कु --सदहे, एरक्‌ --कुवेर महाराज 

कुसो, कु -संहे, सक्‌ ->कुश घास 

कुसीतो, छुस #+अक्कोसे, तक -->काहिल 

कुसुमं, कुस +-भ्रक्कोसे अव्हाने च, कुम्र --फ्ल 

कुसुम्भं, कुस >-अक्कोसे अव्हानें च, भः-एक फूल जिससे रग तैयार 
किया जाता हैं । 

कुसुम्भो, कुस --अव्कोसे अव्हाने भ--सोना 

कुलीरो; कुछोीरों, कुल >॑सनन्‍्ताने, कीर"-कक्केट, केकडा 
कूपो, कु >-सद्दे, प--क्‌आ 

केणि; केणी, की ->दब्बविनिमये, णि क्रय 


केदारं, क्लेद, क्लिद >न्अल्हाभावे, श्रार --खेत 
केवल, केव -->सेवने, श्रल >-सारा 


डंदो ४ पालि महाव्याकरण [| आठवोँ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


१८९. फोकिलो, कुक, वक >ल्‍्ञ्रादानें, इल --कोयल 

४३. कोच्छी, कुच --संकोचे, छ--पीढ़ा 

५५. कोट्ठो, कुस >>अक्कोसे, 5-अ्रनाज रखने की कोठी 
६५. कोणो, कु>-सहे, ण--पास, अंश, बीणा आदि का दण्ड 
५६. कोण्ठो, कुस --अ्क्कोसे, 5->जिसका हाथ पैर कटा हो 
८९. कोत्थ, कुस >"अक्कोसे, थु--सियार 

१८. कोरको, कुर>”>सदे, श्रक्‌--कली 

७८. कोलितो, कुल -च्सन्ताने, इत ---द्वितीय अग्न श्रावक (एक ग्राम का नाम) 
१६६. कोबिव्ठारो, विद->जलाभे, आर दुगना हुआ 

१२२. कोसम्बो, कुस->अक्कोसे, ब>-वक्ष 

१७१. खज्जरो-खज्जरी, खज्ज --खज्जने, अर --खज्र 

५८. खण्डो, खन, खण->-श्रवदारणे, ड--खांड 

१५०. खदिरो, अद, खाद--भवक्‍्खने, किर--खेर 

६८. खन्‍धों, खन, खण >न्ञ्रवदारणे, ध--स्कन्ध; समृह 

६४. खाण, खन, खण :>न्ञ्रवदारणे, णु-"-ठंठ 

११६. खिप्पं, खिप >प्पेरणे, पक्‌>शीक्र हे 
१४३. खीरं, खी--खये, रक्‌ >-दूध 

९५. खट्दों, खिद --असहने, दक्‌ --:क्षुद्र 

८२. खेत्तं, खिप >>प्परणे, त->खेत 

१३६. खेमो, खी-->खय, स->क्षेम; कुशल 
२२५. खेलों, खी >>खये, व्ठ >-थुक 

१३६. खोम, खु->सदहे, म८-अतसि 

१०७. गगन, गम >-गमने, न"-श्राकाश 

३२. गग्गो, गद >-वचने, गक्‌ --एक ऋषि 

१५२. गरग्गरों, गर, घर>जसेचने, गर ->गड़गड़ाहट, हंस की आवाज़ 
३२, गड्भा, गम --गमने, गक>-गंगा नदी 

७. गण्ठि, गन्थ >>गन्धने, इ>-गाँठ 


परिशिष्ट ] ण्वावि-वृत्ति ४८५ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 

५८. गण्डो, गम >--गमने, ड->व्याधि, गाल 

८२. गत्त, गह--उपादाने, त--शरीर 

६९९. गद्धो, गिध >>्अभिकड्खायं, घ--गिज्कों अत्यंत लोभाभिभत 
१२५. गदव्रभो, गद ---व्यत्तवचने, रभ >>गदहा 

७०. गन्तु, गम - गमने, तु--जाने वाला 


१२१. 
१५१. 
शर८. 
१७०, 
श्र 
, गरु, गर >->सेचने, उ->गुरु, आचार्य 

. गहणि, गह ---उपादाने, श्रणि >जठराग्नि 
. गाथा, गा <स्सदे, थक - पद्यविशेष 

. गामो, गा -स्सहे, म--गाँव 

. गासी, गम ऊन्‍्गमने, ईणू -जानेवाला 

. गाछहं, गाह*--विलोछने, हु - -दंढ़ 

. गिज्को, गिक्ष उ्ञ्भिकद्धायं, ऋक -गीध 
. गिम्हो, गम >च्गमने, हू -ग्रीष्म 

. गिरि, गिर >-निगिरणे, कि -न्पहाड़ 

. गीवा, गा सह, ईव --गला 

. गच्छी, गुप ज>-गोपने, छ >नगुच्छा 

. गवाको, ग्॒‌ >-सहें, श्राक्‌ --सुपारी 

. गुछ्ओी, गु--सह्दे, छक्‌ --गुड़ 

. गपो, गुप >>गोपने, थक्‌ --गृह 

. गोणो, गम ->गमने, ण >नबल 

. गोक्तं; गप ->गोपने, त+नगोत्र 

१४६. 


कक । न 
अप #ाछ अशएछा ॥॥] 0) 


गढ्बी, गर >ससेपने, ब-८८्रभिमान 

गब्भरं, गर >>सेचने, भर, >गृहा 

ग़भो, गर ->सेचने, भ --गर्भ 

गभीरो; गम्भीरो, गम --गमने, कौर -गहरा 
गभिको, गम -जगमने, किक जजाने वाला 


गोजञ्ं, गप ->गोपनें, रक >-गोत्र 


हर पालि महाव्याकरण | आठवाँ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 
१३२. गोधुसो, गुध --परिवेठने, उम्र >>गेहें 
१२०. गोप्फो, गुप स्गोपने, फल्‍-गुल्फ, पर की ऐंडी के ऊपर का भाग 
२२६. गोछ्ठों, गु >सहे, छक्‌ >-गुड़ 

प३. घत॑ं, घर >>सेचने, तक --घी 
१३६. घम्मो, गर, घर >न्सेचने, सम--प्रीष्म मे 
१०. घाति, हन >-हिसायं, इण्‌ हथियार 
१७३. चकोरो, चक -ल्‍्परिवितक्के, श्रोर --पक्षी विशेष 

२. चकक्‍्खु, चक्‍ख --दस्सने, उ--आँख 
१५२. चच्चरं, चर --गतिभक्खनेसु, चर --चौराहा 
१९२. चदलो, चट >-भेदने, कुल >-खुसामदी 
१८७. चण्डालो, चण्ड---चण्डिको, णाल८--चाण्डाल 
१४७. चतुरो, चत जनयाचने, उर"-चतुर 
१८४. चयलो, चुप --मन्दगमने, कल >-चपल, चजञ्चल 
२१७. चमसो, चम >जअदने, श्रस --चमचा, श्रुवा 

४. चम्‌, चम 5जअदने, ऊ>सेना 
११४. अम्पा, चम -च्ञदने, प८-5एक नगर (वर्तमान भागलपुर) 
१३३. चरिमं, चर --गतिभक्खनेसु, इस --पिछला 

२. चरु, चर >>गतिभक्खनेसु, 3--हृव्यपाक 

१. चादु, चट; पुट>-भेदने, णु--खुसामद 

१. चारु, चर --गतिभक्खनेसु, णु---सुन्दर 

परे. चित्त, चित ८"-सञ्चेतने, तक्‌>-विज्ञान; चित्र 

८०. चिलातो, चिल>-वसने, आतक --एक प्रकार की मछली 
१०७. चीनो, चि>नचये, न--चीन देश 
१४४. चीरं, थि--चये, रक्‌, --वल्कल 
१५४. चीवरं, चि>-चये, कवर ->कषाय वस्त्र 
१९८. चुल्लि, चुद --चोदने, लि--चुल्हा 
२२५. चूका, चु-न्‍चवने, &+-जूरा 


परिशिष्ट | ण्वादि-वृत्ति ४८७ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


१६७. 
२०८. 
१४०. 
६५. 
११७, 
१०७. 
३७, 
१५२, 
१६१. 
६४, 
७३, 
390०, 
१८, 
9०. 
४, 
१३६. 
२६. 
१६४. 
७२, 
१४१. 
१०५. 
२२२. 
3६. 
२२३. 
१६४. 
१६३. 
२२३. 


छल्लि, छुद --संवरणे, लि--छल्ली 
छवि, छद --संवरणे, रवि "--शोभा; 
छाया, छा --छादने, य--छाया 

छिहं, छिद --हेधाकरणे, दक्‌ --छेद 
छेप्पं, छुप --सम्फस्से, पक्‌ --अँगूठा 
जघनं, हन -+-हिसायं, न८"-जाँघ 

जद्धा, जन >>जनने, घ--जाँघ 
जज्जरो, जर >-वयोहानियं, जर ---जर्जर 
जठरं, जन >>जननें, श्रर --उदर, पेट 
जण्णु, जन ->जनने, णु--घुटना 

जतु, जन >>जनने, रतु --लाह 

जत्तु, जर >-वयोहानियं, तु >-पंसली 
जनको, जन >“जनने, श्रक --पिता 
जन्तु, जन +जनने, तु->जीव 

जम्बू, जन +>जनने, ऊ"-जामुन 
जम्मो, जम८-अ्रदने, स>-नीच, मूर्ख 
जलूका, जले --दित्तियं, णुक --जोंक 
जाणु, जन +-जनने, णु--घुटना 
जामाता, जन >>जननें, तु--दामाद 
जाया, जन >>जनने, य--स्त्री 

जिनो, जि >-जये, नक्‌ --बुद्ध 

जिव्हा, जीव >-पाणधारणे, ह>-जीभ 
जीवन्ती, जीव >-पाणधारणे, श्रन्त--एक औषधि 
जुण्हा, जुत--दित्तियं, ह --चाँदनी 
तकक्‍कोलं, तक्‍क --वितक्के, श्रोल ->एक फल 
तण्डली, तम >>छेंदने, कुल --चावल 
तण्हा, तस --पियासायं, ह्‌5--तृष्णा 


डंदफ 


ण्यादि 


पालि महाव्याकरण [ आाठवाँ 


सूत्र-संख्या 


१४२. 
२. 
है. 5 

पर, 
39०. 
१२. 
श्८०. 
श्प, 
हर. 
२. 
१०१. 
१५६. 
६०, 
६५. 
प्२. 

२११. 

. तालु, तल >न्पतिद्वायं, णु--तालु 

६०. 

६७. 

, तित्तिर, तर"च्तरणे, इ-"तितर पक्षी 

पण्ण, 

६३. 

- तिपु, तपल्‍च्सन्तापे, कु"तसीसा धातु 

१४९, 

२०६. 

रे. 

१४५. 


तनयो, तन --वित्थारे, य->पृत्र 
तनु, तन +-वित्था रे, 3--शरीर 
तन्‌, तन --वित्था रे, ऊ>-शरीर 
तन्‍्त॑, तन --वित्था रे, त--ताँत 
तन्‍्तु, तन >-वित्थारे, तु"सूत्र 
तन्‍्दी, तन्‍्द --आलस्से, ई:--आलस्य 
तम्ब॒लं, तम >-भूसने, बल >-पान 
तरको, तर >न्तरणे, श्रक ---नाव 
तरणि, तर --तरणे, श्रणि>-सम॒द्र, सूरज 
तरु, तर >चतरणे, उ>-्वृक्ष 

तरुणो, तर --तरणे, कुन >-तरुण 


तसिणा, तस --पिपासाय॑ं, क्विन -<तृष्णा 

ताणं, ता >ज्पालने, ण--त्राण 

तातो, ता >तपालने, त> "पिता 

तालीसं, तल>>पतिट्ठायं, ईस >5एक दवा का गाछ 


तिखिणं, तिज --निसाने, किण ---तेज 
तिणं, तिज >-निसाने, ण--तृण 


तित्थं, तर--तरणे, थक्‌ --घाट 
तिथि, ताल-“पालने, इथि:--तारीख 


तिमिरं, तिम >>तेमने, किर >--अन्धकार; जल 
तिमिसं, तिम >-तेमने, किस --अन्धका र 
तिरीटं, तर->तरणे, कीट --पगड़ी 

तीरं, ता पालने, रक्‌ --किनारा 


परिशिष्ट ] ण्वादि-बृत्ति ४८ है 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 

१५४. तीवरो, ता>-पालने, कवर ---एक नीच जाति 
४४. तुच्छू, तुस--तुद्ियं, छु"-अ्सत्य, सारहीन 
५९. तुण्ड, तन्‌ --वित्थारे, ड >-मुंह, चोच 

८८. तुत्थं, तुद >-व्यथने, थक्‌ --दवा 

१९३. तुम॒लो, तम --छेंदने, कुल >-व्याप्त, सडकुल 
१०३. तुहिन॑, तुद ->व्यथने, इन -ज्पाला 

७. थनि, थन -च्सदे, इ--शब्द 

६. थरु, तर ->तरणे, कु>-तलवार की मूठ 
१८४. थलं, ठा--गतिनिवत्तियं, कल>>स्थल 

१८. थबको, थु->-अभित्थवे, श्रक ->फूल का गच्छा 
१५०. थिरं, ठा->गतिनिवत्तियं, किर --स्थिर 

२१४. थुसो, थु --अभित्थवे, सक्‌ --भूसा 

६७. थूणं, थ्‌ ---ञ्रभित्थवे, ण---एक नगर; थणो >्खम्भा 
११५, थपो, थु--अभित्थवे, प-+चेत्य 

१०७. थेनो, ठा -ज्गतिनिवत्तिय, न---चोर 

२०६. थेवो, थ्‌--अभित्थवे, रेब->जलविन्दु 

६०. दक्खिणा, दक्ख --वुद्धियं, किण -<दक्षिणा, पूजा 
प ८. दण्डो, दम -+उपसमभे, उ->दण्ड 

१५२. दहरं, दर --विदारणे, दर <एक पक्षी 

९७. दददू, दद>ल्‍्दानें, दु-नदाद 

१५१. ददुरो, दद >दाने, दुर--मेढ़क 

प. दधि, धा-नधारण, इ -च्दही 

८२. दन्तो, दम >-उपसमे, त -<दॉत 

९८. दन्धो, दम --उपसमे, ध+नमूढ़ 

१२३. वब्बि-दब्बी, दर --विदारणे, बि--कलछूल 
८५. वमथो, दम --उपसमे, श्रथ---इन्द्रिय-दमन 
२१६. इस्सु, दंस, डंस->दंसने, सु"ःउचोर 


४8७ 
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ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


२२३. 
२६. 
१ 
१०१. 
१०३. 
र्श्८, 
१०५. 


७२. 
परे, 
१४४. 
2२. 
१५६. 
६५, 
६१. 


श्८पप८, 


११२. 
१३६. 

६२. 

७२. 
१०६. 

७२. 
१४५, 
१५४, 
१३४. 
१५८. 


दल्ूहूं, दह +-दाहे, ह +-दृढ़ 

दाठा, दंस; डंस--दंसने, ड>>दाढ़ 

दारु, दर- दरणे, णु"”लकड़ी 

वारुणो, दर >-विदारणे, कुन --कर्कश 

दिन, दान >दाने, इन ->दिन 

दिवसो, दिव-”>-कीलछाविजिगिसावोहारज्जुतिथुतिगतिसु, सक्‌ --दिन 
दीनो, दी >>खये, नक्‌ --दीन 


- बुदठ, ठा >ज्गतिनिवत्तियं, कु -- बुरा 


बुहिता, दृह --प्पपूरणे, तु >-बेटी 

वृतो, दूः|।-परितापे, तक्-दूत 

दूरं, दु>नगमने, रक्‌>-दूर 

देवटो, देव --देवने (पूजने) श्रट--ऋषि 
देवरो, दिव--कीछादिसु, अ्रर --देवर 
दोणो, दु--गमने, ण--द्रोण 
दोणि-बोणी, दु->गमने, णि--नाव 
दोला, दु-न्‍परितापे, लज"-"हिंडोला 


« धनु, धन ->-सहे, उ--धनुष 


धमनि-धमनी, धम >-सहे, अ्रनि८"-सिरा 
धम्मो, धर >>धारणे, मं --धर्म 

धरणि, धर-"-धारणं, श्रणि---पृथ्वी 
धातु, धाननधारणे, तुजधातु 

धाना, धा>-धारणे, नन्‍न्‍न्‍्भूजा 

धीता, धा--धारणे, तु--बेटी 

धीरो, धा >-धारणे, रक्‌ >-धघेय्यं 

धीवरो, धा--धारणे, कवर >-मल्लाह 
धूमो, ध्‌--कम्पने, सक्‌ न्‍-धूँआा 

धूसरो, ध्‌->कम्पने, सर +-धूसर 
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ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


१११. 
७२. 
७६. 
श्ष, 
१०. 
३१. 

१६३. 
डे८. 
6६६. 

१३६. 

१५३६ 

१६८. 
६१. 

११६. 

१४३. 

१५४. 
प्प्४ं, 
पद, 

१३८. 

१७७. 
१५. 

२२७. 
७6. 
४१, 

१०७. 
३३. 

१८२. 


धेनु, धा --धारणे, नुक्‌ >-गौ 

नत्ता, नह >-बन्धने, तु >-नाती 

ननन्‍्दन्‍्ती, ननन्‍्द--समिद्धियं, श्रन्त >>सखी 
नरको, नर >>नये, श्रक नरक 

नाभि, नभ"-हिसायं, इण्‌ नाभी 

निक्‍खो, कन -दित्तिगतिकन्तिसु, ख->निष्क 
निचुलो, चि -->चये, कुल --एक गाछ 

निदाघो, दह >>भस्मीकरणे, धघ--ग्रीष्म 
निहा, निनन्‍द --गरहायं, दक्‌ -ऊनिद्रा 

निसि, नी >>पापणने, मि "८एक राजा 

निम्बो, नम >ल्‍्नमनें, ब--"”नीम 

निल्लि, निल्‍ली, नीलि, नीलो, नी>"नये, लि->व॒क्षविशेष 
निस्सेणि, निस्सेणी, सि>->सेवायं, णि --निसेनी 
नीपो, नी >रूतये, पक्‌ >्वक्ष 

नीरं, ती >ज्पापुणने, रक>>जल 

नीवरं, नी #-पापुणने, कवर "घर 

नेत्तं, ती >पापुणने, तक्‌ -आ्राँख 

नेता, नी >॑पापुणने, तक>>नेता 

नेमसि, नी >च्पापूणने, भि-”चवके की परिधि 
नेरु, नी >जनये, रु>>सुमेर पहाड़ 

पस्की, कम्प >>चलने, क--कीचड़ 

पडगुठों, खज्ज >च्गतिवेकल्ले, लक्‌ --लंगड़ा 
पचतो, पच >>पाके, श्रत--रसोइया 

पच्छि, पस >>बाधने, छिक्--खाँची, डाली 
पज्जुन्नो, पद >तगमने, न"-इन्द्र; मेघ 
पटगो-पटड्रो, पत; पथ >>गमने, गक्‌->फतिज्ा 
पटलं, पट >>गमने, भश्रल --समूह 


डर '. पालि महाव्याकरण | श्राठवाँ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 
२२३. पटहों, पट >गमने, ह--एक बाजा 

२. पटु, पट>“गमने, उल्‍ल्‍-दक्ष, पटू 
१६४. पटोलों, पट >नगमने, श्रोल --एक सब्जी 
१३३. पठमं, पठ--उच्चारणे, श्रम --प्रथम्‌ श्रेष्ट 
१६६९. पणवो, पण >>व्यवहारत्थुतिसु, श्रव--एक तरह का ढोल 
६५. पण्णों, पण >>-व्यवहारत्थतिसु, ण--पत्ता 
२२४. पण्हि, पण >>व्यवहा रत्थुतिसु, हि -एँडी 

१६९. पताका, पत; पथ>”>गमने, श्राक >-ध्वजा 

६६. पति, पार-+रक्‍्खने, श्रति--पति 
“१७०८. पत्तनं, पत; पथ >-गमने, तन > नगर 
१३०. पदुमं, पद >>गमने, कुम >ःकमल 
२१७. पनसो, पन --थुतियं, श्रस--कंटहल 
२१५. पप्फासं, फाय >>वुद्धियं, सक्‌ --फसफुस 

६. प्चढगु, भज्ज --ओरोमद्वने, कु --अंकुर 
२२. पामहेँ, अम; गम >-गमने, ह->प्रमुख 
८६. पलालं, पल >>नगमने, काल >>पुआर 
८४. पलितं, पाल--रकक्‍्खने, तक-न्बाल का पकना 
१८२. पहल्‍ललं, पलल्‍ल --गमने, श्रल --जलाशय 
१६९. पल्‍लवं, पलल >>गमने, श्रव >--पत्लव 
१६८. पल्लि, पाल"-रक्खने, लि-"कुटी; छोटी बस्ती 

२. पसु, पस >च्वाधने, उ>-चवौपाय 
१७२. पसरो, पस-"“वबाधने, ऋर >-दूर, ब्यअ्जन 

२. पंसु, पंस--नासने, उ--धूलि 
१८४, पाठलं, पत, पथ >>-गमने, कल >5फल 

१०. पाणि, पण >>व्यवहा रत्थुतिसु, इण्‌ --हाथ 
१८७. पाताल, पत, पथ >>गमने, णाल--रसातल 
२४. पादुफका, पद ->गमने, णुक >-खड़ाउं 


परिशिष्ट ] ण्वादि-वृत्ति ४६३ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


११४. 
१६८. 
र्र८. 
२०. 
१६२. 
9२, 
२०, 
१८६. 
२१५. 
१४५३. 
डे ढं, 
५०. 
रे; 
५, 
१५. 
१६२. 
२०६. 
२११. 
६६. 
२१२. 
११६. 
ध्ष, 
१६६. 
श्ण्८, 
१८२. 
२२०५. 
१६८, 


पापं, पा --रक्खने, प --अ्रकुशल कर्म 

पालि-पाली, पाल->>रक्‍्खने, लि>-पक्ति, बुद्धइ-बचन, मूल 
पाछ्ि, पा --रक्‍्खने, छि- तन्ति भाषा 

पिछझ्जा को, पण -ज्व्यवहारत्थुतिसु, श्राक “तिल का पीना, खरी 
पिठरो, पच>>पाके, श्रर--पकाने का बतंन 

पिता, पा-7रक्खने, तु--पिता 

पिनाको, पा -ल्‍्पाने, श्राक >शिवजी का धनुष 

पियाल्पे, पी:-नप्पने, काल --एक फल 

पोयूसं, पी:->तप्पने, सक्‌ --भ्रमुत 

पोवरं, पी >तप्पने, कक्‍्बर -“स्थल 

पुच्छी, पुस--+पोसने, छ- पूछ 

पुञ्जं, पुण->कम्मनि सुभे, अ ->कुशल कर्म 

पुत्तो, पुस मपोसने, तक -उपत्र 

पुथु, पुथ; पथ --वित्थारे, कु- -फंलाव 

पुथुको, पुर; पथ--वित्थारे, क--अज्ञ 

पुथुलो, पूर्थ, पथ->वित्थारे, कुल >-विस्तृत 

पुरिसो, पूर -परणे, किस --आदमी 

पुरीसं, पूर --पूरणे, ईस >--गृह 

पुलिन्दो, पुल -ज्महत्तहिसाजाणेसु, दक्‌ --एक नीच जाति 
पुस्सं, पुस >+पोसने, सक--एक फल 

पूपो, प्‌ >>पवने, पक्‌ 5पआ 

प्रणो, प्र -जपूरणे, श्रण --पूरा करने वाला 

पेलबो, पिल >वत्तने, श्रव ->पतला 

पेलो, पी >>तप्पने, ल->बेंत की बनी डलिया 

पेसलो, पिस---गमने, श्रल --प्रियशील 

पेढा, पी >>तप्पने, छ+->पेड़ा 

पोक्खरं, पूस ->पोसने, खर ->कमल 


४९६४ पालि महाव्याकरण | आठवाँ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 
८२. पोतो, प्‌ >>पवने, त--बच्चा 
२१५. फस्सो, फुस >ञसम्फस्से, सक्‌ स्पर्श 
५६. फुं्दो, फूस --सम्फस्से, ठ ->स्पर्श 
३३. फुलिड्भो, फूट चलने, गक्‌--चिनगारी 
२१५. फुस्सो, फूस ->सम्फस्से, सक्‌ "एक नक्षत्र 
३६. फेग्गु, फल --निष्फत्तियं, गुः”"असार 
१६०. बदरं-बदरी, वद>“वचने, अर--वर का फल 
१४६९. बधिरो, बध --बाधने, कौर --बहरा 
२. बन्धु, बन्ध->बन्धने, उ--बन्ध 
११७, बष्पो, वम८"-उग्गिरणे, पक्‌ --आऑँसू 
१९. बलाका, बल >न्‍पाणने, श्राक --एक पक्षी 
७. बलि, बल->-पाणने, इ--सिकुडन 
१८४. बहल॑ं, बंह--वुद्धियं, कल >-घना 
२. बहू, बह >-वुद्धियं, उ--बहुत 
२१५. बछ्ठिसो, बल >-संवरणे, सक्‌ --बंसी 
६. बाहु, वह-पापुणने; अथवा बराध"-विवाधायं, कुज"”भुजा 
२२३. बालछहं, बह--वृद्धियं, ह--"दृढ़, बहुत अधिक 
६. बिन्दु, विद"जलाभे, कु-स्वल्प 
१२२. बिम्बं, वम"-उग्गिलणे, ब""शरीर 
१८६. बिछालों, बल->-पाणने, काल ८"-बिलाव 
६६. बुन्दो, बु""संवलणे, दक"चमूल, जड़, वृक्ष का मूल 
२०२. बेल॒वो, बिल >>भेजने, णुब --5एक लता 
३६. भग, भर"“भरणे, गु""एक ऋषि 
७६. भदन्तो, भद्द >-कल्याणे, श्रन्त >-प्रत्रजित 
१४६. भद्र, भद् >-कल्याणे, रक्‌ --सुन्दर 
१५६. भसरो, भम -अनवद्दाने, श्रर >-भौंरा 
२. भमु, भम८-अनवट्टाने, उजन्‍भों 


कि 


परिशिष्ट ] ण्वादि-वृत्ति ४६५ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


१६. 
७६९. 

२्‌. 
१४६. 
१२३७. 
६३. 
७२. 
११०. 
११. 
. भिक्‍खु, भिक्‍ख ->याचने, उ--श्रमण 
१६६. 
३३. 
१५. 
१३०५. 
१७६. 
१३४५. 
२१०५. 

के 
१३६. 
१७६. 
१७६, 
१४. 
१४६. 
१३७. 
५४. 
१४८. 
२२७. 


भयानकी, भी ->भये, झानक --भयानक 
भरतो, भर"-भरणं, श्रत--नत्तंक 

भरु, भर”-भरणे, उ८"-पति 

भस्त्रा, भस --भस्मीकरणे, रक >-भाथी 
भस्मं, भस --भस्मीकरणं, म--राख 
भाणु, भा-ूदित्तियं, णु--किरण 
भाता, भान्‍जरदित्तियं, तुत्नभाई 

भानु, भा-दित्तियं, नुक्‌--सूरज 
भावी, भू८चसत्तायं, ईण्‌--होने वाला 


भिद्भधारो, भर--भरणे, श्रार">-सोने की भारी 
भिड़ी, भम >अ्रनवद्वाने, गक्‌ --भौरा 

भोकों, भी >्#भये, क--भीरु 

भीसो, भी -ल्‍ूभये, सक्‌ --भयानक 

भीरु, भी -भये, रुक्‌ू->-भयानक (?) डस्पोक 
भीसनो, भी #-भये, रीसनों ->भयानक 

भुसं, भू “>सत्तायं, सक्‌ --भुस्सा 

भू, भम -न्अमवद्ठाने, ऊन्‍"भौो 

भूमि, भू८"तसत्तायं, मि--पृथ्वी 

भूरि, भू--सत्तायं, रिक्‌--बहुत 

भूरी, भू->-सवायं, रिक्‌ >-मेधा 

भेको, भी >-भये, क --मेढ़क 

भेरी, भी >>भये, रक्:>-भेरी 

भेस्मा, भी >>भये, स"”भयानक 

सकुटं, मड्ूू ->>मण्डने, उट>>मुकुट 

मकुरो, मड्ू>-मण्डने, उर८"-आइना, रथ, मछली 
मकुछो, मड्ू >-मण्डने, छक्‌ >-कली 


४६६ 


पालि महाव्याकरण [ झाठवाँ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


बे, 


श्घ२, 


१४८. 
४०, 


४०, 
४३. 


१५७. 
१६४. 

४६. 
१९ ४5 


प्र, 
११६. 
१८२, 
२४५. 
८१. 
१५. 
८९. 
१४७. 


१४६. 


१५६९. 
१४६. 


सघा, महज-पूजायं, घनमघा नक्षत्र 

मड्भलं, मज्भ >न्मज्ुल्ये, श्रल--मज़जल 

महगरो, मद्भ-नमड्ुल्ये, उर-5एक तरह की मछली 
मच्चु, मर>-पाणचागे, च्ु--स्मृत्यु 

मसच्चो, मर>न्‍पाणचाग, चो>मनृष्य 

मच्छी, मस --ग्रामसने, छु--मछली 

मच्छरं, मच्छेरं, मस>-आमसने, छर, छेर--मात्सये 
मज्जारो, मज्ज -्संसुद्धियं, आर --विलाव 

सझूजु, मनजनजञाणे, जु>-मअ्जुल 

मऊजूसा, मन --जाणे, सक्‌ --बक्सा 


, मणि, मन>"नजाणे, इलन्मणि 


सण्डो, मन--आणे, ड>-मांड 

मण्डपो, सण्ड>-भूसने, श्रप>>मण्डप 

मण्डलं, मण्ड --भूसने, श्रल >-गोलाकार 

मण्ड्को, मण्ड --भूसने, णुक ->मेढ़क 

मत्तं, मानन्माने, श्रत्तन्‍न्मात्र 

मत्थकं, मस>”-आामसने, क>>माथा 

सत्थु, मस-"-भ्रामसने, थु"मद्ठा 

मथुरा, मथः मन्थ>-विलोछने, उर--८एक शहर 
मदिरा, मद ->उम्मादे, किर--शराब 


« भहो, मद"-हासे, दक्‌--एक जनपद 


मधु, मन>--जाणे, कु--नमधु 


 स्धुको, मन>>जाणे, णुकन्न्‍वक्ष 
- मनु, मन""आणे, उ-*प्रजापति; महासम्मत 
. सनन्‍्दो, मन>-वआणे, दक >-समढ़ 


मन्दरो, मन्द>-मोदनत्थुतिजछत्तेसु, श्रर--5एक पर्वत 
सन्दिरं, मन्द--मोदनत्थुतिजत्कत्तेसु, किर>"-धर 


” परिशिष्ट ] ण्वादि-वृत्ति ४६७ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


१४०. 
१३६. 
१५२. 
३१. 
४०. 
२. 

3. 
१७१. 
२१६. 
२२. 
१८६. 
२१०५. 
१७४५, 


२१३. 


9२. 


२०२. 


२२५. 

(०-84 
१६१. 
१०१. 

द४ढ, 
२१०५. 
१४४, 


२२३. 
३१. 
३२. 


५६. 


मन्दुरा, मन्द >-मोदनत्थुतिजछत्तेसु, उर--अस्तबल 

मम्मं, मर--पाणचा्गं, स--मर्मस्थान 

मम्मरो, मर>-पाणचागं, मर--ममंर शब्द 

सयूखो, मय>८>गमने, ख---किरण 

मरोचि, मर"-पाणचागे, ईचि--किरण 

मरु, मरज"-पाणचागे, उ>>देव 

ससि, मस>”जञ्रामसने, इज"-राख 

सप्रो, मस-"-भ्रामसने, ऊर८"”एक दाल 

सस्सु, मस->आमसने, सुजच्दाढ़ी 

महिका, मह>-पूजायं, किक >-5हिम 

महिला, मह"”-पूजायं, हल --रस्त्री 

सहेसी, मह-पूजायं, सक्ः”पटरानी 

महोरो, मह--प्रृजायं, ओर ->-वल्मीक 

मंसं, मन-#आणे, स-"-मांस 

माता, पाजनाने, तु-ज्मां 

मालवा, मुल, मलल्‍ल >नधारणे, णुब-5एक लता (अमरबेल) 

मालों, मा#-माने, &--एक कट वाला 

मित्तो, मिद्‌ --स्तेहने, तक मित्र 

सिथिला, मथ, मन्ध >--विलोछने, किल-5एक जनपद 

सिथुनं, मिथ --सज्भमे, कुन--जोड़ा 

मिहिते, मिह --ईसंहसने, तक -मुस्कुराहट 

सोनो, सी :-हिंसायं, नक्‌ --मछली 

मोरो, मि८पक्खेपने, रक्‌ -समुद्र 

मोछूहं, मील --निमीलने, ह-न्गृह 

मुखं, म्‌>-बन्धने, ख--मँह 

मुग्गो, मुद--तोसे, गक्‌ --मंग 

मुण्डो, मन-"जआाणे, डज"-शिर मुड़ाया हुश्रा 
३२ 


४डश्८ पालि महाव्याकरण [ श्राठवाँ 
ण्वादि 

सूत्र-संख्या 

२००. मुृतवो, मू>>बन्धने, अ्रव--चण्डाल 


प्ढं, 

४. 
€५. 
२२. 
€६€, 

प, 
२००. 
श्८घ३. 
१८६, 
२१. 
३८५, 
१७७. 
२२५. 
र८. 
१७४. 
३९१. 
७6. 
. यजु, यज--देवपूजायं, उ--एक वेद 
४ह€, 
१०१ 
२१७. 
३०. 
१४६. 
१३६. 


घ््ण, 


१६१०. 


मुत्त, मिह>न्‍सेचने, तक्‌>-मृत्र 

मुदु, मुद --तोसे --नरम 

मुद्दा, मुद--तोसे, दक्‌ --अंगूठी 
मुहिका, मुद--तोसे, किक --अंगठी 
मुद्दा, मुद >-तोसे, ध--शिर 

मुनि, मन“"जणे, इ--श्रमण 

मुरवो, मुर--संवेठने, श्रव>-मृदद्भ 
मुसलो, मुस"”खण्डने, कल८-अयोग्य 
म॒ुठालं, मील --निभीलने, काल"-मृणाल 
मसिको, मुस >-थेय्ये --चहा 

मेघो, मिह >>सेचने, घ--मेघ, बादल 
मेरु, मी --हिंसायं, रु--मेरु पर्वत 
मेढा, मि>"-पक्खेपे, 6--राख 
मोघो, मुह ”"-मुच्छायं, घ--निफम्मा 
मोरो, मी--हिसायं, श्रोर --मोर 
यक्‍खो, यस >>पयतने, ख->न्यक्ष 
यजतो, यज --देवपूजायं, श्रत >-अग्नि 


यछजो, यज --देवपूजासंगतिकरणदानेसु, अन्‍्न्‍्यक्ष 

यमुना, यम ८"-उपरमे, कुन "एक नदी 

यवसो, यु--मिस्सने, श्रस--तृणविशेष 

यागु, या ८”“पापूणने, गुजूयवाग 

यात्रा, या८"-पापणने, रक्ज"नयात्रा 

यामो, या ""पापणने, सजूूदिन का छठा या आठवाँ भाग 
यूथों, यू -उमिस्सने, थक्‌ --भुण्ड 

यूपो, थु->मिस्सनें, प>न्‍्यज्ञ की लाठ 


परिशिष्ट ] ण्वादि-वृत्ति ४६६ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


८२, 
११३. 
६. 
७96, 
१०७. 
४६, 
प्रण, 
१०६. 
« रथों, रम"-कीढायं, थक्‌ --रथ 
€८, 
च्प. 
. रवि, रु>सहे, इजन्स्रज 
१३६. 
, राजि, राज'>-दित्तियं, इ--पक्ति 
१२६. 
१०, 
. राहु, रहज"|चागे, णु--इस नाम का असुरेन्द्र 
. रिपु, रप८-वचने, कु शत्रु 
३१. 
, रुचि, रुच-लदित्तियं, किज"स्श्वभिलाषा 
१४६. 
६५. 
१४९, 
१७९, 
७६. 
१४६, 
११७. 


थोसं, युज--संयमने, त"-रस्सी 
योसति, यु--मिस्सने, नि--भग-इन्द्रिय 
रघु, रह्छू -"गरमने, कु--एक राजा 
रजतं, रज्ज >--रागे, श्रत--चाँदी 
रजनी, रछ्ज->रागे, न--रात 
रज्जु, रुध >-आवरणे, जु--रस्सी 
रण्डा, रम >-कीव्ठायं, ड--विधवा 
रतनं, रम >--कीछायं, तनक्‌ --रत्न 


रनधं, रम--कील्ायं, ध--बिल 
रवणो, २--सदे, श्रण --कोयल 


रस्मि, रस #स्श्रस्सादने, सि--किरण 


रासभो, राक्ष ऋन्‍सहे, कभ >-गदहा 
रासि, रस +-अस्सादने, इण्‌>--समृह 


रुक्‍वो, रुह --जनने, ख+>-वृक्ष 


रुचिरं, रुच--दित्तियं, किर >-सुन्दर 
रुहो, रुद --अस्सुविमोचने, बक्‌ -रुद्र 
रुघिरं, रुध --आवरण, किरज”-लहू 
रुरु.' रु>उसहे, रुक्‌ --मिगो 

रुहनतो, रुह ->जनने, अ्रन्त >-वृक्ष 
सहिरं, रुह८"-जनने, किर"-लहू 
रूप, रूप +-रुप्पने, पक्‌--रूप 


५०० पालि महाव्याकरण [ आठवाँ 
ण्वादि 
सूत्र-संख्या 

६३. रेणु, री>-पस्सवने, णु"”धलि 

७६. रोदन्ती, रुद--रोदने, श्रन्त--एक झौषधि 

१२. लक्खी, लक्ख--दस्सने, ई--लक्ष्मी 

६. लघु, लड़घ --गतिसोसनेसु, कु--हलका 

५८. लण्डो, लम--हिसायं, ड--लेंड 

६७. लवण, ली--सिलेसनद्रवीकरणंसु; लिह -"-अस्सादने, साद अ्रस्सादने, 

क्लेद >अ्रहभावे, णक --नमक 

६. लघु, लद्भू --गतिसोखनेसु, कु --हलका 

€५. लुद्दो, रुद--अग्रस्सुविमोचने, दक्‌ --बहे लिया 

६५. लेणं, ली-+निलीयने, ण->गहा 

६७. लोणं, ली--लिह >-साद >-क्लेदानं लोआदेसे रूपं, णक --नमक 
१३६. लोसं, लू->>च्छेदने, म-ररोंग्रा 
२२३. लोहं, लू "-च्छेदने, ह--लोहा 

१४, कुक: वकन्ञ्रादाने, क>-व॒क्क (#दावा८ए) 

३२. बग्गो, अज, वज>"“गमने, गक्‌ --समह 

३५. बग्गु, वलू वलल->-संवरणे, गु८”-मनोज्ञ 

३६. बच्चं, वर "--वरणसम्मत्तिसु, च--गृह 

४३. बच्छी, वद >-वचने, छु--वत्स 
१५६. बच्छुरो, वस--निवासे, छर->-वरस 
१४६. बजिरं, अ्रज, वज>>गमने, किर८"-वज्तर 

४८. वज्कफो, वदका, वतन्‍््याचने, कक >-वॉम 
१३१. बटुसं, अज, वज->>गमने, कुंम >-मार्गे 
१६२. बट्टलो, वट्ट >-वट्ूूनें, कुल --परिमण्डल 
१६१. बठरो, वदजन्वचने, श्रर --मर्ख द 

६५. बण्णो, वरज्न्वरणे, ण5-रंग 

८३. बत्तं, वर>न्वरणसम्भत्तिसु, तक्‌>-न्नत 


११२. 


बत्तनि, वत्त --वत्तनें, श्रनि --मार्ग 


परिशिष्ट | प्वादि-वृत्ति ५०९ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


११२. 
€०. 
८, 

३. 

११४. 
१५. 

. वरको, वर"-वरणसम्भत्तिसु, श्रक --धान्‍्य विशेष 

. बरणो, वर"-वरणे, श्रण->चहार दिवारी 

, बरण्डो, वरज"्न्वरणं, अण्ड--मखरोग 

, वरत्त, वरणज्नवरणं, श्रत्त--रस्सी लग्राम 

- वराहो, वर >-वरण, हू --सुग्मर 

. बरुणों, वर>न्वरणसम्भत्तिसु, कुन--वरुण 

. वलि-बली, वल; वलल >-संवरणे, छ--सिकइन 

. बल्‍लभो, वेल, बल्ल->-संवरणे, श्रभ--प्रिय 

, बल्लि, वल्‍्ली, वल, वल्ल >-संवरणे, इ>-लता 

. वल्‍ल्रों, वल; वलल->-संवरणे, अर >>सूखा मांस 

. वसति, वर्स>-निवासे, श्रप्ति---धर, वस्ती 

. बसन्‍्तो, वस>>निवासे, श्रन्त >-वसन्त ऋतु 

१२४. 

शप८२, 

. बसु, वस >>निवासे, उ->न्‍न्धन 

२१३. 

२१३. 

२००, 
१४, 

१६३. 
पर, 


बत्तनी, वत्त >-वत्तने, श्रनिन्‍नमार्ग 
वल्थि, वस >>निवासे, थि"--पेड़्‌ 
बत्थु, वस--निवासे, थु>-वस्तु 
वधू, बन्ध --बन्धने, ऊ-"-बह 
बष्पो, वप"-बीजनिक्खेपे, प--खेत 
वम्मिको, वम् >-उग्गिरणे, क"दीयंड 


वबसभो, वस--निवासे ज्-्बेल 
बसलो, वस --निवासे, श्रल---शद्र 


वससे, वस--निवासे, स>-व्ष 

बंसो, वनः सन >सम्भत्तियं, स--वंश, बाँस 
बढ्बा, वल, वल्ल->-्संवरण, शअ्रव >न्अव्वराज 
बाको, वा--गतिबन्धनेसु, क>-वल्कल 
वबाकरा, कुक: वक जजऑआदाने, श्ररण--जाल 
बातो, वी: वा >चगमने, तचल्‍न्हवा 


ब०२ 


पालि महाव्याकरण [ आठवाँ 


ण्वादि 
सत्र-संख्या 


६ 


१०६. 
१७०. 
२१८. 
१. 
१०. 
१४८, 
१०. 
२२५. 
१४६. 
२१. 
डंद, 
११६. 
द्३. 
२०. 
२२०. 
६€, 
२०५. 
. विधु, विध >-वेधने, कु --चाँद 
१४८. 
१०३. 
१२१७. 
१८६. 
३१. 
६६. 
६१. 
१४२. 


६१ 


बानं, वी, वाज>"गमने, न--तृष्णा 

वाषि, वप जन्‍्वीजनिक्खेपे, इण>-कगआा 
बायसो, श्रय ->वय >-पय >-मय --रय >+नय गमनत्था, अ्रसण --कौग्रा 
वायू, वा""-गतिबन्धनेसु, णु--”-हवा 

वारि, वरज"्-नवरणसम्भत्तिसु, इण >ःजल 
वासरो, वी: वा >>गमने, सर-"-दिन 
वासि, वस->-निवासे, इण-"-बसुला 

वाढो, वी; वाजूगमने, छ->जंगली जान 
बिचित्रं, चित"-संचेतने, रक्‌ --विचित्र 
बिच्छिकोी, विच्छ --गमने, किक >-विच्छ 
विज्को, वनन्‍चूचन्याचने, भक्‌ -5एक पवे॑त 
बिटपो, वट>-वेठने, श्रय "--डाली 

बित्तं, विद ">लाभे, तक्‌>-धन 

विदाको, विद>-आणे, श्राक>पण्डित 
विहस्सु, विद ">जआणे, दसुक्‌ --पण्डित 
बिद्धं, विध">वेधने, ध--निर्मल 

बिद्दा, विद"-जआणे, क्या >-पण्डित 


विधुरो, विध-वेधने, उर-+रंडआ 

विपिनं, वप१>-बीजनिक्खेपे, इन -->जंगल 

बविप्पो, वप>-बीजनिक्खेपे, पक --न्राह्मण 

बिसालो, विस >प्पवेसने, काल--विशाल 
विसिखा, सिल्‍च्सेवायं; विस ->प्पवेसने, खन्‍न्गली 
वीणा, वी >-तन्‍्तसन्ताने, णक्‌ >-वीणा 

वीथि, वी; वा>>गमने, थिक्‌ ->गली 

वीरो, वी, वाजन्गमने, रक्‌--वीर 

वेणि-वेणी, वीज">तन्तसन्ताने, णि>-जूरा 


परिशिष्ट | प्वादि-वृत्ति ५०३ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


६३. 
१०८. 
२१७. 
१०६. 
१३६. 
१३७. 
२९५९. 

*३. 
१८२. 
१०१. 
१०१. 

७४. 

१४. 
१६८. 

३१. 

२. 

३०. 

३९. 

डेप, 
१८६. 

4८ 

७०. 

€०, 

६५. 

८५. 

9. 


१८२. 


वेणू, वी, वाज”्गमने, णु>-बाँस 

बेतनं, वी, वा>->गमने, तन>>वेतन 

बेतसो, वेत>-्सुत्तियोधातु, श्रस्त->बेंत 

बेनों, वी; वा>">गमने, न८"एक नीच जाति 
बेमो, वी--तन्तसन्ताने, म-+करघा 

बेस्मं, विस >>प्पवेसने सन्‍-घर 

बेछु, वी, वमने, छु->बाँस 

सकटो, सक -”"ससत्तियं, श्रट >गाड़ी 

सकले, यक >-सत्तियं, श्रल--सा रा 
सकुणो-सकुणी, सक --सत्तियं, कुन >>पक्षी 
सकुनो-सकुनी, सक >सत्तियं, कुन>-पक्षी 
सकुन्तो, सके >नसत्तियं, उन्‍्त पक्षी 

सकक्‍को, सक >-सत्तियं, क--इन्द्र 

सकक्‍खरा, सर "-गतिहिसाचिन्तासु, खर--सक्‍्कर 
सखो, सह +-मरिसने, ख-रमित्र 

सड्कु, सदूँ---सद्भायं, उन्‍न्‍शूल 

सद्भी, सम॑--उपसमखेदेसु, ख--श्ध 

सच्चं, सर"-गतिहिसाचिन्तासु, च्सत्य 
सज्कं, सज्भ --सड्रे, कक --रजत 

सठिलो, सठ>-केतवें, इल --शठ 

सण्ड, सम --उपसमे, ड "समूह 

सु, सच--समवासे, तुलूसत्त 

सत्यि, सक>"नसत्तियं, थि--जाँघ 

सहो, सप८>गमने, दकू >-शब्द 

सपथो, सप #न्‍्श्रवकोसे, श्रथ --कसम 

सप्पि, सप्प>>गमने, इज"”-घी 

सम्बलं, सम्ब">मण्डने, अल--पार्थथ, राह-खरच 


प०५ं 


पालि महाव्याकरण [ आठवाँ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


१५. 
१३६. 
श्प, 
६२. 
१२४. 
है. 
२०१. 
१६६९६. 
१२४. 
२०. 
१८६, 
9६, 
१४७. 
२१३. 
२१६. 
२१०५६. 
१५४. 
- सादु, सद >"-अस्सादने, णु--स्वादु 
साथ, इध >>सिध --राध >-साध-संसिद्धियं, ण साथ 
: सानु, वन, सन >-सम्भत्तियं, णु--चोरी 
१३६. 
२०, 
६२. 
२५. 
११८, 
२००, 


सम्बको, सम्ब ->मण्डने, क-5एक जल-जन्तु 
सम्मा, सम->-उपसमे, मनू”यथाथ्थं, ठीक तरह 
सरको, सर"”>गतिहिसा चिन्तासु, श्रक >-प्याला 
सरणि, सर>"-गतिहिसा चिन्तासु, श्रणि--मार्ग 
सरभो, सर>>गतिहिसाचिन्तास, श्रभ--एक मग 
सरभ, सर”">गतिहिसाचिन्तासु, झ--एक नदी 
सरावो, सर>-गतिहिसाचिन्तासु, झाव८>प्याला 
सरोरं, सर गतिहिसाचिन्तास, कोर ---शरीर 

सलभो, पिलु >-प्लु --हुल--गमनत्था, श्र्॑ -फर्तिगा 
सलाका, पिलु --हुल-गमनत्था, श्राक -वद्यो के चीर-फाड़ का एक औजार 
सलिलं, पिल -- हुल-गमनत्था, इल ->जल 

सबन्‍्ती, स्‌ --पसवे, अन्त >-+नदी 

ससुरो, सस --गति हिसापाणनेसु, उर >>ससुर 

सस्सं, सस >चगतिहिसापाणनेसु, स>धान 

सस्सु, सस -->गतिहिसापाणनेसु, सु सास 

संबच्छुरो, वस >-निवासे, छुर >>वर्ष 

संवरी, सम --उपसमे, क्यर --रात 


सासो, सा >-तनकरणावसानेसू, स काल 

सामाको, सा >-तनुकरणावसानेसु, श्राक ---तृणधान्य 
सारथि, सर "-गतिहिसाचिन्तासु, रथिण्‌ >-सारथि 
सालकं, सल --गमनत्थोदण्डकोधातु, णुक --उत्पल कन्द 
सासपो, सास 5अनुसिद्धियं, श्रय --सरसो 

साछवो, सले >-गमने, श्रव --एक खाद्य 


१५. सिक्का, सक >>सत्तियं, क ->उपकरण विशेष 
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ण्वादि 
सूत्र-संख्या 
५९. सिखण्डो, सि --सेवायं, ड --चोरी 
३१. सिखा, सिचसेवायं; सी--सये, ख--शिखा 
२३. सिद्ध, सी >>सये, गक्‌ --सीग 
१६४. सिद्भारो, सिद्धि >-नामधातु, श्रार--शुज्भार 
१८६. सिद्धभालो-सिगालो, सर ->गतिहिसा चिन्तासु, काल -- सियार 
१७, सिडधाणिका, सिद्ध >>पायने, श्राणिक --पोटा 
८३. सितो, सि">सेवायं, तक --उजला 
८४८. सितं, मिह --ईसंहसने, तक -नमुस्कुराहट 
८८. सित्थं, सिच --क्खरणे, थक्‌ --मोम 
१६१. शिथिलं, सह --खमायं, किल >-पृथिल 
१७८. सिलेरु, सिना --सोचेय्ये, एरु--सुमेरु पर्वत 
६. सिन्धु, सन्द >नपस्सवने, कु--एक नदी 
११७, सिप्पं, सप >॑गमने, पक्‌ +>शिल्प 
२२. सिप्पिका, स॒प्प --गसने, किक --सीपी 
१४३. सिरो, सि-+सेवायं, रक्‌ --शिर 
१४३. सिरा, सि -ईवन्धने / रक >न्‍नाड़ी 
२११. सिरीसो, सर॑--गतिहिसाचिन्तासु, ईस >नवक्ष 
१८१. सिला, सि>सैवायं, लक्‌ ---शिला 
१३१. सिलेसुमो, सिलिस "झा लिज्भने, कुम --कफ 
२०७. सिबो, सम >+उपसमे, रिबव--शिव, सिर्व ---शान्ति, सिवा 
१५०. सिसिरो, इस, सिस--इच्छायं, किर---एक ऋतु 
३८. सीघं, सी >न्‍सये, घरन्शीघ्र 
८४. सीता, सि>>वन्धने, तक्‌ --हल की जोत 
१००. सीधु, सी >"सर्य, धुक्‌ू--एक प्रकार की सुरा 
७७. सीसन्‍्तों, सी >>सये, श्रन्त --माँग (केश की रेखा ) 
१४३. सीरो, सी >-सये, रक्‌ --फाल 
२१४. सीसं, सी -+-सये, सक्‌ >--शिर, सीसा 
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सोहो, सस >>गति-हिंसा-पाणनेसु, रीह --सिंह 
सुक्क॑, सुच --सोके, क--उजला 

सुखम, सुख >>तक्रियायं, कुम --सूक्ष्म 

सुचि, सुच >-सूचने, कि पवित्र 

सुटठ, ठा --गतिनिवत्तियं, कु>-अच्छा 

सुणो, सु --सवने, णक्‌ --कुत्ता 

सुणिसा, सु >>सवने, णिसक्‌ --पतोह 

सुहोी, सूद --क्खरणे, दक्‌ --शूद्र 

सुपिन, सुप ->सये, इन --नींद, सपना 

सुप्पं, सुप >-सये, पक >-सूप 

सुरा, सु >-सवने, रक्‌ --देवता 

सुरा, सु -->सवने, रक्‌ --मदिरा 

सुरियो, सर >>गति-हिसा-चिन्तासु, य ->स्‌रज 
सूवो, सु >-सवने, क्व --सुर्गा 


 सुबवा, सु >-सवने, क्या --सुग्गा 
 सुसु, सस >-गति-हिसा-पाणनेसु , कु "शिशु 
११०. 
११६. 
- सरतो, रम --+कीढ्ठायं, तक्‌ --सुख संवास 
१७६. 
६१. 
पर. 
सेतु, सि >>सेवायं, तु पुल 
१०६. 
१०६. 
श८१. 
१८९१. 


सूनु, सू --पसवे, नुक्‌ पुत्र 
सूपो, सू >-पसवे, पक्‌ >>व्यञ्जन 


सूरि, सू >>पसवे, रिक --विचक्षण 
सेणि, सेणी, सिचसेवायं, णि >-समान शिल्पियों का समूह (श्रेणि) 
सेतो, सिचसेवायं, त--उजला 


सेना, सि >-बन्बने, न सेना 

सेनों, सि--बन्धने, न>>बाज़ 

सेलो, सि जन्‍्सेवायं, लक्‌ --पर्वत 
सेवालो, सि-सेवायं, बाल >सेवाट 
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ण्बादि 
सूत्र-संख्या 
६५. सोणो, सु >तसवने, ण--कुत्ता, मनुष्य 
६१. सोणि, सु --पसवे, णि चूतड़ 
८२. सोत॑, सु >्सवने, ।त +-कान 
१२९, सोब्भ, सिद >सीदने, भ--दरार 
१२६, सोब्भो, सिद --सीदने, भ--एक जलाशय 
१३६. सोसो, सु>--सवने, म--चाँद 
८८. ह॒त्थो, हुस --हसने, थक्‌ --हाथ 
१४२. हुदयं, हर --हरणे, य--हृदय 
. २. हनु, हन --हिसायं, उ--ठड॒ढी 
१४२. हम्सियं, हर --हरणे, य--प्रासाद 
६७. हरिणो, हर ->>हरणे, ण--मृग 
७८. हरितो, हर ">हरणे, इत:--हरा रंग 
६४. हरेणु, हर +->हरणे, णु->गन्ध-द्रव्य 
२१३. हंसो, हन --हिसायं, स--हंस 
१५. हाको, हा न्‍ज्चागे, क-क्रोध 
१०. हारि, हर"कंहरणे, इण्‌ >-मनोज्ञ 
३६. हिछगु, हि -#गतियं, गु"-हींग 
१३४. हिमं, हि >>गेतियं, मक्‌ --हिम, पाला 
५१. हिरज्जं, हा++चागे, ज धन, सोना 
१०७. हीनो, हि जच्गतियं, न"-हीन 
१४४. हीरं, हिज"-गतियं, रक्‌--हीरा 
७०, हेतु, हि लच्गतियं, तु--"कारण 
१३६, हेमं, हि॑ूगतियं, स-च्सुवर्ण, सोना 
७७, हेमन्तो, हि ->गतियं, श्रन्त --हेमन्त-ऋतु 
७२. होता, हुत-"हवने, तु--हवन करने वाला 
१३६. होमो, हु "|हवने, स>"होम 
५३. मक्‍्कटो मक्‍क >-सुत्तियो धातु (श्रौत धातु), भ्रद >ववानर 
१८८. माला, मा ननमाने, लज-माला 
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अग्गि २६,१०१ 
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अग्गी हि रे 
ग्रघं पे २०१ 
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आरोहिस्सति .. ६४ श्रदुन्नं 
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अज्ञ कोट्टापेति .. २१२ अतिसब्बा 
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अ्भ्यासों के लिए संकेत 


अभ्यासों के लिए संकेत 
दूसरा अभ्यास 


३-- प्रज्ञा-पञ्जा। मेत्री--मेत्ता | 


तीसरा अभ्यास 


१--सडःखारा --संस्का र। श्रनत्ता --अनात्म । “दण्डस्स तसन्ति” --दण्ड 
से डरते हैं (यहाँ, 'दण्डस्स' पद में प०चमी विभक्ति के स्थान पर षष्ठी का प्रयोग 
किया गया हे । पालि में ऐसे विभक्ति-व्यत्यय बहुत देखे जाते हें) । पत्तिया-- 
पत्ति >>यथोग । सम्बोधिया--सम्बोधि --परम ज्ञान । 

। चौथा अभ्यास 

१ --तावतिंसेहि--त्रयस्त्रिश नामक देवता । पञ्च सिखो --गन्धर्व का 
नाम । बेद-पटिलाभं सोसनस्स-पटिलाभं --उत्साह--उमड़ । निब्बिदाय --निवेद 
के लिए >-वराग्य के लिए। संबोधाय -->ज्ञान-लाभ के लिए। सक्‍को>-शक्र । 
वेय्याकरणस्मि --धामिक व्याख्या । 

२--चड्धमेन---चंक्रण करते हुए, चहल कदमी करते हुए। आवरणहि 
धम्मेहि--अज्ञान-मूलक धर्मों से। मारो->यम-पाप-राज । बोधिसण्डं--वह भ्रासन 
जिस पर भगवान ने बद्धत्व प्राप्त किया था। जातिया खो सति --जन्म ग्रहण करने 
पर । बिझ्ञाणे --विज्ञान | नाम-रूपं --चित्त और शरीर। श्रासबेहि >-आश्रव । 


पाँचवाँ अभ्यास 
१--जिनो >-ब॒द्ध । निच्च पज्जलिते सति--(संसार के) नित्य प्रज्वलित 
होते रहने पर । श्रब्भा >"बादल से । पापों --पापी | खमनीयं, यापतीयं कुशल 
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मंगल । यस्स दानि काल मञझअसि>-अ्रव आप जेसा उचित समझे । उस्यानस- 
भूमि --उद्यान । जिण्णो >-बढ़ा । श्रोस्को--बुरा । कारुझज्ञतं परिच्च -न्‍करुणा 
करके। उप्पलिनियं वा पदुमिनियं वा पुण्डरोकिनियं --उत्पल-पक्म-पुण्डरीक वाले 
जलाशय में । श्रन्तो निमुग्गपोसीनि--जो पानी के भीतर ही भीतर बढ़ रहे हों । 
समोदकं--पानी के बराबर | श्रप्परजक्खे --अल्प रज' वाले । 


च् 


छठा अभ्यास 


१--पसहति +>गिरा देता है । तप्पति --अनुताप करता है । मग्गं न विन्दति 
नन्‍पीछा नहीं करता हैँ । परिव्ठाहो --"चित्त-संताप । 
२--सडघ के शरण --सड़घं सरणं। 


सातवाँ अभ्यास 


१--कल्पाणे भित्ते --सन्मार्ग पर ले जाने वाले मित्रों को। चारित्तं न 
प्रापज्जितब्बं -->बहुत हेल-मेल नहीं करना चाहिए। समन्नागतो >युक्त । 
सयनासनो --वास-स्थान । विपाफों -+फल । गह॒वतानी +>गृहस्थ स्त्री। पतिद्ठा- 
पेतूं वट्टति >-स्थापित करना चाहिए। 

२--निदान >>अवसर, झ्राधार । 


आठवाँ अभ्यास 


१--संबोधि --बुद्धत्व । गहकारक >-धर बनाने वाला >्तृष्णा। 


नवाँ अभ्यास 


१--उद्बानवतो --उत्साह-शील । सतिम्रतो >-स्मृति-युक्त । मेत्ताबिहारी 
न्‍यमैत्री का अभ्यास करने वाला। पसझ्नो --श्रद्धायुक्त | श्रत्तना अ्रत्तानं चोद- 
यति-पटिवासेति --जो अपने आप को (योगाभ्यास में) प्रेरित करता है, लगाता 
है। काये कायानुपस्सी --काया में कायानुपदयी (योगाभ्यास की एक क्रिया--- 
देखिए--दीघनिकाय---महासतिपट्टान सूत्र) । श्रातापी अपने क्‍्लेशों को 
(>-चित्त-मलों को) तपाने वाला। सम्पजानो --सम्प्रज् । सन्‍्थव >-साथ । 
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दसवाँ अभ्यास 


१--सम्पटिच्छि >-मान लिया | सार्णि परिक्खिपिसु --पर्दा डाल दिया । 
सम्पटिच्छिसु --ले लिया। श्रत्तमना-प्रसन्न | श्रा्सभि >-गौरव-पूर्ण । 

३--काषाय >-कासाव । घर से बेघर हो प्रव्नजित हुआ >-अ्रगारस्मा श्रन- 
गारियं पब्बजि । 


ग्यारहवाँ अभ्यास 


१--प्रयोनिसो -->बेठीक से। उपड्भानं --सेवा टहल। पटिजग्गितब्बा ८ 
उनका भरण-पोषण करना चाहिए। 


बारहवाँ अभ्यास 


१--साराणीयं बीतिसारेत्वा >-कुशल-क्षेम पूछ कर। सन्नियतितान <-- 


भ्रनक चित्त विमान --> अनेक चित्त नामक देवताओं के आवास । तमोक्खन्धं पदा- 
लग ८ (अ्रज्ञान) अंधकार को दूर कर दिया । कता ते श्रनुसासनी >>बुद्ध के 
निर्दिष्ट मार्गें कौ ते कर लिया । तथागत --बुद्ध। पटिपन्ना >-मार्ग पर श्रारूढ़ । 


तेरहवाँ अभ्यास 


१--श्रभिसमयों --धर्मे-ज्ञान । चतु-पच्च --चार आय सत्य--दुःख, दुःख 
का कारण, दुःख का निरोध, दुःख-निरोध का उपाय | बालछहगिलानो --बहुत 
बीमार । समादियिसु >”ग्रहण किया । पधानं -न्‍्योगाभ्यास। कम्मद्ठानं --कर्म- 
स्थान (योगाभ्यास का आलम्बन ) । 


चोदह वाँ अभ्यास 


१---पटिरूपे ---उचित मार्ग पर । लोक-बड्ढनों --संसार को बढ़ाने वाला --+ 
आवा-गमन के फेर में पड़ा रहने वाला। भिच्छा दिद्ठवि >-मिथ्या-दृष्टि, गलत 
धारणा । 
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धारणा । पधानं पवहेय्य -->योगाभ्यास में लग जाना चाहिए। पटिभातु श्रायु- 
स्मन्त एतस्स भासितस्स श्रत्थो ति--आयुस्मान इस कहें गए का अर्थ बतावें । 


पन्‍्दरहवाँ अभ्यास 
१--सज्भायति >नपाठ करता हैँ। फासु >त्ञाराम। सप्पिस्स --सप्पिना 
(विभक्ति-व्यत्यय ) । पृत्तस्स --पृत्तं (विभक्ति-व्यत्यय ) । पसन्नो --श्रद्धायुक्त । 
बज्जेसु --निन्द् कर्मों में । 


सोलहवाँ अभ्यास 

१--श्रस्सुतवा -्अश्वुतवान्‌ >-अ्रपण्डित । पुथुज्जनो --पृथक्‌जन --तृष्णा के 
बन्धन में पड़ा। सप्पुरिस-धम्मे--सत्पुरुष के धर्म्म में--बुद्ध के धर्म में | श्रविनीतो+<: 
अशिक्षित। सब्बं अभिननन्‍्दति -5सभी में आनन्द ---मौज करता है । बुसितवन्तानं 
न्यब्रह्मचर्यवास जिनका परा हो गया हैं "नअहेत। भव-संयोजन --संसार का 
बन्ध । म॒तं >>संघा, चखा, भर स्पर्श किया गया। सब्बं श्रनिच्चतो पच्चवेक्खि- 
तब्बं --सभी को श्रनित्य के एसा प्रत्यवेक्षण करना चाहिए 

गतद्धिनो --जिसने भ्रध्व --मार्ग को ते कर लिया हैँ । परिलाहो --संताप । 
सम्भदष्मविमत्तस्स >-सम्यक प्रज्ञा से विमक्‍त हो गया । 


सत्तरहवाँ अभ्यास 


१--कुसलं ---पण्य । श्रकुशलं >>पाप। कल्याण-सित्तो >-धर्म के मार्ग पर 
लाने वाला मित्र । भोग-क्खन्धं विस्सज्जेत्वा --सारी भोग-विलास की चीज़ों 
को हटा कर | चड्ध[सं च सापेत्वा --चहल कदमी करने के लिए स्थान बनवा । 


अटद्वारहवा अभ्यास 
१--ब्यापादो पट्टीयति ---द्वेषघ-भाव शान्‍त हो जाता हें। आरड्थजिको 5८ 
जंगल में वास करने वाला। भत्त-संमोदनं ---भोजन कर लेने के बाद, दाता के 
दान का सम्मोदन करना । श्र्आतावी -- जिसने प्रज्ञा का लाभ कर लिया हैं । 
उन्‍्नीसवाँ अभ्यास 


१--सव्जोजन >5बन्धन । सम्बोज्कड् --सम्बोध्यज्र --सम्बोधि लाभ 


अभ्यासों के लिए संकेत भ७३ 


करने के अद्भ | भ्रनपस्सना >>योग की एक क्रिया । सम्मप्पधान --सच्चा उत्साह। 
बहुली करणीया --खूब अभ्यास करना चाहिए । 
बीसवाँ अभ्यास 
१--उदान उदानेति >-प्रीति-वाक्य निकालते हें। फस्स-पच्चया --स्पर्श 
के प्रत्यय (>>हेतु) से। सति श्रधिट्ठातव्बा --स्मृति उपस्थित करनी चाहिए । 
ब्रह्मनविहार --योग का एक अभ्यास । बुद्ध-धातु --बुद्ध के फूल । 
इकीसवाँ अभ्यास 


१--पाटिहीर --कद्धि-सिद्धि के कार्य। सन्धाविस्सं --भटकता रहा 
(काल-व्यत्यय ) । 
२--बुद्ध-मन्दिर --विहार । 
बाइसवा अभ्यास 
१--थेय्यसंखातं ->चोरी करते की नियत से। सम्पजान-मुसा ->जान- 
बूक कर भूठ । कतड्ञ्‌ --कृतज्ञ । भ्रकर्थंकथी --संशय-रहित । 
तेइसवाँ अभ्यास 
१--बज्जं+-दोप । जानि>-हानि। इन्द्रिय-गुत्ति :-इन्द्रिय-संयम । संवरो-- 
संयम । पटिसन्थार-बुत्ति >“मीठा आचरण वाला। समथ, दमथ इत्यादि 
योग के अ्रभ्यास । , विपस्सना >“>विदर्शना । 
२--सब दिशाओं में व्याप्त करना ---सव्बासु दिसासु फरणं । 
4 
पच्चीसवा अभ्यास 
२--दिन दोपहर को >-दिवादिवं । 


इकतीसवों अभ्यास 
१--कायगता-सति---शरीर की गन्दगियों पर मनन करना। तिरो- 
कड्डं --दीवाल के आर पार । अ्रनुलोम॑ पदिलोसं ->सलटा-पलटा । 
| बेल्लितग्गा --जिसका श्रग्र भाग घुंघलछदार । साणवास-सदिसा -तसन की 
तरह । 


